





إكاننةة 
محمد بن حسن شيخ طوسى ( شيخ الطائفه ) 


نشرت فى الطباعة: 


مكتبه أيه الله المرعشى النجفى العامه - قم 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ااا تاق شوو خا لظاووقة الألطا وقخالق شان ونث ابش عا ع 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار المجلد 8 لمي يع ري ف يي لصم ب اي ام عي امي وو وات مي حي فد 71 
اشاره امعفد فد اطع دقن اندعوم عه دمن خدده ددده مطت وعد م خدده عدم فطع عدمة خنحة عد دع مطتع حم عن تدده سمه متم ده مث مدع دمه فقع عوط دده سمه مفخ مسد مف فن هم 9 
اتتمه كتاب الحج] ما ددا شاه مدا لاد م 0 
18 بَابُ الذَّيْح ا 00 
اشاره جه عرد ود هنتف دعو د ماده وح جد د داع و2 3ه دعاو أدج ده وماد و2 قة وماد للح جد وماد كح م3 دواد دك دن د اد كح ق3 دادت 2ح 35 ددا 22ح ن3 د هاوه دح جه دهت وح نه دماك سوك حن داداك تاجح جع د 84 
[الحديث ]١‏ دحب دق ملك كني قط نات اللا عر ان لي ا كا ا ا ب تا ا دك ا لات ات لب تلو لان نا ات بك تر للدت مط ارد تان لوت عزن اتا نلك تزكرت اناد 2 860 
[الحديث ؟] صصص تش لصمض2ض تس ات لش شضصص تس ص2 مص ص لل صقت العامة جاعم 0 
[الحديث *] ل ا ا 
[الحديث ]| لقع جام و اماس م ا ا فوس 116 
[الحديث ه] تند مق و د أ 5 3:23 1ح د 0 5 ساد اد ماح ارو دج اد مجان واس د اس م و 01 
[الحديث عا أ ل ةق 
[الحديث 7] الل ا ا 11 
[الحديث 8] ا ا ف ا 1 
[الحديث 9] ا ا ا 00 
[الحديث ]٠١‏ ل 
[الحديث ]١١‏ ا ا ا ا 0 
[الحديث ؟١١]‏ ا 1 000 
[الحديث ]١١‏ تت ات انض دن نط 1 11ت ذ وك نظن رمك خفن نك 1ط 217 عانق اام اند ظن ند جر اتن نك قن انز كن ساود نرف تا ك أذ ف د02 
[الحديث ]١8‏ ا اد بل ا ات لان خا ا نا او د نات با اق اك و باذ اا بنك 21 812 
[الحديث ]١5‏ الاب 2 ما واد وج 1 وو ياك ل 1 دوه مد 2 ب جك ارم 2 ل ول ل ل روه او قو دا 3 م كاده ول لا ا بو و1 ا ا 0 
[الحديث ]١8‏ و ا و ا ا ا ا و ع ع ف شر 4 81/1 
[الحديث ]١7‏ كلع ساو ابول ادي جين ريا لوول مود ول ع ارول وتيد د جو عي اوددج د عجو ا ول مدي لدو مانس ود وو رود امود يت 01 
[الحديث ]١8‏ ماي م اا ماك لما ا ا و ا ار ا ا و اك و أل ع جا احا اا رم ان لاخو أ لا كا م ل ا ع ادلاخ ا 0:1 





] 


1] 


1] 


[1 


] 


] 


1] 


] 


1] 


1] 


] 


1] 


1] 


1] 


] 


] 


1] 


[1 


1] 


] 


1] 


1] 


] 


[ 


1] 


1] 





1] 


1] 


] 


[1 


[ 


1] 


1] 


1] 


1] 


] 


1] 


[1 


] 


| 


[ 


1] 


1] 


] 


1] 


1] 


[ 


1] 


1] 


1] 


1] 


1] 





1] 


[ 


1] 


] 


1] 


1] 


1] 


1] 


] 


] 


1] 


1] 


[ 


1] 


1] 


] 


1] 


1] 


1] 


1] 


| 


[1 


1] 


1] 


] 


1] 





1] 


[1 


1] 


1] 


1] 


1] 


[ 


] 


] 


1] 


1] 


[1 


1] 


1] 


] 


] 








[الحديث ]١١7‏ ع اا م ااام مم ل عاد ا اد د عي الاج مع ا عل واكك ا د ا لاك مه ره 6 لجان اك اك عرد د ع اا د مز ا عاد 2 م 1 1:12 
[الحديث ؟١]‏ لس ددع اطاط ع ا د طد خ ف دطط و س نلق طن م ف دحوان مخف تمتخ ان دوا عامك معاد طدة نسف نيا جك تخ اناد خرنى لطبت وان اعطاق درش ع دسا ذه ك2 با 0122| 
[الحديث 0؟١]‏ مر 
[الحديث ء؟١]‏ لله انلعل وا با أ حك يال الت اي الك مادق وان بات لت ا ان لالد وات سا اب اا وا ات ل بق اف تاها دق وان للا لخ عا ا ل اي 1130/0 
[الحديث ]١١17‏ د ةدنجا ال دراه تلا اناا شق ادرو ال دا نظ ب اق نان تمد ل ناك ف دض ارال ةا ادا ا 1/1 
[الحديث 8؟١]‏ ا ا ا 3011 
[الحديث 9؟١]‏ كام د دك لست عات لد كاك اك ا و ا اللا كرات افر رن ل اك كات ال ار لكا دك كلت لان ارك كات اف ار لا رك كنات ا كك ا ١1‏ 
[الحديث ]١١١‏ 2 ممه م2 جد جد تج دا ف ور عوك ك2 321 قرع 2 دان 5 جع جر جا د تر ل دا ل مج مجك قر عر رج دا كا مح مجك كا جد حك دان لمن مت كه جد عي كدخ ع 101 
[الحديث ]١7١‏ مق ئس ل لش سم شل ل ص سس سمش هش سم ص ا لع لاو ةا :لآ 
[الحديث ]١١7‏ ا ا ااا ا و ا ا ااا ا اا اد ا ا ا ل اا 
[الحديث ]١ ١+8‏ ع إ ا ااا اام 11 
[الحديث ]١١‏ ا ااا ااا او ا وا عم لا ل ا 17 1 
[الحديث 0 ]١‏ لع اي لي اي واي يي اي وي ا جا يي يي دي يي ل يي اق قي يا يق ارق ص لايل لو مباتيا يا اق عي اا يل المامي اوت د كب شت 17 11 
[الحديث ع١١]‏ ااا 0 
[الحديث 17 ]١١‏ 0 0 اا 
[الحديث ]١١8‏ ا ا ا ا ااا 0 
[الحديث ]١١9‏ 2 020122110002225 آل 
[الحديث ]١١‏ لل ا 
[الحديث ]١8١‏ 2 لل 
[الحديث ؟87١]‏ م ا ا 11 
[الحديث ؟؟١]‏ با ل ا ا لو ا ا لو ا ا ل ا ا ل ا ا ا ١‏ 
[الحديث 6 ]١‏ قم ا ل ل ا ماي ازا 
[الحديث 8 ]١‏ ا ئضت تش شتام تا ام لطا ا ا مع ع حم محا ال ف مم ‏ اعن تعط  ١11/0‏ 
[الحديث ع8١]‏ اد او ان ب ا ا ب 5 2 كد كت دا ل 2 ا ب ات ل ا 1 
بَابُ الْحَلْق ا ا ا 
اشاره م ا ا 11 
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[الحديث ١؟]‏ 0 ل مه م ري 001 ا جاده جك اده جا 5 ادم لو و اد لاه اه 2 بو اال و ا 2 ا و ا ا ا م 
[الحديث ؟؟] 000 0 
[الحديث 8؟] ا ل ل ل ل ارو لق ات نل لجا انار اورت لق ازول تك ا له لقا الم الك وا ا قم لاه 
[الحديث 8؟] 111 ااا 
[الحديث 8" 7--04545385255 1010453481 جوع ظ #اوا ع تدس جم اواماة انيد اومان اماه اننداة كقم ادلخ 0خ ود رما 
[الحديث ءع؟] اا و ا و ا ا لو ما ملسف لوم متو سملتو فاع ا قرا 
[الحديث 7" ا ا ا ا ا ا 
[الحديث 18 كوم طدمة وحواه وم فامعه اماد رح ام دق ارمع ا ماد ووم توق للحم اباد لو رو العم مسو ات لل مو امد وا اك لتم د الم 
[الحديث 9؟] 0 5 عجار عاج 5خ مرجع دع وجا لولج عدا وتوا دع موه جح كودع مد عد و واج دع وا جوج وجا عا لج لكوي دع ل ا 
[الحديث ]8٠‏ مل حبك دنست د مجع د كان مناه طن + دابع دك لبعد ماماطاه طن + مابلا لدم د دان تدرا سام + ماوع ل كف دنا تدر دك د دلجم للطله ما حدق ع م الخد دناه دود ماي كلد ويا إاعا 
[الحديث "١‏ د11[ [1[1[ز[ |[ 00 
[الحديث ؟"] ا ا ا ا 1 1 10 
[الحديث 8" بل ويد م جا اخوياية مب و وات تويك امود وو ل اخيايك يسو تاماه اطي ماوق مداه اود وا وطق اسرد ال وي امار بم ا 
[الحديث ع"] للممممعة كاه إشئطة لديم ع ياك إشلطة اطزطية و تس اطاطة مل اشيم ع ماساه شط قرط الم وان فلحو حيط فم وياد وفع مط اشيم وكات كحو عع نيك 121 
[الحديث 8" ااا اااي ااا 1[ 0 
[الحديث ع8] كاد ملع وميد ماد اي لضع ميك ا د طني ع ير يوعد وم يك شع ديك يك 20 دوي لش ووه بم ءدبن الاي بعد سواه ويد مرو بد د ل ام مي ا 
[الحديث /1"] جني وت يوووا وو ةن و وك رو دواو يو الامج ووو يو ع و جو ا او ووو ا 
[الحديث 8" الم ا ان شي دا ا م 
؟ بَابٌ الثفرٍ مِنْ مِنّى ل ص ئش صر ئش شي اه قعل 
اشاره احاح ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ااا اا الس 9 
[الحديث ]١‏ لعي ل ا ا ل ل مت ل ام ا 2 00 
[الحديث ؟] لخد شف تمد حسوت قد دج عد صم حل ع د لد عد حت عت وت د ا وز و و ا عد هر عمق 2 0م 11/405214 
[الحديث "] ل ا 
[الحديث ]| اما اع و ل ا ا او انط ل جو مسن ان اول ا ا 
[الحديث ه] ادو حم دمو تسوس سحا لمسو واوسسما ١‏ سمو تسيا ماسوو وكسيا لسع امسا امسو اممو ل و ل ذا 
[الحديث عا ع ا ا ا اد 1 نا 
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[الحديث ]ا التموقوع فقو وده مودت لدجو تعدو عع موكوة عد ةوج تنه وتوا تن موده و فو دوا عند ة عد ون م دوو دنم م ةف هه وجا مر د 


[الحديث ١؟]‏ مدعا طعا 2 25 21د جإداد 5 وماد د جد كد وعرداعاء جرد 5 ودادة 5 دح 5 ادا حدق 5 ادا عدرط 5 مداع جح فكاع د 5د كور كاد كدرو ره معاد 35ر2 مكاي وعد دا ا 11د 2 ل درت 


[الحديث 8" لدونانة دع عد ووه مدو عدوي جد وعدن ح جحو جاده وح جد وععو ل هعد جاده وح ناد وجاد 2 ججح د جاده وح ح3 دعصو دمح دجاه وح جاخ وجاك ند د جاده باح بد دجوو جمد جوانات 


[الحديث 8؟] لاا اا اا ااا ا ااي وا ااا اا امات ا اع لا اداو لا اا ع اد ماد عا اد ع ل دع لد لعا جا كا 


[الحديث "١‏ حي ل ام ا و ا ل اس ل اماي صصص تام وا مئاع لا ام وها عدم ما لوي أ اال وداه دا 


[الحديث ع"] الع ا ا ا ا ات ا و و لوا ا ول عو ل ا وا وات تا وام موا ل تا لقاعم موادت 


[الحديث /ا؟] ل ل ل ا ل 2 ل 
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[الحديث مع"] ا ا ا ا ل 1 
[الحديث 9ع"] 0 0 
[الحديث ٠88؟ا‏ اخ ا تن :3:32:55 32 ع 32 :5133-1311 3 :0233131113211 
[الحديث |"8١‏ ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1[ 0 
[الحديث ؟8"] امخض ا 15 كود لدم 04 امام جه 204 ع ادحا جنع اوك طعة انح كهم اوج عات امح كنم الوط موود وو اعم 
[الحديث ؟8"] امح بجوو امن نض 033355 ان جوج ما7اتاج جا م تححانة امج ا اد 
[الحديث 85"] ا بب1ب 001 ا 0 
[الحديث 0ه" ا ا ا لك د م ممه مك ل و ب ل مو و لله و مود ع3 
[الحديث ء8؟] ا 2 ا ا 0 
[الحديث /اه"] 2 باك كنك سلج دقن تساك وك د ساعع دق ان عماا ‏ د رتع + مابجه دق كم ونان رطام د مجه دع لظ ماد ردقي عئعة دك لطع ونا ددا د علو دقلف وسشق وم وحنو كو نوا 0216 
[الحديث 8ه" 52 2 223177354 553 2 3354 375225262572233 32532535252233 232 1254235253 33 1ن 
[الحديث 9ه" 1 1 21 0 
[الحديث ٠ع8]‏ مق وات م حو لمق كا سبوا ف ليميا الوا لما كيزا اد ف ا با مالع اسل اب اا د باح لوك عاد دولا جا دلي اموي ا جا عماج احتف باح ساق امح ياود اجا قداو دراج اجا 2 اتويات ارت .092 
[الحديث ١اع؟]‏ ا اي 0 
[الحديث ؟؟ع؟] ااا ااا ااا ااا ااا 141414111 1 1 0 
[الحديث **عم] ل ا ا ا د ا 4 و ل م م ا ا 1ن 
[الحديث ععم] ل ل 2 000 
[الحديث هعم] ا 0 
[الحديث عع"8] م و 1 تماد 3 15 تام 31ج دان كو ف ات اطواب امات كدان لقعت الا دا 3ك تان 020 
[الحديث /اع؟] ا ا ا ا و ا م 
[الحديث اع؟] لط ب ادي ريد جه ايه ار ب ا ار تي و نو ا وي اج اماق و ا اما ا ات ا ا 1 
[الحديث وع8] ا دبب0001 00 
[الحديث ١/1؟]‏ بداو رانك اننال بان ناتك واذا انا انوبا انان دك وان لي انال يان اناك اك وان أن نانا ءا سان ناك دالت بجاح لالت حالم ناك أن باد ل حال سال نا ان يان في نان وال الي 02 
[الحديث ١/ا؟]‏ م ا م ا ني ا و2 لو نا لد اماما م ا 0 ا ب 0 
[الحديث ؟/1؟] المح اا لا ا ا قو ا ادق اكات ماسم مام امم اعدف مع لدو قن اس ل ا ا ا ا 10 
[الحديث 1/8" مم ا ا ا ار 1 
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[الحديث ٠٠ع]‏ ا ع الماك او دا اد قبن ل لإ ا ماد نا ف لناداء نا دك ا اد ان دك لطن دك دجاه كد نج جا نان دك جد عد 1ن فل نادا نان نان دكت جع ان تج 1ن 20 0085 
[الحديث ١٠ع]‏ لامع ع مف عه عع حا عع عل اسه ع ماس جا علد عل جه عد عامي جاه عاد ف لاه عت ع عات علد ملي له عد عا جاه علد ف لماه عاد ا وا اد م واه د م د 21 17 01/1 
[الحديث ”7٠ع]‏ 3ت 5ت 33ت تأ 2335353525333 35ت 55323:3 533 532 كد ددن سنو تند ل كد ند وات ونه اتح ان سنو انط اسن دش 0/41 
[الحديث 9٠ع]‏ شط ص ل اي ما ع لاك لما المي 01 
[الحديث ع٠ع]‏ اا لفط ا ل الات اله تماق اناا اا نااك نكف الشف انما ل ناد ا 0/12 
[الحديث ه٠ع*]‏ ا ا لم ا ع و ا اح اك ا ا 01/11 
[الحديث ع٠ع]‏ كان دح كوك طن كد عارك عاد كك اق لك ك6 لمان ا كرا لاق لبت تار ال رك رك ان لحترا داك سات لا وك سارو ال ل ا كار ارا لا ات ا عاطازت كان كط 1 00/17 
[الحديث /ا٠ع]‏ ل ا ع ا تم م م لتم عم عم تي لوا ممت تادمعة عد عع ات مم تعمد د لخ 8/17 
[الحديث 8٠ع]‏ ا كاري ا را اا رك ا و كرا ات ا ل 6دوك ا د 2 ل كوك 1 ع كماو ادا ا 2 6 1 00017 
[الحديث 9٠ع]‏ م ل ئش اش اا ا ئس ما ات اا ا ار 8/11 
[الحديث ١٠ع]‏ لك > نما م ساف 5 داف اتدافف و موا نمع ماف ا لدان تدقف مدا نم دون ولط ادف ع ودام ع ا رن 
[الحديث ١١ع]‏ لاا اا ادا ا ات لات اا ا ا اا ع ادا ا لاا اداو ااه ا اا ع لد اداو ل اا لك اد ام اع ادا اكد ع ل أ لد عا عا عت 16 81 
[الحديث 7١اع]‏ لي ا ا ا ب ا ري اي قي اي ار و ايل لي خاي لعي شل اى ابصاي ا اا ري عع بل لي خاب رد عب صاب العام امك رد يعاو 3 01/6 
[الحديث *اع] ردت ع عع لت ع ع كت حر حش دعت د نرت حر عد ع عرد ع كعد لت حت عرد رت حت حش د د لدت وقد كع در ط وظ ع ع ل حك عه له حي عل د د دك ركع ع لوك لدع ل ع عه ل ا 1 8/11 
[الحديث 8١اع]‏ انظ ل بال طوف المي واه السام و ا عي بلاطي د اي اما عكر لوا عد جد اف ملع رام كد اا عا ع كر ولو مد د دلواي كر يواست ما عن 112 0/1 
[الحديث ه١اع]‏ ا ا بج دل جات ا د ل ال ع ات دح ل مره مع ا عام لا ع ع ع ع در ا 0/1/2 
[الحديث ]6١2‏ جح ع و او مدا دح ذه لوا مدو ا عن عزو ناد اعد انح داه ناد دوز ع مكدو ققد ان وياد عدوي له وم اد دود 01/17 
[الحديث /ا١اع]‏ م ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا 000 0 
اا 1 00 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار المجلد / 
اشاره 

سرشناسه : طوسى» محمدبن حسن» ق ع 7 
عنوان قراردادى : [تهذيب الاحكام. شرح] 


عنوان و نام يديدآور : ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار [محمدين حسن طوسى ]/ تاليف محمد باقر المجلسى؛ تحقيق مهدى 
الرجائى؛ باهتمام محمود المرعشى 


مشخصات نشر : قم: مكتبه آيه الله المرعشى العامهء 8١6١ق.‏ - 1888. 
مشخصات ظاهرى : ١8‏ ج.نمونه 

فروست : (مخطوطات مكتبه آيه الله المرعشى العامه )١8‏ 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : "شرحى است بر تهذيب الاحكام در شرح المقتعه للشيخ المفيد" 
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس 

عنوان ديكر : تهذيب الاحكام 

عنوان ديكر : المقنعه 

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق ه 

شناسه افزوده : مفيد» محمدبن محمدء 5١7‏ - 2””اق. المقنعه 

شناسه افزوده : مجلسى» محمد باقربن محمدتقى» ١١١7-11١٠ق.‏ شارح 
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رده بندى كنكره : 6١82/طاوات‏ 95078 

رده بندى ديويى : 791/7١١‏ 


شنازه كتابشتاشن على 2م لوستم 


[تتمه كتاب الحج] 


ع٠‏ بَابُ الذيح 


ل ل ل ا 
فاق اللمق الم فق انمث لاف ا تمع لقره ه إِلَى الْحدح ماه عن ليس بق تمع فلا يَجبُ عَلَيِِ ذلك فَإنْ ضَّ يح عَلَى سيل 
. غرا يدل على لكك وله تقال قنرة ع تتم بالعمرة إِلَى الححج فَمَا اشتيصر َس يق الهذى تأوعث 


باهر اللَفْظِ الى الْمُرَادٌ ب مر اذى على اميم بالْقغره إلى الح و َم بوث على عير يذلل نضا ماروا 


]١ [الحديث‎ 


١‏ مُحَمَلٌ : بن يَعقُوبَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَد بْن 


باب الذبح قوله: والهدى لا يجب إلا على م: متمتع لا خلاف فى وجوب الهدى على المتمتع و عدم وجوبه على غيره. 
الحديت الأول شعت على المشهوي 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: * 


3 


نان تن ان مُشككانَ عَنْ سعِيدٍ الْعْرَج ما ل قَالَ ُو عمد الله ع م مَنْ تَمتّم فى أَشْهْر الح ؟* ثم قم بمكة حتّى يضر الح فَعليِه َه 


وَ مَنْ تَمنّع فى غَبِر أشهر الْحَجٌّ م جاوَرَ مكة عَنَّى يَحْضرَ الْححجٌ فلس عَلَِهِ دَمٌ نما هى ححص مُفْرَدَهٌ وَ نما الَضْحى عَلَى أَهْلٍ 


[الحديث ؟١]‏ 


عو يج 


و الى رَوَاه الححسيَ بن سيد عَنْ صَفْوَاكَ بن يخى عَنِ الْجيص بن الْقَاسِم عَنْ أب عَبِدِ للع لقال فى رَجلٍ اعْتموَ فى جب 
فَقَالَ إِنْ ن أقَامَ بمكة حَتّى بَخْرْجِ مِّْهَا حاجا فَقَد وَجَب عَلَيِهِ هذى فَإنْ حرج مِنْ مكة عَتَّى يُْرءَ مِنْ غَيرِها قلس عَلَيه هَذىٌ. 


فَمَخمُولٌَ عَلَى مَنْ أقَام بمكة ثم تَمتّع بالْعَمْرَهِ إلى الج فى أَشْهْر الج لِأنّهُ مما ندب إِلَيهِوَ وك قيال على لكك فاواة 


- ع 7 لا - 5 و 
قوله عليه السلام: و إنما الأضحى على أهل الأمصار قيل: مرجع الإشاره فى قوله تعالى " ذلكك لِمَنْ ل يكن" الهدى لا التمتع» و 
قالوا: المكى إذا تمتع لا يجب عليه الهدىء و عليه حملوا هذه الأخبار» و قالوا: 


المراد من الأضحى الهدى. 

وامكة أن تحمل على الاستحبات الم كذة وايكوق المراد بأغل الأمضار من ليس نعي . 

الحديث الثانى: صحيح. 

قوله: ثم تمتع أى: اعتمر عمره أخرىء و هو بعيد, و تأويله الثانى أحسنء و هو مناسب لما قيل: إن الهدى جبران و ليس بنسكك. 


ماود لاد 


فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ٠‏ 


[الحديث ؟] 


5 559 
3 سَألتٌ 


لت أب تسن ع عن اْمَقِيم بمكة يبو 0 
0 الفصَرَ عَلَى عُمْرَتِهِ فى رَجب لَمْ يَكُنْ مُتعتما مط 


ردي ل الداع كن مكدر ري حريل عن ابووكن عات كيل الل 


تر تعر دم 2 َأ 


َتَمَتَعٌ مَرّ مَرَهَ أخْرَى فَفَالَ يَتَمَتعُ أحبٌ إلى وَ ليكنْ إِخْرَامُة 
إِذَا لَمْ يكن مُتَميّعاَايَِبُ عَلَيه الْهَدَىُ. 


2 
مه‎ ٠ 
3 
١٠ 
اى؟‎ 
5: 
|! 
0 
١ 
3 
3 


ع 


وَ َورُ أأنضاً أن يكون الْمرَادُ ب تأكبد الْمَصلٍ بن من أَكامَ بمكة وَ كان كد تمر فى وجب 0 
لم يَفعَلهُ لَمْ يكن عَلَيِهِ ضَّئ ع د قَإِنْ كان الْمُتَمَتهُ مَملُوكاً وَقَدْ ححجّ بِإذْنِ مَولَاهُ فَمَوْلاهُ بالْخيَار إنْ أ 


روى 


كم 
.6 
00 
م١‏ 
أوا 
ا 
حّ 
0 


[الحديث ؟] 


اين بن عبد عن الحم بن عل بن َال عنٍ ابن كبر عن الح 


الحديث الثالث: حسن. 

قوله: سألت الحسن عليه السلام عن المعتمر فى بعض النسخ " عن المقيم " و الظاهر الجمع بينهما كما فى بعض النسخ. 
قوله: من مسيره ليله أى: أحد المواقيت. 

قوله: فمولاه بالخيار هذا مما أجمع عليه الأصحاب. 

الحديث الرابع: موثق كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: / 


الْعَطَارِ قَالَ ال مأل با عَفِدِ اللو ع عَنْ وَجلٍ أ عفار كه 3+ تم بالْعَمْرَه إِلَى الْحدجٌ عَلَيهِ أن يَذْبَحَ عَنْهُ فال لَا 
عفدا تفلو كا نا يقد عدر عَلل شق ء: 


[الحديث 4] 


دوَعَنْهُ عَنِ ابن أبى حُمَِرِ عَنْ مَرِهْدٍ بْنِ أبى حَلَفِ قَالَ سَأَلْتٌ أبَا اسمن ع قُلْتَ أ تُ مَغلوكى أن يتمتّعَكقَالَ إنْ شِنْت كَاذْخ عَْهُ 


تعره أذ تلع فال قمر فصع و إن ِلك قايخ عن 


قوله: أ عليه أن يذبح عنه الظاهر أن الضمير فى " عليه" راجع إلى المولى» و حينئذ فالمراد من التعليل أنه إن لم يكن العبد مالكا 
لشى ء فيكون فرضه الصوم, فلا يلزم على الولى الهدى. 


و يمكن إرجاع الضمير إلى العبد» و يظهر من التعليل أن الوصف فى الآيه توضيحى لا احترازى. 


و يخطر بالبال أنه مع قطع النظر عن هذه الأخبار على تقدير تسليم كون الوصف توضيحيا لا دلاله فيها على عدم مالكيه العبد» بل 
على الأعم منه و من كونه محجورا عليه فى التصرفء و القائلون بمالكيته قائلون بحجره. فلا يتم الاستدلال. 


الحديث الخامس: صحيح. 

الحديث السادس: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 4 
[الحديث 7] 


اماد لزع 057 لديل ان موز عن تأواة يخي عن لاوط معطو نن فول عن الازجفاع قاذ َيِل عَنِ 
منّع كع يجيه قَالَ ضَاة و سأَلّهُ عن الم ممع الوك قَفَالَ َل ِل ما علَى الْرٌ ما ضيه وَ إِما صَوْمٌ. 


فبختمل كردا الْكَبرُ وَجْهَئِن أَحَ دُهُمَا فكو تقار كا 8 | أَغْتوّ عيِقّ قَبلَ أَنْ بره ع1 الْمَقفينِ وإ يَجبُ عليه الى أنه أَخرَأ عَنْه 
الال على مامه وقد انها ع ل وَالْوَجهُ الْآحَرْ أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا لم َم عَئِدَةُ بالظوم: لى يوم شر الا خير 


ليون أن يذخ غنة و لاانجرية الصوّة يدل على ذلك ما دا 
[الحديث 8] 


5 
تور ل 8 
3 و حا وتم 


كع وك فك را رج . اأكار فى مدير جة ورك ع ؟ أ إهلى دن تن ر تمدع و وز كج وفع د كس جم ور 4 كس 
يَوْمَ ووه 


3-5 


قوله عليه السلام: عليه مثل ما على الحر يمكن حمله على إذن المولى» و ظاهره مالكيه العبد» و لعل التشبيه فى الكميه لا الكيفيه. 


الحديث الثامن: ضعيف. 


قوله عليه السلام: ذهبت الأيام لعل المراد ذهاب أيام فضيلته. إذ لا خلاف بين الأصحاب أنه يبقى وقت الصوم طول ذى الحجه. 
و الأظهر حمله على تأكد استحباب الهدى على المولى حينئذ و الله يعلم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ٠١‏ 


وََم أذ نه قله أن يضوع بغد الفْرِ َعَالَ دعت الام الى قَالَ الل الى ألا كنت أموتة أن يرد الح قلت طَلَتٌ الْخَيرَ قَقَالَ 


كما طَلَبِتَ الَْيِرَ قَاذْمَتْ فَاذْبَ عَنْهُ َاهُ سَمِيئَهُ وَ كانّ ذلك يَوْمَ اللَفْر الَخِير. 


7 
* أَنْ 3 


اليد الوَاجبٌ عَلَى الْمتمَنّ 3 جور 


- و 


يَنْحَرَةُ إلا يمنى 


وَ مَا لئس بوَاجب فيَجُوزْ نَخْرُةٌ بمكة رَوَى ذلك 


[الحديث 1] 


4 محمد بْنُ يَعْقَوبَ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أَصْحَابنا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ وَ أ + خْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابن مَحبُوب عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم الْكوْحِيٌ عَنْ أبى عَبِدٍ 
ا ا ب ير ديا وَاجبا لا > نْحَوةُ نا بم وَ إِنْ كَانَ لَئِسَ بِوَاجب فَلمِنْحَره 0-7 


شَاءَ وَإِنْ كان قَدُ 3 شعرّه أذ كَلْدَ َلَا ينكد 
[الحديث ]٠١‏ 


مُحئد 


م2 انف وا محمد بن يَغقُوبَ عَنْ عَلِيَ بن إبرَاِيم عَنْ أبيهِ عن ابن ا ا 
نَّ أَهْلَ مكة أَنْكرُوا عَليِك أَنَكٌ دَبَحْتَ حَذْيَكٌ فِى نلك بمكة قَفَالَ إنّ مكة كُلَهَا محر 


إ 


فلَيِسَ فِى كردا الْحَبر أَنَّهُ ذَرَِحَْ هرِدْيَهُ الْوَاجِتَ كي أذ بكرة يذ به كان تطعا و ذلكه عانة بح بمكة بَِدَلَالَهِ الْحَبر الأول وَ 


وُلَى لِأنّهُ مُقَصَّلٌ وَ هَذًا الْحِرَ مُجْمَلَ مُحْتَمِل وَ مَنْ سَاقَ هَذياً فى الْعمْرَهِ قلا يَنْحَرْه إلا بمكة رَوَى ذَلك» 


قولة لا بجر ز أن يتحرة هذا مها لحلاف فيه 
الحديث التاسع: مجهول. 

الحديث العاشر: حسن. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ١١‏ 


]١١ [الحديث‎ 


موسي عرسم رمم تع سي بر ييه 


َأمَا أينَامُ البّخر فَأرَْعَهُ أينّام بِمنّى وَ فى غَر مِنّى تَلَانَهٌ نام رَوَى ذَلِكك 


[الحديث ؟١1١]‏ 


3 | سرد بْن عَدِْدِ الله عَنْ امد بن مُحَمَّدٍ بْن عِيسَى عَنْ مُوسَى بْن القاسم البَجَلِىٌ وَ ابى قَتادّةَ عَلِىٌ بن مُحَمَّدٍ بن حفص‎ ١ 


5 


الحديث الحادى عشر: موثق كالصحيح. 


و قال فى المدارككث: يدل على وجوب نحر الهدى بمنى إن قرنه بإحرام الحج؛ و بمكه إن قرنه بإحرام العمره» مضافا إلى الإجماع 
و التأسى روايه عبد الأعلى و روايه العقرقوفى. 


قوله عليه السلام: كل ثلثا المشهور أنه إنما يستحب هذا فى هدى السياق المتبرع به. أما الواجب كفاره أو بنذر إذا ساقه؛ فلا 


يصح تناول شى ء مله. 
قوله: فأربعه أيام الحكمان إجماعيان. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: ١7‏ 


تقول فِى رَجل مُسَاذ قَدِمَ بَعْدَ الى بِبَوْمَين ألَهُ أن يُضَحىَ فِى الْيوم النَالِثِ قَالَ نَعمْ. 
[الحديث ]١١‏ 


١‏ و عَْهُ عَنْ كت بْنٍ الْحَسَن بْن عَلِيٌ بن فَضَّالٍ عَنْ عَهرو بْن مرهِيدٍ عَنْ مُصَدقٍ بْن صَدَقَة عَنْ عَمَارٍ السَابَاطِيَ عَنْ أبى عَبِدِ الله 


ع تقذ مأك ع أشعي يل َف يموع الأشعى فى حو الذي تقل 6 وم 


[الحديث 18] 


؟ و رَوَى أخمردك بْنْ مُحَمَّدٍ بْن عيسى عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ غِبَاثْ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَغْفَر عَنْ أببه ه عَنْ عَلِىّ ع قَالَ الأض ضححى ثلاثه آيَّام وَ 
أفضلها اوها 


[الحديث 10] 


6 الذى رَوَاهُ محمد رن تفقوت عن دو أَض حَابنًا عَنْ أخم د بن مح مُحَمّدٍ عن الْحَسَِيْنِ ن ميد عَنْ قَضَ الَهَ بْنِ أيُوبَ عَنْ 


0 


ل 


كُلَيب الْأَمَدٍ سَدِىٌ قَالَ سَأَنْتٌ أبَا عَمِدِ الله ع ء عَن النّخْرِ قَقَالَ أمًا بمِنَى قَتَلَائهُ أيّام و 


5 


ما فى الْبَلَدَانِ فَيوْمٌ وَاحِدٌ 


و ظاهره جواز الأضحى فى الأمصار فى اليوم الرابع عند الضروره. لأن الظاهر أن اليومين غير الأضحى. 


و يمكن حمله على أن المراد الأضحى و يوم بعده. و يكون السؤال للتنصيص و التأكيد. أو المراد من الثالث الرابع» و يكون 
السؤال عن القادم إلى منى غير ناسكك. فتأمل. 


الحلديك الكاليك عشرت در تق 

الحديث الرابع عشر: موثق. 

وحور مخيول. علق أقل الأمصان, 

الحديث الخامس عشر: حسن. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: ١‏ 
[الحديث ب ١ا]‏ 


9 و عَنْهُحَنْ َل عن أب عن ابن أَى مث عَنْ ججميلٍ بْن دراج عَنْ مُحمَدٍ بن ندم عَنْ أَبى يفرع كَالَ الأضحى يَؤْمانٍ بغ 
يَوْم النخر بمنى و يَوْمٌ وَاحِدَ بِالأمصَار. 

نا ينَافِى مَا ذَكرْتَاُلأنَّ َدَّيْنِ الْكَبريْنِ مَسْمُولَانِ عَلَى أَنَّ أيَامَ الْخر التِى لَا يَجُوزُ فيا الصّوْمٌ بمِنّى كلانه نام 
وَاحدَدٌ أن مرا بَغْدَ يَوْم النْخر فى سَائِر الْأمصَار يجوز صَوْمُةُ وَلَا يجوز ذّلِك- بمنّى إلا بَعْدَ تََائَهِ أيّام وَ الَْذِى رَدُلَ عَلَى ذلك ما 


- 


وَفِى سَائِرِ الْبَلدَانِ يوم 


رَوَاهُ 
[الحديث 17] 


قوله: لأسن هذين الخبرين محمولا-ن قال فى المدارك: مقتضى هذا الحمل عدم تحريم صوم الثالث من أيام التشريق» و هو 
مشكلء لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب و دلت عليه أخبارهم. 


ويمكن حمل روايه منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى, لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبه- و 
هو يوم النفر- فى ذلكك. 


و الأجود حمل روايتى محمد بن مسلم و كليب الأسدى على أن الأفضل ذبح الأضحيه فى الأمصار فى يوم النحر» و فى منى فى 


يوم النحر, أو فى اليومين الأولين من أيام التشريق 
الحديث السابع عشر: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١5‏ 
يام فَمَنْ أَرَادٌ الصّوْم لم يضْمْ حتّى تَمْضى التاَه ليام وَ لحر بالْمْصَارِ يوم فَمَْ لْعْدُوٌ. 


- 
2 ع 


ً 
وَالذى يذل على ما ذكرزة النمخ فى أول الباب ما 


- 


[الحديث 18] 
00 00 


كناميا عاذ ذ لوتيد اميل نابيب 


3 


فْصَل ما بُصَحَى الْإنْسَانٌ به مِنَ الْإبلٍ وَ الََْر ذَوَاتُ الْأّدْحَام رَوَى 


[الحديث 15] 
9 الْحَمَينٌ بْنُ سَِيدٍ عَنْ قضَّ الَهَ عَنْ مُعَاوِيَهَ ْن عَمّارِ َال قال أَبُو عَدِدِ اللوع أفضَل البَدْنِ ذْوَاتٌ الأرحام مِنَّ بل وَ 
بجزى الذّكورَةٌ مِنَ الْبْدْنِ وَ الصَّحَايَا مِنَ الْعَنَم الْفُحُولَهُ 


الععددرك الثامى خغرة موالق: 
و فى القاموس: و جىء هو بالضم فهو موجوء و وجئ دق عروق خصيتيه و لم يخرجهماء أو هو رضهما 


قوله عليه السلام: و عظم شعائر الله أى: الهدى من شعائر الله فعظمها 


المراد بذواتك الأرحام الاناث منها. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: ١5‏ 


[الحديث ]١١‏ 
ا دا رف قلق د رَاهِيم عَنْ أبيه عن ان أبى عُمَيِر عَنْ ححمَادٍ عَن الْحَلَِي قَالَ سَأَلْتٌ أ اعَتِدِ الل ع عن الإبل وَ 


ليها هما أقْضَلَ أَنْ يُضَكَى بهم قَالَ ذَوَاثُ الأ عام و واشاثة عن أشتانها كَمَالَ أما اليقد قلا يشفك بآ أنتانها كيك و أما الابل 


فلا بذ 2 إِنَا انين فَمَا فؤق. 
[الحديث ١١؟]‏ 


١‏ وٌروَى أخ مد بْنُ مُحَمّدٍ بْن عِيسدى عَن الْحَسَن بن مَحْوٌوب عَن الْعَلَاءِ عَنْ أبى بصدير قَالَ سأ 
الأضاحِىٌ فى البحجّ الإبل وَ البَمَرٌ وَ قال ذوٌو الأرْحام وَ لا يُضحَى بِنْوْرِ وَ لا جَمَل. 


وَ يْجَى الذكورّة مِنَ الإبل فى البلادِ رَوَى 


و قال فى النهايه: البدنه تقع على الجمل و الناقه و البقره» و هى بالابل أشبه» و سميت بدنه لعظمها و سمنها. انتهى. 


واعلم أنه لا خلاف بين العلماء فى أن الهدى يجب أن يكون من النعم الثلاثه. و كذا الأضحيه. و لا خلاف أيضا فى استحباب 
الإناث من الإبل و البقرء و الذكوره من الغنم و المعز. 


و قال فى المنتهى: و لا نعلم خلافا فى جواز العكس فى البابين. 

الحديث العشرون: حسن. 

الحديث الحادى و العشرون: صحيح. 

و يدل على كراهه التضحيه بالثور و الجمل. 

و قيل: بكراهه التضحيه بالجاموس أيضا. و لم نقف على روايه تدل عليها. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج ل ص: ١2‏ 

[الحديث ؟7١]‏ 


الس مر نُ بن ميد عَنٍ النَضرِ بن سُوَيْدٍ و صَفْوَانَ بن يَختى عَنْ عَبِدٍ الله : ْن سِنَانِ عَنْ أبى عَبِدٍ اللّوع قَالَ رد اليل و 
الَْقَر فى الْبلَدَانِ إِذَا لم يَجدُوا الإناك واالائات أفضل, 


- 
وَأَئَا - عزن ”7 هنا وت 


مِنْ غَِر اليل وَ الََْرِ فَالْمَخْلٌ رَوَى 


- - 


[الحديث ١7؟]‏ 


1# اشير -- عتدى عَنْ عَِىٌ بن الحم عَنْ أبى مالك الْجَهَن” عَن الْحَمَن بن حُمارَ ة عَنْ أبى بْفّرع قَالَ فى 


رَسُول اللو ص يكبش أذ أملح فخلٍ سَمِينِ. 
[الحديث 6؟] 


يج نر 


76 الس مر ِنُ بْنّ مدجِيدٍ عن اللَضْرِ بْن سُوَئْدٍِ وَ ص هُوَانَ عَنْ عَبدِ اللِّ بن ِدَنَانٍ عَنْ أبى عَمِدٍ اللّهوع قَالَ كان رَسُولَ الله ص يض حى 


ضع 2 
يكيش 


2 - 


الحديث الثانى و العشرون: صحيح. 

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. 

و فى القاموس: يقال لولد الشاه فى السنه الثانيه و للبقر و ذوات الحافر فى الثالثه و للابل فى الخامسه أجذع. انتهى. 

و الأشهر بين الفقهاء فى ولد الضأن سبعه أشهر. 

و فى القاموس أيضا: الملحه بياض يخالط سواد كالملح محركه كبش أملح و نعجه ملحاء. 

الحديث الرابع و العشرون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١7‏ 

َفْرنَ فل بَْظرَ فى سَوَادٍوَ يَمْشِى فِى سَوَاد. 

]١0 [الحديث‎ 

0 عَلَهُ عن ص هون بن يَختهى و فاه عن الما عَنْ محمد بن مُثرِم عَنْ أ يماع أن لا 1 


سَمِينٌ عَظِيمُ لين و الْأنِ وَ الِْدَحٌ مِنَ الصَّأن بج و الي مِنَالْمَغزِوَ لمحل مِنَ الضَّأنٍ غودية الموخو و المو ع ف خود وج 


لنَعجَهِ وَ الَعجَهُ خَيرٌ مِنَّ الْمَغْز وَ قَالَ إن اش وى أضيوة رفوت الماضبية تنيعت زر | 121008 


ص 


نكيف قيقة أخزاك عَنْه وَ إِنْ نَوَاهَا مَهرُولَهُ فَحَرَحَتْ مَهْرُولهُ لم تُخر عَنْه 


قوله عليه السلام: ينظر فى سواد و يمشى فى سواد اختلف الأصحاب فى تفسير هذا اللفظء فقال بعضهم: المراد بذلكك كون هذه 


المواضع سواداء و اختاره ابن إدريس. 


وقيل: معناه أن يكون من عظمه ينظر فى شحمه و يمشى فى فيئه و يبرك فى ظل شحمه. 


و نقل عن بعض الفقهاء تفسير ثالث» و هو أن يكون السواد كنايه عن المرعى و النبتء فإنه يطلق عليه ذلك لغه. و المعنى حينئذ 


أن يكون الهدى رعى و مشى و نظر و بركك فى الخضره و المرعى فسمن لذلك. 

و نقل عن القطب الراوندى أنه قال: إن التفسيرات الثلاث مرويه عن أهل البيت عليهم السلام. 
الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 

و فى القاموس: النعجه الأنثى من الضأن. انتهى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 1/8 


يي ل ل ا ل 


2 


أؤْلَى بالْعدْرِ وَ قَالَ الْإِنَاتٌ وَ الذَّكُورُ مِنَ اأإيل و الْبمر يُجَرى و سَأَلهُ أ يُضَححى بالْيخصِيٌ قَالَ ل. 
[الحديث 2 ]١‏ 


مُوسى بْنُ الاسم ِ ال ا ا النَعْجَهُ مِنَ الضَّأَنٍ إِذَا كانت سَمِيئَه أفْصَلُ مِنَ 


الْحصِي مِنَ الصَّأَن وَكَالَ الكش الصَمِينٌ حير مِنَ الْخْصِيٌ و من الأنَى وكا 


ط 

م 
ْ 

- 
0 


و قطع الأصحاب بكراهه التضحيه بالموجوءء و استدلوا عليها بهذا الخبر و صحيحه معاويه بن عمارء و لا يفهم منهما الكراهه 
صريحاء و إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء. و أن الموجوء من الضأن أفضل من المعز. 


وقال فى الدروس: يستحب فى الأضحيه أن يكون سمينا ينظر و يمشى و يبركك فى سواد كالهدى, و لا يجزئ ذات عوار. و منع 
قن المسوط مح التضحيه بالثونو الجمل بعتن لا بالأمضارة و قال: أفضل ألواتها الملحاء :و .هى مافيها يياض وسواد و اليياض 
أكثر» : ثم العفراء و هى البيضاءء ثم السوداء. 


قوله عليه السلام: لم يجز عنه ظاهره الأعم مما قبل الذبح و بعده. 
الحديث السادس و العشرون: صحيح. 


قوله عليه السلام: الكبش السمين 


الظاهر” التيسن " مكان " الكش ” وهو الذكر مق المعدء كما لا يحى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 1١9‏ 
عن الْخصِيّ و عَن الى فَقَالَ الأننَى أب إِلَىَ ٠‏ مِنَ الخصيّ. 


الالح يو اله راكد 21 اكور في الاماجريق لذن لالت وخر الج تدك 1 مين يعن وشخل قن الشادهة و 
ا يَجُورُ مِنَ الْبَقَر و الْمَغْز إن لُ لذ تليق َهُ سَنَهُ وَ دكَلَ فى اَي و يُجَزى مِنَ الضَّأَنِ الْجذّ لِسَ 


[الحديث 7؟] 


يل ل يَقّولٌ الّصِهُ 


الحديث السابع و العشرون: صحيح. 

و ذهب الأصحاب و أكثر العامه إلى أنه لا يجزئ فى الهدى فى غير الضأن إلا الثنى» و أما الضأن فيجزى منه الجذع. 

و المشهور فى كلام الأصحاب أن الثنى من الإبل ما كان له خمس سنين و دخل فى السادسه. و من البقر و الغنم ما دخل فى 
الثانيه. و ذكر العلامه فى موضع من التذكره و المنتهى أن الثنى من المعز ما دخل فى الثالثه» و هو المطابق لكلام أهل اللغه. 

قال الجوهرى: الثنى الذى يلقى ثنيته» و يكون ذلك فى الظلف و الحافر فى السنه الثالثه» و فى الخف فى السنه السادسه. 

وقال فى القاموس: الثنيه الناقه الطاعنه فى السادسه. و الفرس الداخله فى 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١‏ 

[الحديث 8؟1] 


عَنهُ عَنْ عَئِدِ الوحْمَن عَن ابن س سِنَانِ قَالَ سَمِعْتٌ أبَا عَتِدٍ اللهوع يَقَول يُجزى مِنَ الضَّأَنٍ الْجَدَّعٌ وَ لَا يُجْزى مِنَ الْمَغز إلا النِنُ. 


2 


[الحديث 19] 


وَوى أخكرد بن محل بن جبتدى عَنٍالبزقئ عَنْ معد بن بخبى عَنْ حا بن مان َال أل أب وي للع عَنْ أذلى ها 


و2 


بج مِنْ أَشَانٍ انمه فى الْعَدَي قَمَالَ الْتِدَّحٌ مِنَ الصَّأَنٍ قلت فَالْمَغرُقَالَ لا تجوز الْجَدَعٌ م مِنَ الْمَغز قلت وَ ل كَالَ بن الْجذّعَ مِنَ 
الضَّأَن يلمح وَ الْيَدَّحَ مِنَ الْمَغْز لا يلمح 


الرابعه» و الشاه فى الثالثه كالبقره. 


و أما الجذع من الضأنء فقال العلامه فى التذكره و المنتهى: إنه ما كمل له سته أشهر. و هو موافق لكلام الجوهرىء و قيل: إنه ما 
كمل له سبعه أشهر و دخل فى الثامن. 


و حكى فى التذكره عن ابن الأعرابى أنه قال: إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعه أشهر إذا كان أبواه شابين» و لو كانا هرمين لم 
يجذع حتى يستكمل ثمانيه شهر. 


الحديث الثامن و العشرون: صحيح. 
الحديث التاسع والعشرون: صحيح. 


قوله عليه السلام: لأسن الجذع من الضأن يلقح قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل فيه إيماء إلى أن الخصى غير مجزء لأنه لا 
يلقح» و به تنبه فى المنتهى. انتهى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار: ج ل ص: ”١‏ 

وَل يَجُورٌ أَنْ يُضَحى إِنَا ما قَد عُوفٌ به و هُوَ الى أَخضر عَشِئَة عَرََة بعََقٌة رَوَى ذلك 

]1٠١ [الحديث‎ 

"٠‏ الْحُسَِنٌ بن سَعِيدٍ عَنْ ماد بْنِ عِيسى عَنْ شَُِبٍ عَنْ أبى بَصِيرٍ عَنْ أبى عَبِدٍ الع قَالَ لا يُضَحى إلَابمَا قَد عُرَفَ ِه. 


[الحديث ١؟]‏ 


5 
ص 
0550 


"١‏ و رَوَى محمد بْن أَحْمد بن يَحْيَى عَنْ امد بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمَّدٍ بْن أبى نضّر قال شيل عَن الخصدىٌ 


َل إنْ كم تُرِيدُونَ اللّخم فَدُوتَكم و قَالَ ا يضَصَى إِنَا بمَاقَد عُرَفَ به. 


ولا ثكافى عَذَامَا رَواهُ 


وفى المغرب: اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقه فهى لاقح إذا علقت. 
قوله: و لا يجوز أن يضحى إلا بما قد عرف به ظاهره الوجوبء و حمل فى المنتهى كلامه على تأكد الاستحباب» و ليس ببعيد. 


والمشهور أن ذلك على الاستحباب, بل قال فى التذكره: و يستحب أن يكون مما عرف به؛ و هو الذى أحضر عرفه عشيه عرفه 


إجماعا. 

و المشهور أنه يكفى فى ثبوت التعريف أخبار البائع بذلكك» لصحيحه سعيد ابن يسار الآتيه. 

الحديث الثلاثون: صحيح. 

الحديث الحادى و الثلاثون: صحيح. 

قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أى: إن لم يوجد السمين غير الخصى و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج لل ص: ؟7” 

[الحديث ؟١]‏ 


1" سعد بن عَِدٍ الل عَْ أَمَد بن محمد عَنْ محمد بن سان عَْ عبد الله : ْن مُشكانٌ عَنْ سَعِيدٍ ل بْن > بغار كَالَ مالك أباعفد الدع 


-ه َه 


عَمّن اشْتَرَى شاه أ م يُعوَفْ بها كَالَ لَا َس بها عرف يهَا أم لَمْ يعَوفْ. 


لِأنَّ هَذَا الْحَبْرَ م: مَحْمُولٌ عَلَى أنه إِذًا لَم يعرف بها الْمَْتَرى وَ ذَّكرَ الْبايعٌ أنه قَد عَوَفٌ بها نه يُصَدَّفُهُ فى ذَلِكك وَ يَجزى عَنْهُ وَ اذى 
يذل عل ذلكم ما وواة 


[الحديث ؟1؟] 


لسري ان دع عق خواقعن صريه أن ينا يَسَارٍ َال قَلْتٌ لِأَبى عَمِدٍ اللوع إِنا تَشْتَرى الْعَنَمَ بِمنّى وَ لَسَْا نَذرِى عُرّفَ بها أم لا 
قَالَ إن لَا يَكذِبُونَ ل عَلَيِك ضح بها 


وقد اختلف كلام الأصحاب فى حكم الخصىء فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه. بل ظاهر التذكره أنه قول علمائنا أجمع. و قال 
ابن أبى عقيل: إنه مكروه؛ و الأصح الأول. و لو لم يجد إلا الخصىء فالأظهر إجزاؤه؛ كما اختاره فى الدروس. 


الحديث الثانى و الثلاثون: ضعيف. 


قوله: لم يعرف بها الظاهر أنه على البناء للمفعول؛ و كان الشيخ قرأه على البناء للفاعل؛ و الأولى الحمل على الجوازء و حمل 
الأخبار السابقه على الاسعشبات كما هو المشهوو: 


الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ”7 


قَالَ الوح رَحِمَهُ الله وَ نُجْزى الََْرَهُ عَنْ حَمْسَه إِذَا كاثُوا أهل بَئِتٍ لَا يجوز فى الَْدَيٍ الْوَا 
الك 


وَاحِدِ وَ إنْمَا تجوز عَنْ خمْسَّهِ وَ عَنْ سَبْعَهِ وَ عَنْ سَبِعِينَ عِنْدَ الضْرُورَهِ وَ عَدَّم 


- 


حت النفرة و اد 


ا 


إن كان كل ماك اللتشتركوة فنه ف الخال ها وَضَفكاة كان انضل و الى مدل على ذلك ها ؤؤاة 


قوله عليه السلام: إنهم لا يكذبون أى قرينه صدقهم ظاهره غالباء أو المراد أنهم غير كاذبين شرعاء لأنهم ذوو أيد على أموالهم 
فيسمع قولهم, و على الثانى فيمكن أن يقرأ على البناء للمفعول من التفعيل. و على الوجه الأول يفهم منه اشتراط الوثوق بقول 
البائع» أو انضمام قوله إلى القرائن» و ظاهر الأكثر عدمه. 


قوله: و تجزى البقره عن خمسه اختلف الأصحاب فى هذه المسأله» فقال الشيخ فى موضع من الخلاف: 


المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف يجزى الهدى الواجب عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعين. 


و قال المفيد: تجزى البقره عن خمسه إذا كانوا أهل بيت. و نحوه قال ابن بابويه. و قال سلار: تجزى البقره عن خمسه و أطلق. 
وقال فى المدارك: المسأله محل تردد» و إن كان القول بإجزاء البقره عن 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لاضسباع؟ 

[الحديث ؟؟] 


6" مُوسَرى بن الْقَاسِم عَنْ أبى الْحَسَ ين النَحَعِى عن اثن أبى عُمَثِر عَنْ حَمّادٍ عن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عَدِدِ اللوع قَالَ تجزى الْبقَرَهُ و 
المدنة فى الأتبار عة شغد و ذا تقرف بمكى إلا عن ولحل 


[الحديث 8"] 
د رَوَى الْحَسَيْنُ بْنُّ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَن العَلَاءِ عَنْ محمد بن مُسْلِم عَنْ أَحَدِهمّاع قَالَ لَا تَجُورُ إِلَا عَنْ وَاحِدِ بمِنّى. 
[الحديث ع"] 


©" الَذِى رَوَاةُ مُوسى بْنٌ الْمَاسِم عَنْ أبى الس ين النّحَعِىَ عَنْ مُعَاوِيَهَ بْن عَمَارِ عَنْ أبى عَتِدِ اللوع قَالَ تُجَزى الْبقَرَهُ عَنْ حَمْسءٍ 


مّى إِذَا كانُوا أَهْل خْوَانٍ وَاحِدٍ 


الحديث الرابع والثلاثون: صحيح. 


قوله عليه السلام: لا تجوز إلا واحد بمنى قال الفاضل التسترى رحمه الله: كذا فيما راجعنا من بعض النسخ., و فى المنتهى بخط 
مصنفه: لا تجوز البقره و البدنه إلا عن واحد. و مثله فى الاستبصارء إلا أنه سقط لفظه" لا" و فى المختلف: لا تجزى البقره و 


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار: ج ل ص: 0" 
[الحديث 17؟] 


7و رَوَى الجسم يِنُ بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنٍ فُصَالٍ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقَوبٍ قَالَ سَأْلْتٌ أبَا عَِدِ اللوع عَن الْبَقَرَهِ يُصَكى بِهَا فَقَال تجزى عَنْ 


ع انم 


2 


[الحديث 5/8] 


و رَوَى سد بن عَتِدٍ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْن الحْسّيِنِ بْن ابى الخطاب عَنْ وَمَيِبٍ بْن حفص عَنْ أبى بصدير عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع قال 
الَْدَنَهُ وَ الْمَقَرَهُ تُجَزى عَنْ سَبِعَهِ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْل بَيِتِ وَاحِدٍ وَّ مِنْ غَثِرهِم. 


[الحديث 19] 


لوخدم ا عر حي العام ان الكز ووو ل الفا لو رباد عن لوكا ويل ابي لا رامو اي ل الوا يا كن 
عَلِىّ ع قَالَ الْبَقَرَهُ الْجَذَعَهُ تخزى عَنْ تَلَائَهِ مِنْ أهل بَيِتِ وَاحِدِ وَ الْمْسِنّهُ تجزى عَنْ 


و فى القاموس: الخوان كغراب و كتاب ما يؤكل عليه الطعام. 

و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقه المشتركون فى الأكل و الشرب لا أهل بيت واحد. 
و قيل: إنه كنايه عن كونهم أهل بيت واحدء و هو أعم من ذلك. 

الحديث السابع و الثلاثون: موثق. 

الحديث الثامن و الثلاثون: موثق كالصحيح. 


قوله عليه السلام: إذا اجتمعوا أى: فى الزاد» ليوافق الخبر السابق. 


الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف على المشهور. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: +7 
[الحديث ١٠؟]‏ 


5و عَنْهُ َنْ عَودِ الله ن جعفَرِ الْحميِرِىٌ عَنْ عَلِىَ ين الريَانٍ نٍ الصَّتِ عَنْ أبى الْحسَنٍ الَاثِع قَالَ كَتَبتُ إل أرالة عَنٍ 
الْجَامُوس عَنْ كم يُجَزِى فِى الضَّحِهِ قحا فى الْجَوَابٍ إِنْ كان ذكراً فَعَنْ وَاحِدِ وَ إِنْ كان نك قَعَنْ سَبِعَه. 


[الحديث ١؟]‏ 


3*١‏ رَوَى مُححَمَدُ بْنّ يَعْمَوب عَنْ عِدَدَّهِ مِنْ أَضْرحَابنا عَنْ أخم1 بْن مُححَمّدٍ عن الْحَمَن بْن عَلِىٌّ عَنْ رَخلى يس مّى مَروَادةَ قَالَ كنا 
ل ل ل ا 

ينا وَ قَالَ أَفتكُمْ قد بكم كاوق فقلنَا نَعَمْ و قال إن امون لا مخمود و لا مَأبجو ار لك 
لأ اين قث يك ذل باو جر وها بها يكم قو وََا يبع ََفَتنَا َلك قَالَ فَاجتَمِعُوا فَاشْتَرُوا 


سس - 


0 قا لَ فَاجْتَمعُوا فَاشْئَرُوا شَاهُ قاذ سكع سي مم 


إ 


قوله عليه السلام: متفرقين أى: فى المنزل» فلا ينافى اجتماعهم فى الزاد. 
الحديث الأربعون: صحيح. 
الحدعك الحادى 2 الأ ريع كوول 


قوله: و يماكسه مكاسا شديدا يمكن أن يكون مكاسه عليه السلام لبيان الجوازء أو لكونهم مخالفين» فلا ينافى ما ورد من عدم 
المكاس فى ثمن الهدى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 7" 


[الحديث ؟6] 


"* و عَنْهُ عَنْ عَلِىّ بن إِبَْاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابْن أبى حمر عَن ابن أَدَيَْ عَنْ * غنران فال عَزَّتِ الْعَدْنُ سه بمِى عَنّى بَلعْتِ الْوَدَنَهُ 


وا نح رج بك شت كوا فِيها قَالَ قلت وَ كَمْ قَالَ ما حَفّ فَهُوَ أفصَل فَقَالَ قلت عَنْ كم يَجَزى فَقَالَ 


[الحديث 17 2] 


البمسو ل و ا لو لوم و لوم د ن أسْرَاطٍ عَنْ أبى 
الْحَسَن الوّضَاع قَالا قا لَه جلا فِدَاكٌ عَرَّتِ الَْضَاحِيُ عَليَا بمكة أ مََجى اثِين شتا فى شاو َقَالَ تع و عَنْ سَبعين. 

كدازو الاح راع خاي دايا واتعانها ون ريد اي باتعا اح و وب اج مركن ومرودن 
حَمْمَهِ وَ عَنْ سبعِينَ عَلَى حصب اياف أَلَْاظِهَا فى الْهَدْي الْوَاجِبٍ أو التَطوٌ وَإِذا لم يكن فيهًا ص ريح بذلِك حَمَلنَاهًا عَلى أن 
الْمُرَاد بهَا مَا لَيِسَ بوَاجِبِ دُونَ مَا هُوَ وَاحِبٌ لَازِمٌ أن 30000 د إِلَاعَنْ وَاحِدِ حَسَبَ مَا ذَكرَْاةُ ولا وَ الى جَدُلَ عَلَى 


هَذَا التأويل ا و2 
[الحديث ©6] 


56 الْحسَينٌ بن سَعِيدٍ عَنْ محمد بْنٍ سِنَانِ عن ابن مُشكَانَ عَنْ محمد بن 


قوله: إن الأضاحى قد عزت علينا يمكن أن يكون سؤالهم عن الأضحيه المستحبه بعد أن ذبحوا الهدى الواجبء أو كان حجهم 


متقرداز 

الحديث: القانن و الأربعون” تحسة. 

اللحديك عاك الأرهو نمو 

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف على المشهور. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1 

عَلِيّ الْحليَ كَالَ سأَلْتٌ أبَا عمد اللّوع عَن اَمَأ جيه الََْرهُقَالَ ما فى الْهَديٍ فََا وَ ما فى الأَضَاحِيَ قَنَعَمْ. 


الوق اناعد أذ بكرن لكك أنّمَا يَسُوعٌ فى حال الضّرُورَه وَ كَدْ مَضَى فِى تَضَاعِيضٍ هَذِه الْأََارِ ما كابدل على لكك بويلة كان 


[الحديث 8؟] 


5 مس 


د مُحَمَلٌ ٠‏ بع و ا ا ل ا 
000 000 لحك ذلك إلا ين شروو " 


كر اتقيهة الخصة و لذ مضي 5ك دلكه واقيلة انا عا وواة 
[الحديث مع] 


5# الْحَسَيِنُ بْنّ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عن الْعَلاءِ عَنْ محمد بْنِ مُشلم عَنْ أَحَدِهِمَا 


و نقل العلامه فى المنتهى الإجماع على إجزاء الهدى الواحد فى التطوع عن سبعه نفر» سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. 
وقال فى التذكره: أما التطوع فيجزى الواحد عن سبعه و عن سبعين حال الاختيار» سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا. 


ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على المستحبه؛ و ليس فى قوله" و هم متمتعون" صراحه فى أن السؤال عن الهدى, لكن الظاهر 
ذلك. 


الحديث السادس و الأربعون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج لل ص: 79 


وَ مَنْ ضحَى بخصىٌ وَجَبَ عَلتْهِ الإِعَادَة إذا قذّرَ عَليْهِ رَوَى 
[الحديث 17 ؟] 


7" المحتريي ب ريد عَنْ ص خوَانَ عَنْ عدب الرَّحْمَنٍ بن الْحجاج كَالَ سَألْت با إِبْرَاجِيم ع عَنِ الرَجلٍ ا إِذَا 
هُوَ حَصِيٌ مَجبوبُ و ل يكن بَعْلَم أَنَّ الْحَصِئ لَا يجزى فى الْهَدي عَلْ يُجزيه أمْ يعيدَهُ قَالَ لَايُجزيه | الا أ ذذكرة انزلاب 


[الحديث 598] 


68و رَوَى مُوسرى بْنّ الْقَاسِم عَنْ ص فْوَانَ عَنْ عَمِدِ الرّحْمَنٍ بْن الْحبَاج قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبِدِ اللوع عَنٍ الرَّجُلٍ يَشْتَرى الكش فبجدة 
حَصِيَاً مَجبُوبا قَالَ إِنْ كانّ صَاحِبَهُ مُوسراً فليِشْتر مَكائة. 


[الحديث 69] 
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و قد مر الكلام فيه. 

الحديتك السابع و الأربعون: صحيح. 

و يدل على الإجزاء عند الضروره. كما اخترناه سابقا. 
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح. 

الحديث التاسع و الأربعون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبا ج ل ص: "١‏ 
[الحديث ]84٠‏ 


١‏ محمد : بن َْقُوب عَنْ عَلِيٌ بن إِْرَاهِيم عَنْ أبيه عن لتقي عَن السَكونِيٌ عَنْ جَغْفْر عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ص ص دَقَهُ 
رَغِيفٍ خَيِرٌ مِنْ نْشَككِ مَهْزُولٍ. 


- 


وَ مَن اشْتَرَى هَذْيَهُ سَمِينا فَوَجَدَهُ كدّلك عَنّْهُ وَ إن اشْترَاهُ مَهْرُونًا م مع العم بذّليِك لَمْ بجر عله رَوَى 
[الحديث ١ه]‏ 


١‏ ُوترى بن الْقَايِم تن سيِضٍ عَنْ منْصُورٍ عَنْ أبى عد الّوع َ قال وّ 


لّمْ يَجدْهٌ سَمِيناً وَ مَن اشْترَ رق قذي 3خو وى الهو ول أوقنة هين أخر البطاا نهُ مَهْرُول لَم بجر عَنْهُ. 
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الحديث الحادى و الخمسون: صحيح. 


و المشهور بين الأصحاب أنه لو اشترى هديا على أنه سمينء فخرج مهزولاء فإن كان بعد الذبح فقد أجزأ عنه» و لو كان قبل 
الذبح لم يجز عنه لا طلاق الروايات. 


وقيل: بالإجزاء هنا أيضا. و هو شاذء لكن لا تأبى عنه الروايات. 
ولو اشتراه على أنه مهزول فبان كذلكك لم يجز عنه. 


ولو خرج سمينا فإن كان قبل الذبح؛ فلا ريب فى الإجزاء عنه» و إن كان بعده فاختلف فيه كلام الأصحابء و ذهب الأكثر إلى 
الإجزاء أيضا. و قال ابن أبى عقيل: إنه لا يجزيه ذلك. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: "١‏ 
[الحديث ]4١‏ 


تيز ."عن و م 


ان محمد بن يَغقُوبَ عَنْ عَلِّ بن إبَْاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابْن ا اين شْتَرَى شَاةٌ 
ثم أَرَاد أن يَْتريَ أَسْمَنَ مِنْها قَالَ يَشْترِيهَا قدا اشْكرَى بَاع الْأُولَى و لَا أَذْرى شَاء قَالَ َو بق 


وَ ححدٌ الْهُرَانٍ الْذِى لَا يُجَرى فِى الْأَصَاحِيٌ أَنْ لا يكون عَلَى كلبتهَا شَئ ءٌ مِنَ الشّحْم رَوَى ذَلِكك 
[الحديث ]01١‏ 


“د مُححمَدٌ بْنّ عيتدى عَنْ يَاسدينَ الصّرِيرٍ عَنْ حريز عَن الْقْضَّ ئِلٍ قَالَ سيت ُ بأَهْلى سَنَه فَعرّتِ الْأَصَاحِيٌ فَانْطَلَفْت قا شتَرَيْتٌ شَاَينِ 
ع لما ألَْتُ إَِابِهمَا نَدِمتُ تدَامَهُ شَدِيدَ لا رََيْتٌ بهمَا مِنَ الْهُرَالٍ نيه َأَخْبرئهُ ذَلَك قَقَالَ إن كان عَلَى كليتهمًا شَئ * من 


الشَّحْم أَجْرَأَتْ 


الحديك الثاتى و الكسون سن 

قوله: ولا أدرى شاه قال أى فى قوله" فى رجل اشترى شاه" شكك فى أنه قال شاه أو قال مكانه بقره. 
قوله: و حهد الهزال هذا التفسير للهوال هو المشهور بين الأصحاب. 

الحديث الثالث و الخمسون: مجهول. 

وفى الكافى و المنتهى بخط مصنفه" الفضل " بدون الياء. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لى ص: 7" 


[الحديث 46] 


5 محمد بن أختر بن ييخى عَنٍ ابن أبى نَطرٍ الََْْادِىٌ عَنْ أَخمد بن ++ بختبى الْمَفْرِى عَنْ عبد اللّهِ بن مُوسرى عَنْ إسرَائِيل عَنْ 


أبى إسْححاقٌ عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِي عَنْ علي ص قال 
وَالمَّدقَاءِ وَ الْمَقَابلَهِ و الْمَدَابرَه. 


فال موا وقول اللض فى لاقام أذ كك نستَشْرفَ الْعَينَ وَ ادن وَ نهنا َن الوا 
[الحديث 08] 


0و عَنْهُ عَنْبْنَانِ بْن مُححَمَدٍ عَنْ أبيه عَن ابن ن الْمُغيرَهِ تحن السشكونيٌ عَنْ جَغْفَرِ عَنْ أيه 


الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف. 

و فى المغرب: استشرفوا العين و الأذن أى: تأملوا سلامتهما من آفه جدع أو عور أو اطلبوهما شريفتين بالتمام و السلامه. 

وفيه أيضاء الخرقاء من الشاه المثقوبه الأذن. و الشرقاء من الشاه المشقوقه الأذن. انتهى. 

و فى القاموس: شاه مقابله بفتح الباء قطعت من أذنها قطعه و تركت معلقه من قدم. 

وفيه أيضا: هو شق فى الأذن ثم يفتل ذلككء فإن أقبل به فهو إقباله و إن أدبر به فإدباره» و الجلده المعلقه من الأذن هى الإقباله و 
الإدباره كأنها زنمه؛ و الشاه مدايره و مقابله. 

الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف على المشهور. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 7" 


نا يْضَ كح بِالْعَرْحَاءِ بين عَرَجَها وَ لا بالْعَورَاءِ ين عَوَرُهَا وَ لَا الْعَشمَاءِ وَ لا الْحرْمَاءِ وَلَا الْحِدَاءِ وَلَا الْعَض بَاءِ مَكسُورَه الْقَونِ وَ 
الْحَذَاهُ طرق لذن 


َ إِذَا كان قَوْنُ الدَاخْلٍ صَحيحا فلا بَأْسَ با باقشكهه يدو إن كان نا خلهق مله تقطوعا أؤ مكقورا وو ذلك 


-_ 


[الحديث 42] 


عدو ةثج 


#ه محمد بن أخترة بن يَخى عَنْ أبى جَغفْرِ عن أَبُوبَ بن توح عَنِ ابن أبى عُمَيِرٍ عَنْ جيل بْنِ دراج عَنْ أبى عَبدٍ اللّوع أنه قال 
فى الْمَقْطوع 


قوله عليه السلام: و لا بالخرماء و فى الفقيه: و لا بالجرباء» أى التى أصابها الجرب. 


و فى القاموس: خرم فلانا شق وتره أنفه, و هو ما بين منخريه» فخرم هو كفرح., أى: تخرمت وترته» و الخرمه مح ركه موضع 


الخرم من الأنفء و الخرماء الأذن المنخرمه. 


قوله: و إذا كان القرن الداخل 


هذا هو المشهور. و قال ابن بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: 
سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقى ثلثه» فلا بأس بأن يضحى به. 
جنيك لبا و ادس مدهو 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لى ص: ع" 

تون أ و المكمُور الْقَونِ إِذَا كانَ لقوق الداعل صيعيا كلا بام وَإِنْ كان الَْونُ الطَاهِرٌ الَْارِجَ طعا 
[الحديث /417] 


/ه سَ عد بْنّ عبد عبد اَن خم بن محمد عَنْ أَمد بْن محمد بن أبى ‏ ضر بإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمًا ع قَالَ سيْل عَن الْأضَاحِيٌ إِذَا 
مَْقُوبَهُ مه ققَالَ مالم يكن مِنْهَا مَقُطوعاً قَنَا بس . 


و 
6م و 


كانت الأذن مَسْقَوقَةٌ 


أ 


8 عَلُِ بْنُ جَغْفْر عَنْ أخيه مُوسى بن جغفرع أنه سأ عَن الرَّجُلٍ يَسْتَر ترى الْأَضِْي عَوْرَاَ قلا يَعْلّم إلا بَعْدَ شَرَائِهَا هَل يُجْى عَنْهُ 
م رن 
وَمَن اشْتَرَى هَذْيَهُ وَ لم يَعلَمْ أن به عَتبا وَكَقَدَ تَمَنَهُ نّ وده عدا قَاله كن أخْرأ 


و يستفاد منه إجزاء مشقوقه الأذن و مثقوبتها إذا لم يذهب منها شىء كما هو المشهور. و قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء؛ و 
هى التى لم يخلق لها قرنء و الصمعاء و هى الفاقد الأذن خلقه للأصل. 


قوله: و من اشترى هديه و لم يعلم فى الصحاح: و الهدى ما يهدى إلى الحرم من النعم الواحده هديه و هديه انتهى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0" 


عَنْهَ رَوَى ذلك 


أن عا حي 


[الحديث 84] 
الماح أن تدعيد عن تماد إن بتدى عَنْ يوان الا عَنْ أَبى عَدِدِ اللّوع قَالَ من اشْتَرَى هَذْيا وَلْمْ يَْلمْ 


لا يتاقى هذا اليد ما رَوَاةُ 


ل ا 


[الحديث ٠م]‏ 
هديا 1000 
لك مسو فل قن انه م يَعْلَّمْ أن به عَيباً ‏ كن كنا أذ نْصّدَ النمَنَ عَلَيهِ ثم تَقَدَ الآ ع يفك ذلك إن امه 59 
_ مَن اشترَ ِ عليه رَ 
الذي و أذ بر التمن وجفترئ 0 وَلَا تَنَافيَ بع 0 


و المشهور عدم الإجزاء. سواء ظهر النقصان قبل الذبح أو بعده» و سواء نقد الثمن ام 


الحديث التاسع و الخمسون: صحيح. 


الحديث الستون: حسن. 
قوله عليه السلام إن كان قد نقد ثمنه رده فى بعض النسخ: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه» و إن لم يكن نقد ثمنه رده و 


كذاقى الكاق» و هو الا تادب الؤنجية الشيع 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج 4 ص عم 
َ انحر َا يَجْورٌ إلا بمنّى ذا كان فى الْححج أ فى كَفَارَهِ ذ فى إخرام الج وه د ينا دك فِيما تَقَدمَ و يزيد بان مَا َوَاهُ 
[الحديث ١م]‏ 
١‏ الْحَسَيِنٌ بُْ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبِدِ اَْعْلّى كَالَ قَالَ أَبُو عَبِدِ الل ع لَا هَدىَ إلا مِنَ الإيل وَ ل ذَبح إلا بِمِنّى. 


مَْكَو وَ أفْضَلَهُ الْمْجدٌ رَوَى ذلك 


رعس كل 
مُوسى ب اْقَاسِم عن الْحَسَنٍ اللوْلِىٌ فَالَ دنا الْحَسَنُ ب مخبوب عَنْ عَلِيَ بن ركاب عَنْ مشمع عَنْ أبى عَبدِ الع قَالَ مَِى 


[الحديث 9م] 


كل تعد و أنْضل لْمَنْحر كله الم لمسْجد. 


- 
عم 3- و -ه 5-3 


جبا أو فى جَرَاءِ الصَّئِدِ فَعَلَيِهِ الْبْدَلَ وَ لَهِسَ لَه أنْ تأكل مِنْهُ وَ 


الحديث الحادى :و الستون موئق أو حسن. 

قوله عليه السلام: لا هدى إلا من الإبل لعل المراد الهدى الكامل. 

الحديث الثانى و الستون: صحيح على الظاهر. 

إذ الحسن اللؤلؤى وثقه النجاشى و ضعفه الصدوقء و أكثر الأصحاب تلقوا حديثه بالقبول. 
و ظاهره جواز النحر فى المسجد, و لعله مخالف للإجماع. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج الاي يهم 

[الحديث 3م] 


2 الْسَيْنُ بْنّ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْتَى وَ فَضَالَهُ عَن الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمّدِ بن شلم عَنْ 
3 270 - ا ا 


أو يُفْعرُ ثُمّ يَعْطبُ قَالَ إِنْ كان تَطوّعا فلس عَلَهِ غَيرهُ 


وَإِنْ 


[الحديث 6م] 


- 
ان 5 


١ 0‏ 
ايا 
ا 
ل 
3 
6 
2 
1 
- 
ل 
5 
١‏ 
6 
م2 
مخ" 
6 
5 
9 


مو 


لوا ندرا ا تع 1 نْ يَأكلٌ مِنْهَا فَِنْ لَمْ يَكنْ مد تضقو فلي عليه مع 2 


مير 


ويا أذ ها بكر وان اقرز انكل ونه ذل على 


- 


0. 


قَوْلهُ ع وَ لَه أن ها كل ينها فشو ل عَلَى أنه إِذَا كا 
ذلك قا قدا 


ا 
1 34 
00 
ايك 
66 
535 
ماما 
6 
#2 


[الحديث 280 ] 


ويمكن حمله على أن المراد أنه أفضل أجزاء المنحر للعباده» أو المراد القريب منه. 


الحديث الثالث والستون: صحيح. 
الحديث الرابع والستون: صحيح. 


قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها يمكن إرجاع الضمير إلى الهدى الذى يذبحه لإشرافه على العطب, لكن يأبى عنه ظاهر 
الخبر الآتى. 


الحديث الخامس و الستون: صحيح. 
و فى النهايه: فيه ذكر عطب الهدى و هو هلاكه. و قد يعبر به عن آفه تعتريه 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لى ص: /" 


را عرض إلى عو الدع لذ ااه لو الود باكات تل أ ب الماع يري ل لاإ كان ترما 
يحزة و لبأكل نه و هذ أَجرّأ عنة بلع انحر أذ لم يبغ فلس عله وا و إن كان قط هونا قلس عله أن بأل نه ِنْهُ بَلَعَ الْمنْحَرَ 
أؤ لم يبل واعليد فكانة 


[الحديث عم] 


عي ا اه عنم 


+ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِىٌّ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أببه عَنْ حَمَادٍ عَنْ حريز عَمَنْ أَخَيرَهُ عَنْ أبى عَدٍدِ اللوع قَالَ 
وعا تعيب عدي ا ئ + عليه ينزه و بأد ل الي فسا فى الدّم قِضْرِبُ به صَفْحة تابو و َلَا يَدَلَ عَلَيِه 
جَرّاِ صَيِدِ أو نَذْرِ معطب فَعَلَ مِثْلَ ذلك وَ عَلَيِهِ الِْدَلُ و كل شن ب إذًا دخَلَ الح فَعَطبَ قلا َدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوٌ ا 


َ لَدِس هَذًا الْكبِرْ بمْنَافٍ لِمَا قَدَمتاهُ مِنْ أنه عَلَيهِ الْبدَلَ َلَعْ أو لع يِل لِأَنَّ هَذَا 


قوله: فليس عليه أى: حرج, أو" على "' بمعنى اللام. 


المنحر أو لم يبلغ لعل التعميم مختص بالأكل لا الإبدال» و عدم جواز الأكل من كل هدى واجب غير هدى التمتع مجمع عليه 
نين الأصحاب: 


الحبيف السبادس و النقيةمرمك #التفية. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: و" 


و 


مح تخمولٌ على أنه إِدْ عت عَطبا يون دون المَؤتٍ بِثْلَ الكتدار أؤ مر 
تغزى 22 صاب دل عل ذلك فازواة 


[الحديث /ام] 


ل وذ بن عد الل عن أخمة بن محمد عن الْحسَينِ عَنْ ماد بن عيسى عَنْ َال بن أبُوبَ عن متاو بن عكار عنْ أبى عبد 
لالم رَجلٍ أَهدَى هديا وَهُوَ سجِينٌ قَأَصَابَهُ مَرَضٌ و الْمقَثْ عَيْنُْ وَ الكترر قَبلمٌ الْمَنْحرَ و م هُوَ ين فَقَالَ يَذْبحَهُ وَ قَدُ 


ا و 


-ه 0 


م 


يحل أذ 0 مَنْ لَا يَضدِرُ عَلَى الْبَدَلِ ِأنَّ مَنْ هَذِهِ حاله فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأمّا مع التَمكن فَنَا بد لَهُ مِنَ الْيِدَلِ وَ الى يَدُلْ 


[الحديث 8م] 


ا ماكر جا برا دسفم مر اب بل 
هيمح عَنْ رَجلٍ اطتزى هذيا إمنهيه فأَى به مثزلة و رَبَطَه كَانْحَلٌ فَهَلَك فَهَلُ بريه أ د قال ذا كوي إذا أن يكرت لادوة يد 


مر 
أ ص 


َتَصَدَّقُ بِتَمَنِهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ الْبَدَلُ رَوَى ذلك 


الحديث السابع و الستون: صحيح. 

و الصواب" و فضاله" كما فى الاستبصار. 

الحديث الثامن و الستون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 6٠‏ 


[الحديث 24] 


9 محمد بن عرد طون إبْرَاهِيمَ عَنْ أببه عن ابْن أبى حمر عَنْ حَحَادٍ عَنٍ ال بي قال سَأَلْتَهُ عن الْوَدَيِ الْوَاجِب إِذَا 


ل ين عه 52 


أَصَابَهُ كشرٌ أو عَطبٌ أيَييعُهُ صَابْهُوَ يسْتَعِينٌ بَِمنِهِ فى هَذْيٍ آكَر قَالَ ييعُهُ وَ يََصَدَّقُ بِْمَنه ارويوي ا ا 


[الحديث ]/١‏ 
لين بن ريد عَنْ ص هْوَانَ بن يَخِْى و فَصَالَه عن اَْلَءِ عَنْ محمد بن مُشلم عَنْ أحدٍجماع قَالَ سَالْيُ َنِ اهدي الْوَاجِبٍ 
ذَا أْصَابَهُ كترٌ أو عط الو 00 ل ل ته 


الحديث التاسع و الستون: حسن. 

قال فى المدارك: مورد الروايتين الهدى الواجبء و مقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه و إقامه بدله. و أما الهدى المتبرع 
به» فلم أقف فى جواز بيعه و أفضليه التصدق بثمنه و إقامه بدله على روايه تدل عليه. 

و الأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصولء و تعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه بواسطه الكسر أو غيره» و ما ادعاه 
الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز و الكسر غير جيد. 

و بالجمله فالمستفاد من الأخبار أن هدى السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره ذبحه فى مكانه على الوجه 
المتقدم. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 5١‏ 

]/١ [الحديث‎ 


مراع 


١‏ أخقذ بن مد بن جسدى فى كتاي عن بر واد دن سحا ن أبى عند الوح فى مل وى شاة مت ترقت يئة أذ 


[الحديث ؟77] 


وروي تند ل نون ف علق لين ل 0 سحَاعِيل عَنٍ الْقَطْ لي بْنِ شَّاذَانَ عَنْ 


مرق عر عو عبر ارماك احبر الع من رَجلٍ اشْتَرَ ضيه فَمَانّتْ أو سْرِقَتْ دقل اذجذتهها قال لاما قاذ 
أنذلها: َهُوَ أمْصَلٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتر لهس عَليه شَّئ * 


وأأنا الجوى تسد بالتمو يهم رقانه البدال» انما اوردق اليد الرانس» فيد قير اللدكر عليه إلى أن كيت التجرا واف غيرمة 


و قد قطع العلامه فى المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع إلى الذمه. كالدين إذا رهن عليه رهنء فإن الحق متعلق بالذمه و الرهن 
فمتى تلف الرهن استوفى من المدينء و قال: إنه لا يعلم فيه خلافا. 


و أطلق المحقق فى الشرائع فى هدى السياق لو سرق من غير تفريط لم يضمن. 
الحديث الثانى و السبعون: حسن كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 57 

[الحديث 77/ا] 


7و رَوَى مَرِعْدٌ بن عَبِدِ الله عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ عَن الْعبّاس بْن مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِىٌ بن مَهْزِيَارَ عن الْحسَيِنِ بن سَعِيدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
بن عَتِدِ الله عَنْ رَجُل يُقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سََاهُ قَالَ اشْتَرَى لِى أبى شَاهَ بِمِّى فسْررِقَتْ فَمَالَ لِى أبى انْتِ أبَا عَبِدِ اللوع فسَلَهُ 
عَنْ ذلك فَأتَينْهُ فَأَخَوْنُهُ فَقَالَ لى مَا ضح بمنّى شَاةٌ أفضَّل مِنْ شَاتَكك. 


[الحديث ؟7] 


*/ مُوسَرى بْنّ الْقَاسِم عَنِ ان جَبلَه عَنْ عَلِىٌ عَنْ عَئِدٍ صَالِح ع قَالَ إِذَا اشْتَريْتَ أَض يتك و فَمَطَْهَا وَ صَارَتْ فى رَخْلك فَفَدْ بل 
الْهَدىُ مَحِلهُ. 


و 52 ره 


وَإِذا عَطِبَ الْهَدْىُ فى مَوْضِع ذا يَحَدُ مَنْ يَتَصَ دَق به عَلَيِهِ فَلينْحَوْهُ وَ يكدّبُ كتابا وَ يَضَ حْهُ عَلَيِهِ غلم مَنْ يَمْرٌ به أنه ص دَقَةُ رَوَى 
ذلك 


الحديث الثالث و السبعون: مرسل. 
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف على المشهور. 


و فى القاموس: قمطه شد يديه و رجليه» كما يفعل بالصبى فى المهد. 


قوله: و إذا عطب قال المحقق: لو عجز هدى السياق عن الوصولء جاز أن ينحر أو يذبح, و يعلم بما يدل على أنه هدى. 
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[الحديث 78] 


0 الححس م ين بن سَِجِيدٍ عَنْ قَضَ الَهَ بن الم ل اس ا يكل قاف الَدْىَ فَعَطبَ فى 


مَؤْضِع لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ به عَلَيه وَ ا مَنْ يُعلمَهُ أنه هَدىٌ قَالَ لدو قن اا 3 ف يَضَعُهُ عَلبِه ليغلم مَنْ م به أنه صَدَقَة. 


وَ ذا قلك الْوَدَي قاشتدى تكائة يده ؟ 
الأَوَلَ جارَ لَه بيع الأَخِيرِ وَ مَتَى ذَبَح 3 خير لَرِمَهُ أن يذبع الول أيضا وو ذلك 


و رواه فى الفقيه عن حفص بن البخترى. و عمر بن حفص مهمل و لم يذكر كونه كلبياء و عمر بن أبان الكلبى أبو حفص ثقه و 


و فيه دلاله على أن الكتاب يصلح حجه. و على الاكتفاء بالتذكيه بما يورث العلم العادى و 


الظن الغالب. 


قوله: و إذا هلكك الهدى قال المحقق رحمه الله: لو ضاع فأقام بدله» ثم وجد الأول لم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير ذبح 
الأول فداه ال اث مكورن علاوواء أن ضف 
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[الحديث 2/ا] 


-ه 5 


الاح عا ع مع ا اه الى ضير َال سات أب عبِدِ للّوع عَنْ وَجُلٍ اشتَى كبشا مهلك 
ا مذتى مكالة ا ا ل ات ع وك الأول قال إن كانا عزيعا قاين ديح وَل وَ ليع لخر وَإِنْ 
وَ هذا إِنّمَا يجب َب الْأَوّلِ إِذًا ذَبحَ الْأخِيرَ إِذَا كانَ قَدْ أَشْعَرَ الَْوّلَ كَأمًا إِذَا لَمْ يكن قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنّهُ لَا يَلرَمُهُ ذَبْحَهَا وَ الى يَدُلُ 
عَلَى ذَلكك مَا رَوَاهُ 
[الحديث //ا] 
"ا مُوسرى بن الْقَاسِم عَن ابن أبى عُمَيِرِ عَْ ححمَادِ عن ال يقالا أت أب عود للع ع عَن الول يَشْترى الْوَدَنَهَ ثم تَضِل قَبِلَ أنْ 
يوقاو اتلتقا نا ريد نكا على بأ ب شرع ييل حال / َ إن َم كن قد أَمْعرهَا َه مِنْ مَالِهِ إن ا نحا و إن طَاء 
بَاعَهَا وَ إِنْ كانّ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا 

م فَوَجَدَّهُ غَيرْهُ وَ ذْبَح عَنُْ قَِنْ ذْبَحَهُ بمئّى أخِرَّأ عَنْهُ وَإن ذَبَحَه َيه َلَا يُجَى عَنْهُ رَوَى 


[الحديث 78] 


لقروق غارو ل أ موااله' 


الحديث السادس و السبعون: ضعيف على المشهور. 
الحديث السابع و السبعون: صحيح. 
قوله: و من ضل عنه هديه الظاهر أنه من كلام الشيخ. و هذا هو المشهور بين الأصحاب. 


الحديث الثامن و السبعون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج ل ص: 0 


2 
5 - ْ 
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ع فى رَجُلٍ يَضِلّ هذَه فده هُ رَجل آخَرُ فيَنْحرُهُ قا 
غَثرِمِنّى لَمْ بُجْزِ عَنْ صَاحِبِه. 


قَالَ إِنْ ْ كان نَحرَهُ بن فَمَد أَخِرَأْ عَنْ صَاحِبِهِ الى ضَلَّ عَنْهُ وَإِنْ كان لَحَرَهُ فى 


وَ من اشْئَرَ ف كديا ذد َمَرّ به رَجُلَ فَعََقهُ فََالَ هذا هَذيى ضَلَّ مِنّى وَ أَكَامَ بذَلِك شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ له لَحمَهُ وَ لَا بُجْزَى عَنْ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا رَوَى 
[الحديث 1/4] 


4 مُحمَلٌ : بن يَغْقُوبَ عَنْ عِدَِّ مِنْ أطد حَابنًا عَنْ أخْمدَ بْن مُحَمدٍ عَنْ عَلٌِ بن حَدِيدٍ عَنْ ججمِيل عَنْ بتخض أَصْحَايًا عَنْ أَحَدِهِمَا ع 
فى رَجُلٍ اشْتَرَى هَذيا فَنَحَرَُ َ فَموٌ بهَا رَجُلٌ فَعَرَفََا فَقَالَ هَذِهِ بَدَئََى ضَ نّتْ مِنّى بلس وَ شَهِدَ لَهُ رَجلَانِ بِذَلِكٌ فَفَالَ لَهُ لَحْمْهَا وَل 
ُجْزِى عَنْ وَاحِدٍ مِّْهُمَا نم قَالَ وَ لِذَّلِك جَرَتٍ الشُنّهُ بإشْعَارِهَا وَ تَفْلِيدِهَا إِذَا عُرْقَتُ. 


وَ الْهَدىُ إذًا أثبيجث فحكم ولوقا ياف ا يَجبُ أَنْ بَنْحَرَهُمَا جميعاً وا َأسَ بِالانْتَاع يُكُوبهَاوَ شوب لَينهَا مَا َم يُضِرٌ يا 


روى 


الحديث التاسع و السبعون: ضعيف. 
و يدل على أنه لو ذبحه الواجد عن نفسه فلا يجزى عن أحدهماء و صرح به الشيخ و جمع من الأصحاب. 


قوله: فى أنه يجب أن ينحرهما جميعا هذا إذا كان موجودا حال السياق 


مقصودا بالسوقء أو متجددا بعده مطلقا. 

و أما لو كان موجودا حال السياق و لم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه؛ كما قطع به جماعه. 
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]6١ [الحديث‎ 


٠١‏ محمد بن يَقُوبَ عَنْ جه ِنْ أْحَابنًا عن أخهد بن محمد عن الْححمينٍ بن سيد عن النضْرٍ بن سُوَيْدِ حَْ هما بن سَالِم َنْ 
م ترا اوارال 50 بَدَتتَكك فَاحْلتِها مَا لَمْ يُْدَرَ بوَلَدِهَا ثم الْحَوْهُمَا جميعا قلت أُشْرَبُ مِنْ لَنِهَا و 


]8١ [الحديث‎ 


أبى عدي الع فى كول الله عو وجل لحم ول ل ا ل ل لل 
نحن لان لبها جلا ينهي 


قوله: و لا بأس بالانتفاع هذا فى المتبرع به موضع وفاقء و إنما الخلااف فى الواجب» فذهب بعضهم إلى مساواته للأول فى 
ذلك, لإطلاق صحيحه سليمان بن خالد» و ذهب ابن الجنيد و العلامه فى المختلف و الشهيد الثانى فى المسالكك إلى عدم جواز 
تناول شىء من الهدى المضمون. و لا الانتفاع به مطلقاء و وجوب المثل أو القيمه مع التناول لمستحق أصله. و هو مساكين 
الحرم. 


و استشكله السيد فى المدارككء ثم قال: نعم يمكن القول بذلكك فى الواجب المعين» لخروجه عن الملكك فيتبعه النماء بخللاف 
المضمون. 


الحديث الثمانون: صحيح. 

الحديث الحادى و الثمانون: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم 5 الأخبار» ج ل ص: ا 

وَإذًا أَرَادَ أن ينْحَرَ يدنه نْحْهَا وى قَائِمَة مِنْ قبل الييمين و يبط يَدَيْهَا مَا بين الْخْفَ إلى الوّكبه وَ يَطعُنُ فى لبتَِا رَوَى 


[الحديث ؟87] 


7 محمد بْنْ يَعْقَوب عَنْ أبى عَلِىٌ الأشعرى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَدِدِ الجَبَارٍ عَنْ ص هْوَانَ بن بَخته عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سِمَانٍ عَنْ أبى عَبْدِ 
اللهوع فِى قَوْلٍ الله عَزَّ وَ جل- فَاذْكرُوا اسْمَ الله لله علا صَلَافَ قَالَ ذَلِكت حِينَ تَصْفَّ لِلنخرِ تبط رَدَبْهَا مَا : بين الْحْفّ إِلَى الرّكبه و 
وجَوبُ جُنُوبِهًا إذا وَقَعَثْ عَلى الأزض. 

[الحديث 481] 


٠و‏ عَنْهَ عَنْ مُحَمَدِ ين بخ ا بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إش عام ع تقل بن الْقُضَ هِلٍ عَنْ أبى الصّبَاح الْكمَانٌِ قَالَ 
سَأَلْتٌ أَبَا عَتِدِ الله 7 بنعة ايده اه 2 فاه مه قل الععيت. 
0 يحرها و هئ "قادمه من قبل اده 


[الحديث 85] 


م28 يه ولام 


؟ و عَنْهُ عَنْ مُحَمَدٍ : بن يَحْيَى عَنْ محمد بن الْحس : ين عَنْ عد الرَحْمَنٍ بن أبى راشم الْبحَِيَ عَنْ أبى َه ديه قَالَ َأَيْتٌ أبَا عَقدٍ 


للع وَ هُوَ يَنْحَرُ 


و فى القاموس: نهكك الضرع نهكا استوفى جميع ما فيه. 
الحديث الثانى والثمانون: صحيح. 


لا 
لات صفت الإبل قوائمها فهى صافه و صوافء و فى التنزيل' 'فَاذْكرُوا اشم المع ولاق" أى: مصفوفه. و فواعل 


الحديث الثالث والثمانون: مجهول. 
الحديث الرابع والثمانون: مختلف فيه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 58 


0558-07 


بده تعفرلة يدها اليف ا سر 0 
يَطعُنْ فى لبَتِهَا ثمّ نخرع لفكي يَدِهِ فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطعْ مَوْضِعَ ضَِ بح بَدِه. 


هُ كيد اللَّهُمَ هذا مَك وَ كك الع قله منّى ثم 


دع أراةالذ: بح أو النحْرَ نيدح عِنْدَ ذَئْحهِ يمَا رََاهُ 


بن |7 رَاهِيَ عَنْ أبيه و مُحمَدٍ بْن إِس مَاعِيلَ عَن الْقَضْلي بْن غَاذَّانَ عَنْ ص فْوَانَ وَ اثن أبى عُمَِر قَالَ 
ا ل شكَقبلٌ به الْقِتلَه وَ الْححوة أو اذْبَحْهُ وَشُلْ وَجَهْتٌ وَجْهِى لِلَذِى قَطَرَ الكلط لهات وَ الْأَوْضَ 


...2 دالااى 2 م 0 ا عد 9 0 3 
عنيفاً وكا أنَا مِنَّ الْمُشْركينَ ... إنَّ صَلاتَى وَ تُشكى وَ مَغلياى وَ مَلطَاتَى 


العدية القاشن والسانزنة امس 
و فى الفقيه: وابن أبى عمير عن معاويه بن عمار قال- إلى آخره. 

و فى الكافى كما فى الكتاب أيضاء و ما فى الفقيه هو الصواب. 

و ظاهره الاكتفاء بالمقارنه العرفيه بين التسميه و الذبح: و عدم لزوم المقارنه الحقيقيه. 


و فى النهايه: النخع أشد القتل حتى يبلغ الذبح النخاع. و هو الخيط الأبيض الذى فى فقار 


الظهر. و منه الحديث" ألا لا تنخعوا الذبيحه" أى: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن يسكن حركتها. 
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ب المي ل ميك له وَ لكك أم 000 
لم 


بن التعروي اللمبرينكه َلك بشم الله وَ اللو و الله أكبز الله قعل مِنّى كم 


و إذا تسق الإِنسَات انه سه الله عَلَى ديبكحته قلا بَأس به وَ ليُسَمٌ عِنْدَ أكله رَوَى 
[الحديث 878] 


2 


2 أَحمَدٌ بْنّ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَرى عَنِ الْحَمَنِ بْن مَحبوب عَنٍ | ْن سِسنَانِ قَالَ سَمِعْتٌ أبا عَقِدٍ اللّوع يَقُولَ إِذا ذَبَح الْمَْلِمُ وَ لَمْ يُسَمْ و 
بع فكل وق ذريفيه ونه الله على ها تاكل : 


00 مَنْ أَخْطأْ فى الذَّيِحه فَذَكرَ غَِرَ صَاحِبهَا فنا ” جز عَنْ صَاحِبِهَا بالنّيّهِ رَوَى 
[الحديث /81م] 


اص ا 0 ا 6 


[الحديث /8] 


مُحَمَدُ بن يَْقُوبَ عَنْ محمد بن يَخيى عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى 


الحديث السادس و الثمانون: صحيح. 

وجهز: الاق المسم عكة الاك على الاتحمات. 
الحديث السابع و الثمانون: صحيح. 

و عليه الفتوى. 


الحديث الثامن و الثمانون: مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 0٠‏ 

بن يعفر الْبِعْدَاِىٌ عَنْ جيل عَنْ أبى عَبِدٍ الع قَالَ يدأ بمّى بالذّبِح قبِلَ التي و فى الْعَقِيَهِ الت قَبلَ الذّح. 
فإنْ عل خِلّافَ لِك نَاسِاً لا شَّئ ء لَه رََى ذلك 

[الحديث 489] 


9 محمد بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِىٌّ بن إِبْراهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن أبى عُمَئِرِ عَنْ 


و اختلف كلام الأصحاب فى وجوب ترتيب هذه المناسكك يوم النحر الرمىء ثم الذبح ثم الحلق, و استحبابه: فذهب الشيخ فى 
الخلاف وابن أبى عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسكك على هذا الوجه مستحب لا واجبء و اختاره 
العلامه فى المختلف. و يفهم من الشهيد الثانى الميل إليه. 


وذهب الشيخ فى المبسوط و الاستبصار إلى وجوب الترتيبء و إليه ذهب أكثر المتأخرين. 


وقال فى المدارك: لا ريب فى حصول الإثم» بناء على القول بوجوب الترتيبء و إنما الكلام فى عدم الإعاده» فإن عدم تحقق 
الامتثال ف الإخلال بالترتيب الواجب يقتضى وجوب الإعاده إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب. 


و أسنده فى المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و استدل عليه بصحيحه جميل و ما فى معناها. و هو مشكلء لأن 
تلك الأخبار محموله على الناسى و الجاهل عند القائلين بالوجوبء فلا يبقى لها دلاله على حكم العامد بوجه. و لو قيل بتناولها 
للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيبء و المسأله محل تردد. 


الحديث التاسع و الثمانون: حسن. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب 


الأخبار. ج ل ص: ١ه‏ 


ص أَنَهُ ناس - الغر قل عط هع ناز م 0 حَلَقْتٌ قَبلَ أَنْ أزمى فَلَم يركوا سَيئاً كان 


3 


)تت 


اذكية لياق قال | د وقول الله 


تن ليه أن بوخووة | ه إلا قد قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا خرج. 


ل 
وَ مِنَ الشنّهِ أَنْ يَأْكَلَ الإنْدانُ مِنْ كد يه وَ يُطْعِمَ الما وَ الْمَْتَه لِقَوْلٍ الله تَعَالَى- - فَإذا وجب تكوايا طعمّوا الْقَانتم وَ 
الْمَغتَوَ رَوَى 


و ظاهره شمول العمد و الجهلء و لا يبعد أن يقال: ظاهره الجهلء كما لا يخفى. قوله: و من السنه أن يأكل الإنسان اختلف 
الأصحاب فى هذه المسأله. فقال الشيخ فى النهايه: و من السنه أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته» و يطعم القانع و المعترء يأكل 
ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه» و يهدى للأصدقاء الثلث الباقى. 


و قال أبو الصلاح: و السنه أن يأكل بعضها و يطعم الباقى. 


وقال ابن إدريس: و أما هدى المتمتع و القارن» فالواجب أن يأكل منه و لو قليلاء و يتصدق على القانع و المعتر و لو قليلا. و 
استقر به العلامه فى المختلف. 


وقال الشيخ فى الدروس: و يجب صرفه فى الصدقه و الاهداء و الأكلء 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: ”0 
[الحديث ]4١‏ 


٠١‏ مُحَمَّد بن مُوسَى بن القاسِم عون النخْعي عَنْ ص هْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ مُعَاويَةَ بن عَمَارِ عَنْ أبى عَدْدِ اللوع قال إذا ذَبَحْتَ أؤْ 


25 يررعكهة به 
نَحَوتَ فكل 


وَ أطي كف ا كال الله تعالى فكلوا متكا و طعا لقاع وَ الْمَغتَ َقَالَ الْقَانُ الى يفم ؛ بمَا أَْطَينَهُ وَ الْمَغتدٌ اذى يَعْتَريك وَ السَائْلُ 
ال يَسَألْك فى ة لاء نش اميك 


]4١ [الحديث‎ 


عن اسه 2 


١‏ عه عَنْ ص هُوَانَ و ابن أبى عُمَيِروَجمِيلٍ بن دراج و حَسَادِ بن عيسرى و حجماعهِ م َوَيْنا ع ِْ أضْحَابنا عَنْ أبى حَعفرٍ و 
أبى عَيِدٍ اللّوع أنّهُمَا 


ولم يعين للصدقه والاهداء قدرا. 
و الذى ذهب إليه المحققون من المتأخرين وجوب الأكل منه و الإطعام؛ و الأحوط الاهداء أيضا. 


و فى النهايه: يقال عره و اعتره إذا أتاه متعرضا لمعروفه, و منه حديث على عليه السلام" فإن فيهم قانعا و معترا"» المعتر هو الذى 


يتعرض للسؤال من غير طلب. انتهى. 


قوله: يعتر بكك فى بعض النسخ بالياء المثناه من عراه يعروه إذا أتاه طالبا معروفه. فهو بيان للمعنى لا مبدأ الاشتقاق» فإن أحدهما 
من المضاعف و الآخر من المعتل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: “0 


س 


قلا إن وَسُولَ الل ص أو أن يوك من كل ونه ب َه كَأمَرَيهَا رَسُولُ اللِّ ص طبحت فَأكلّ هُوَ عَلِنٌ ع وَ حَسَوًا بن العون3 
د كان الينُ ص أَْ شْرَكهٌ فى هَذْيه. 


[الحديث ؟1] 


2 لي 


"عل عن ني أ تبر عن تويب الث قَالَ قوائي قد ار ليلي نيم ادا الى أي َفَالَ إِنّى 

بى أَطَعِغ أفلك ذا ناو أَِّم الْقَانع َ مُث و طم الْمَسَاكِييَ كل َه فلك المشاكين مع الشؤال 
َال تم وال الاي الى بع بها تلت ليه البض ع قها هاو انع فى له أكثر مِنْ ذَلِك و هُوَ أَغْتَى من القن 
َغثَر يك فلا يَشألك. 


0 


- 
كَثَلتٌ 


[الحديث 17] 


و فى النهايه: الحسوه بالضم الجرعه من الشراب بقدر ما يحسمٍ مره واحده. و فيه ذكر الحساءء و هو بالفتح و المد طبخ يتخذ من 


دقيق و ماء و دهن» قد يحلى و يكون رقيقا يحسى. انتهى. 


اصفهانى؛ مجلسى دوم. محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره قم - ايران» اول» 2 هوق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج 4 ص: “د 

وفى القاموس: حسى زيد المرق شربه شيئا بعد شىء. 

الحديث الثانى و التسعون: صحيح. 

و فى النهايه: و فى الحديث" فاطمه عليها السلام بضعه منى " البضعه القطعه من الشىء. 
الحديث الثالث و التسعون: مرسل كالموثق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5ه 


وَ مود بْن زَيَادٍ عَنِ ابْنِ سممَاعَة عَنْ غَثِر وَاحَدِ جميعاً عَنْ أَبَانِ عَنْ عَوِدِ الوّحْمَن بْنِ أبى عَدِبِ الله قَالَ سَأَلْتٌ أبا عَدِدِ اللوع عَن 

الْهَديِ مَا تأكل منْهُ اذى يُهْدِيه فى مُتْعتهِ وَ غَيِرِ ذلك فَفَالَ كما يأكل فى هَدّيه. 

[الحديث 98] 

9 و عَنَهُ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أطرححابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيَادٍ عَنْ على بن أشَاط عَنْ مَؤْلَى أبى عبد الع قَالَ 0 أب ا الْحَسَن الْأوَّلَ ع دَعَا 
ا ايلا 

بوي الا د عَرَّ وَ جل يقول- فَإذا 


- 


عن جرم فكنُوا ميا وَ أَطْعمُو 


وَالْهَدىُ إِذَا كان مَضَمُونا فَإنَه 


وفى الكافى: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن 


الحسن بن على و حميد بن زياد. 

قوله عليه السلام: من هديه أى: هدى السياق. 

الحديث الرابع و التسعون: ضعيف على المشهور. 

و فى الكافى عن على بن أسباط» عن مولى لأبى عبد الله قال: رأيت أبا الحسن إلى آخره. و هو الصواب. 

و فى القاموس: العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان» و من الدابه فى رجلها بمنزله الركبه فى يدها. انتهى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: ده 


[الحديث 18] 


ص 


25 
ّ 


مُححمَدُ بن يَغقُوبَ عَنْ على بن الول عد افا ارال با ل أ 


َه ا مَرَ قَالَ إِنْ كان نَ و الم من مَا كان تدرا أ 2 كيه نذائة تلك )ها منه قا 
رٍَ ى مَضِعُونا و فى يمين [بَعْنَى نذرا أو جَرَ و بأكل مث 
نما هو ْمساكين و إن م يكن مضهوا قلس عليه ن + لت َكل يئ الكل مئة. 


اه 


0 


[الحديث 48] 


8 عَنْهُ عَْ على عَنْ أبيه عن ابْنٍ أبى عُمَيرٍ عَنْ ماد عن الْحَلَِيَ قَالَ َأَلْتٌ أبا عَثِد اللّوع عَنْ فَِدَاءٍ الصَّدِدِ يأكل مِنْهُ مِنْ لَحْمهٍ 
قَالَ يكل مِنْ أضحئته وَ يَعصَدَّقُ بالْفِدَاء 


وفى النهايه: وفى حديث القاسم" كان يقول للجزار: لا تعرقبها" أى: لا تقطع عرقوبهاء و هو الوتر الذى خلف الكعبين بين 
مفصل القدم و الساق من ذوات الأربع» و هو من الإنسان فويق العقب. 


الخد الكامن و اليس ديول 

الحديك الوناذس .و العفوة: كيين 

و لعل المراد أن الذى يجوز الأكل منه هو الأضحيه. فأما إذا أكل من جزاء الصيد فعليه الفداءء أى: التصدق بالقيمه. 
و يحتمل أن يكون المراد بالأضحيه فداء الصيدء و الأول أوفق بما ذهب إليه الأصحاب. 

و الأظهر أن المراد به أن الذى يجوز الأكل منه هو الأضحيه: و أما الفداء فلا يجوز الأكل منه» و يجب التصدق به. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 02 


[الحديث 917] 


91 و رَوَى مُحَحَدُ بْنّ أخترة بْنِ يَحْتِى عَن الْحَسَن بْن عَلِيّ عَن الئاس بد بن عَامِرِعَنْ بان بْنِ عُثمَنَ عنْ عدا اومن ن عَنْ أبى عَبْدِ 
اللّو ع قَالَ سَأَلتَهُ عن الَْدي مَا يُؤْكَلٌ مِنْهُ أمَى : يُؤْدِيه فى الْمْعَه أو ءَ عي تلك قال كل قلتاق يق لضان الخ 2016ل ينه و 


[الحديث 98] 


د َواسدغة بن عد ان أبى يشر عن التحن بن مخبوب عن عبد لبن بيخت الكادلئ سن أبى عبد لوح كا 


الحديث السابع و التسعون: موثق كالصحيح. 

قوله: أشىء يهديه الهمزه ساقطه فى المنتهى بخط مصنفه. 

و قوله" ما يأكل منه" بدل من الهدىء أو صفه له. 

وقوله" أشىء" بيان للمسوؤل عنه. و ليس فى بعض النسخ كلمه" ما". 

قوله: من نقصان الحج أى: هو تداركك لنقصانه» كالصيد الواقع فيه الهدى تداركك له. 


"و كل هدى من تمام الحج" أى: من متمماته إما بأن يكون من أجزائه كهدى التمتع» أو من مكملاته كهدى السياقء و ربما 
يومى إلى أن الهدى نسك لا جبران. 


الحديث الثامن و التسعون: حسن. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: /ه 
[الحديث 44] 


ود ا هد اوم 2 


8 عَلُْ حَنْ مد بن الححترين بن أبى الطاب عن حفر بن بير عَنْ أبى عد البوع كا كالما 
تكوثُ ره ايعان و التساء و لكرء يكل عنها قال : َعم يؤْكل مِنْ كل الْبدْن. 


1 - 
و لت أن 


يَا عَبِك ب اللّوع عَن الْبدن الي 


لئس فِى مده الْأَخْمَارِ إوَاحة أكل ذَلَِك عَلَى كَل حال وَ إِذَا لَمْ يكن دك فيها حَمَنَاهًا على حال الصّرُورَهِ وَيَرَمُ صَاحِبَها 
داوعا و الذى يذل على ذلكند عا زواة 


]٠١٠١ [الحديث‎ 


٠‏ مُحَمَدُ بْنّ مد بْنِ يَحْيى عَنْ ينَانِ بْن مُحَمَدٍ عَنْ أبيه عن ابن الْمُغيرَهِ عن السَكونيٌ عَنْ جَعْفَر عَنْ أبيه ع قَالَ إذَا أكلّ الوَجُل 
مِنَ الْهَدْي تَطوٌعاً قا شَّى ‏ عَليِهِ وَ إِنْ كانّ وَاجبا فعلَئِِ ِيِمَهُ مَا أكل 


الحديث التاسع و التسعون: صحيح. 


قوله: و إذا لم يكن ذلكك قال فى المدارك: لا بأس بالمصير إلى هذا الحملء و إن كان بعيداء لأن هاتين الروايتين لا يصلحان 
لمعارضه الإجماع و الأخبار الكثيره. 


قال الفاضل التسترى رحمه الله: نقله فى المنتهى بخطه الشريف هكذا: و من طريق الخاصه ما رواه الشيخ عن بنان بن محمد عن 
أبيه قال: إذا أكل الرجل من الهدى- إلى أن قال: فعليه قيمه ما كان, و لعله أراد غير ما نقله الشيخ هنا. انتهى. 


و الخبر إنما يدل على الفداءء؛ و لعله هو مراد الشيخ رحمه الله. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: /0 


2# 


نا مس بأكلٍ لوم الأصَاحِيّ بعد التَائها الَأ يام وَ ادّخَارِهَا رَوَى 


]١٠١١ [الحديث‎ 


امحاعمة اج عاد ومع ل يفاوع لعل زر كان كن لح الوق يتيالو لاتير قَالَ أَمَرَنَا 


عا ىى 


ع ه شع 


لا تَأكُلَ لخم الْأَضَاحِيٌّ يقن لاف 8 ١‏ ذِنَ لَنا أَنْ تكله وَتُقَدّدَهُ وَ نُدِيَ إِلَى أَمَالِينا. 


- 
أنْ 


تقول الله 4 ص 


[الحديث ؟١٠١]‏ 


0 


ا ٠‏ مُحَمَدُ ب يَعقُوب عَنْ مُحَمَدِ بن يخيى عَنْ أخم 1 بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَد بن ! شمَاعِيلَ عَنْ عَمَانِ بْنِ م دِير عَنْ أبيه عَنْ أبى 
00009 اا لل ا سه 


1 


قوله: و لا بأس بأكل لحوم الأضاحى موضع الشبهه ادخارها بعد ثلاثه أيام» فقد قيل: ادخارها بعد ثلاثه أيام كان محرما فنسخ. 


و قال فى الدروس: و يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث» و كان محرما فنسخ. 


ويكره أن يخرج بشى ء منها عن منى» و لو أهدى له جازء و كذا لو اشتراه من المسكين» و يجوز إخراج السنام. 
الحديت الحادع .و الحاثه: متجهول. 

الحدية القانى وا المائهة ده الأول عضي اوهو تقوو العا امتجهو ل 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 04 

]٠١7" [الحديث‎ 


ودلاهي .0 


٠٠‏ و الَذِى رَوَاةُ مُوسِ يذل الشايم عن عون الإخمن عن احقد إن خدراد عن جب إد قدلي عن الى تفرع نا 


تقول للدهى نون اذ تعيض لخر الأساجن نون 7 


ليم ِمنَافٍ لحر الولِ أنه لا يم أنْ يكونَ مُحَمَد بن مُشلم مَارَك أبَا الصّبَاح فى سماع ْو أن اَن ص لَهى عَنْ ذلك 
ْم قَالَ ثم أذنّ بَعْدَ ذَلِك ذ اكز روية فلار نيلم ور اللا ررك رك را معيرا عي الأَوْلَى 
نَّ مَا يَتِقّى الْأفصَّل أنْ يُتَصَدَّقَ به وَ لَا ب ُورٌ أنْ يُخْرَجَ لحم الأَضَاحِيٌَ مِنْ مِنّى رَوَى 

]٠١© [الحديث‎ 


فض اله عَن العَلاء عَنْ محمد بْنِ مثلم عَنْ أعد هما ع قال سَالة عَن اللخم | يحرم ِهِ مِنَ الْحَرّم فقال لا يحرج مِنْه شئ ‏ إلا 
السَّنَامٌ يَعْدَ ثلائه أيّام 


الحديك الغالك زو المائه: مجهول: 

و يمكن حمله على أنه عليه السلام بين الحكم المنسوخ من غير أن يكون الراوى أسقط التتمه. 
قوله: ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحى لا يخفى منافاته لما سبق» و يمكن توجيهه. 

الحديث الرابع و المائه: صحيح. 

وقيل: كان روى عباره حسين بن سعيد نقلا من كتابه» و لهذا قال فيما بعد 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 2٠‏ 

]١٠١8 [الحديث‎ 


وعَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ م مُعَاويَةَ بن عَمَارِ قَالَ قَالَ بُو عبد اللّع ا تُحْرِجنٌ شيا مِنْ لخم الْهَذي. 


[الحديث م١٠١]‏ 


سه 


34 


و عداو ان كلق إن بي كارا روسج الا زترزو لكر ور 
مَسأَلَهُ شهَابٍ كنب إِلَيْهِ فيها 


مولا نمه 


أ 


0 و 
ضحيّته وَ له 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: هكذا فيما عندنا من نسخ الكتابء بعد أن ذكر الروايه الأولى عن فضاله؛ و لا يخفى ما فيه. و 
لا يبعد أن يكون الضمير راجعا إلى موسى بن القاسمء و بالجمله هذا و أمثاله مما يضعف العمل بالخبر الواحد. 


الحديث السادس و المائه: ضعيف على المشهور. 
وقال بعض الفضلاء: هذه الأحاديث مرويه فى الاستبصار عن الحسين بن سعيد» فتكون صحبحه: و الممارسه تشهد بذلكك هنا. 


قوله: و هذه مسأله شهاب هذا كلام اب بن أبى حمزه. و المراد أنه إنما صد ر ما رويناه عنه عليه السلام فى جواب سؤال شهاب, أو 
المعنى أن شهابا أيضا سأل عن هذا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 2١‏ 


[الحديث /ا١٠]‏ 


وَأمَامَا رَوَاهُ مُحَمَّدَ بْنْ يَعْقَوبَ عَنْ عَلِىٌ بْنِ اجيم عَنْ أبه عن ابن أبى عُمَثرٍحَنْ جيل بن كراج عَنْ عبن منرم عَنْ 


و ارو 3لا تر قر اموي روطي الا ورا لسري ع 2 ليتحاعجه النّاس إلهه ما اليم كَقَدَ كثر 


6١وا/‎ 


مم 


أن نايس أنه يجو إخواح لخم الأضهه بكا يُضَحِه الْإنْسَان أ مما يَشْتَرِيهِ وَ ذا لّمْ يَكنْ فى ظَاهِرهٍ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ 
مَن اشْترَى لحَوم الَْصَاحِيَ قلا بَأْسَ بأ يُخْرِجَة وَ الّذِى يَدُلَ عَلَى د ذَلِكك ما رَوَاة 


[الحديث ]٠١8‏ 
8 الْحمَديِنٌ بن سَِِيدٍ عَنْ أخج د بن مُحَمَدٍ عَنْ عَلِنٌ عَنْ أبى اناصح اديه يَقُولٌ لا يترود الْحاحُ مِنْ أضْ حكته وَ لَهُ أنْ 


يَامَها إن اشام قإِنَّهُ دَوَاء قال أَحْمَدُ و كَالَ ا يَأْسَ أَنْ ؛ْ شْتَرِىَ الحا مِنْ لخم مِنّى و يَتَرَوده. 


]1١5 [الحديث‎ 


4 مُوسَى بْن القاسم عَنْ صَفْوَان بْن بَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ أبى 


الحديث السابع و المائه: حسن. 

الحديث الثامن و المائه: ضعيف على المشهور. 

قوله عليه السلام: و له أن يأكل ليس فى المنتهى" أيا 
الحديث التاسع و المائه: صحيح. 
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م 0 بَقَرَةٌ يَقَرَةٌ و نكن هو بد وَّ سِتِينَ بَدَنَهُ وَ نَحَرَ عَلِىٌ ع أَربَعا و ثلاثِينَ بَدَنَهَ وَ 


لَمْ بط الْجَزَّارِينَ مِنْ جَلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَلَا مِنْ جُلودِهَا وَ لَكنْ تَصَدَّقَ به. 
[الحديث ]1١١‏ 
ا كين عو د بد ريديو الْإهَاب قا 


6 “كل لى تقلع يفن النعق ولا تفيان العاويق و قال كهى وغول اللو ضى أن تباي ينها وا خلوة قارو كاوها الجزار 


ع 


امَرَهُ أَنْ يتَصَدَق بها. 
[الحديث ]١١١‏ 


١‏ أُمَا مَا رَوَاهُ الْحْسَيْنُ بْنُّ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ 


وفيه أيضا: القلاده ما جعل فى العنق. 


وقال فى الدروس: تستحب الصدقه بجلودها و جلالها و قلائدهاء تأسيا بالنبى صلى الله عليه و آله. و يكره بيع الجلود و إعطاؤها 


الجزار أجره لاصدقه. 


و يدل على جواز الانتفاع بالجلود للمصلىء فيخالف ما ذكره الشيخ, و لعل القول باستثناء تلكك الأشياء أظهر من حملها على 
التصدق بالثمنء إذ التصدق بالثمن إنما ورد فى الجراب الذى ليس فيه مصلحه دينيه» فلا ينافى جواز جعلها مصلىء و أيضا 
يمكن حمل النهى على الكراهه و الصدقه على الاستحباب. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 87 


2 َه م م د 1 3 7 0_6 000 5 0 2 ل ل تت 2 
جميعا عَنْ إشْ يحاق بن عَمَار عَنْ أبى إِبْرَاهِيمَ ع قال سَالته عن الهَديٍ | يخرَحٌْ بشئ ءٍ منه عَن الحَرّم فقال بالجلدٍ وَ السّنَام وَ الشئ ء 


َع به قلت إِلَّهُ بَعَنَا عَنْ أبيكك أنَهُ قَال لا بُحْرِجٌ مِنَ الذي الْمَضْ مُونٍ شَّيئا قال بَل يُحْرَج بالشئ ءِ يُنْتَفْعٌ به وَ زَادَ فيه أختردٌ وَ لا 


بُحْرَج بِشَئ ءٍ مِنّ اللخم مِنَ الحَرّم. 


َ لَئِسَ يُنَافى مَا ذَكوْنَاه أنه لهس فِى الْبر إِبَاحَهُ ذَلككَ عَلَى كل حال 


وَ يَجُوزٌ أَنْ يَكونّ إِنّمَا أبَاحهٌ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقَ بكْمَنِهِ وَ الى يَدُلْ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ 


[الحديث ؟١١]‏ 


0 مع )ام ع 8ه داس ها دوه 1 ىا رد داه دوه ا قد رحن 0 6 و حم نادو اله ورد ود قدي ءءء 
مُوسَى بْنْ القاسِم عَنْ عَلِىٌ بْن جَعْفرِ عَنْ أخيه مُوسَى بْن جَغفرع قال سَألته عَنْ مجلودٍ الأضاجىٌ هَل يَضْلحٌ لِمَنْ ضكى بِهَا أن 
بكعلها عورا قال لاج لح أن علي جدانا إلا أن تصدق كهرها 
ود عا أن 2 مَنْ لَمْ يد تعد الهذ و وَجَدَ تَمَنهُ هَإِنَهُ َحَلْفُ تَمَنَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْتر ترى هَديَهُ فِذبَحٌ عَنْهُ وَذْكونًا حال مَنْ ليس م كه اله 3 


ىََ 
يام فى الْححجّ وَ سَبِعَةٌ إذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه رذ نْصَاء أَيَامْ النَشْرِيقٍ مع اِاخجهار يَدُلٌ عَلَى ذلك ما 


]١١١ [الحديث‎ 


ع مرسمم السرم ا و 
إِلَى أَمْلِه وَ ذَكْرَ ححَدِيتٌ بُدَيْلٍ بْن وَرْقَا. ١‏ 
[الحديث ؟١١]‏ 


موم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 85 
وَعَلِىّ بن النْعْمَانِ عَنِ ان مش كان قَالَ سَأَنْتُ أََا عند اللّوع عَنْ رَجُل تَمَنّعَ وَ لم َجِدْ هَذْياً قَالَ بَمُ م ثلائة أيّام قلت لَه أ مِنْهَا أيَامُ 


الَضْرِيقٍ قَالَ لاو كن يقِيمْ بمكة عنّى يَصُومها و تبعة ذا َع إلى أله إن لم بق: عَلَِهِ أضْرحَابةُ وَ لَمْ يَسِ تع الْمُقَامَ بمكة 
قَليِضْمْ عَشَّرَهَ أنّام إذَا رَ رج جع إِلَى أَهْلِهِ نم ذَكر حَدِيتٌ بُدَيْلٍ بن وَدْقَا. 


]١١8 [الحديث‎ 


مه و مو 


0 وَعَنْهُ عَنْ ص فُوَانَ بن يَيِى عَنْ أبى الْحَسَن ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ذَكْرَ ابن نُ اواج أَنّهُ كب لكك يشأأمك عَنْ ممع لَمْ يكن لَه 


]١١2 [الحديث‎ 


8 و أُمَا مَا رَوَاهٌ سَعْدٌ بْنُ عَبِدٍ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْن الحُسَيِن عن الحَسَن بْن 


و قال فى الدروس: لو صام بعد التشريقء ففى الأداء أو القضاء قولا-ن» أشبههما: الأول. و فى جواز صومها فى أيام التشريق 
خلاف», فجوز الصدوقان و الشيخ صوم الثالث عشر وما بعده. لصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج" يصام يوم الحصبه" و لعله 
لعدم استيعاب مقامه بمنى» و جوز ابن الجنيد أيام التشريقء للروايه عن على عليه السلام. و لو كان أيام التشريق بمكه ففى جواز 


الصوم تردد» و قطع الشيخ بالمنع. 
الحدوك الساطس عر و البانة كعف عل السقوون. 
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احص 
6 


توت الخذات عن عاك بن كلوب عن إشخاق إن عفار عَنْ أبى عَتِدِ الع عَنْ أببه 
الأنّام التتى فى الح فَلَيِضْمْهًا يام النَمِْيقٍ فَإِنَّ ذلك جَائرٌ لَه 


]١١7 [الحديث‎ 


ما رَوَاهُ مُحَمَدَ بْنٌ أخم مك بن بتخى عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَدٍ عَن عَمِدِ الله : بن مون الْمَدّاح عَنْ يعفر عَنْ أيه أنَّ عَلِيَاً ع كان 
يَقَول مَنْ فَانَهُ صِيَامٌ تلان | الى ام فى الْححج وى قَبِلَ اتوي ؤم 3 يَوْمُ الثّر وه - و يَوٌْ عرَكَة َع أَيامْ الشفْرِيقٍ كَقَد َو له 


مه و م 07م 5 


قَوَّدَانِ لمان 11 ادن مُحَالِفَتن لِسَائِرِ الَْخَْار و الْمَصَيرٌ إِلَيهِمَا وَالعُدُول عن عِدة أعاؤية إِنَا بطريق يَقْطٌ الْعُذّرَ وَ 


ير 


أَوعَذَا كاذ يثولة عيذ الله: ْنُ الْحَسَن وَ تَسَمَاهُ ليه 


ع ملا 


هو 


وما وَ َو مما من َك لَمْ يجب الكل بهتها لأنَّ الجر الْمَتهَدَمَه اموي عَنّهُ قد عَارَضَتْ دين ارين وَ زَادتْ عَلَهِمَا 
بالْكثْرهِ وَ لو نت اوَثْ كلها حّى لا مَزية ينعا كَانَ يَحِبٌ اطْرَاحٌ الْعَمَل بجمِيعها وَ المع . بك إلى ما رَواة- أَبُو الْحََن مُوسّرىع عَنْ 
أبيهوع لِأنَّ لروَائته ع مَزِيه طَاهِرَه عَلَى رِوَائهِ عَيرِهِ لعضعيه وَ طَهَارَتِهِ وَتَرَاَتهِ و بَرَاءَتِهِ مِنَ الَؤْهَام 


]1١18 [الحديث‎ 


الحديك الشاع عفر و المالةة مجهرل: 
و يمكن حمله مع ما تقدمه على التقيه» لكون رواتهما من العامه. 
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عَنْ عَدِدِ الوَّحْمَنٍ مَنِ بْنِ الْتحجاج فا َال كنْتٌ كَاِما أَض لَى و أَبُو الْحَسَن ع قَاعِدٌ اي و أنَا ا أَعْلَمُ فَجَاءهُ عبَادٌ البِطِرىٌ قَالَ قَملم ثم 
على سإزا ةي ب زنع واتترة فى وكل نت و1 بك 23 اشر انام الى كال الله تكالى كال فغلة طحن 
ترا فَقَالَ َه عاد و أَىُ أََام هى كال قبل ابه ؤم و يوم لوه و ؤم عَرقَه َل إن نه دك كَل يَضُومْ ضيح الحطديه و 
إنَّ رَسُولَ اللو ص أْمَرَ يٌدَيَْا أنْ يَُادىَ أن َذِهِ أيّامُ أكلٍ وَ شُوْب قَلَا يَصُومَنّ أحدٌ قَالَ با أبَا الْحَسَن إن الله قال فَصَلامُ ثلائه نام 
الع وَمتعه إذا وَجَعْعم قال كَانَ جَغفر لوال عا آمل الْحجّ 1 


النَْوبَهِ وَ يَوْمَ عَرَهَهَ فإِنَهُ يَصُومٌ يَؤْما آخَرَ بَْ د أن ا بجُورٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَرَفَةَ ل 
يَجِبُ عَليْه لعو جقد اطعاو الم العريي لان رجام تايا ميل عق الكم هاوه 


9 مُوسَى بْنُ القاسِم عَنْ مُحَمَدِ عَنْ | مد عَنْ مُفَضَّلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنٍ من بن الْححسجاج عَنْ أبى عَنِدِ اللهوع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ 
لّووِيَهِ وَيَومَ عَرَقَهَ قَالَ بُجَزِيهِ أنْ يَصُوءَ يَؤْماً آحَرَ 


]1١١ [الحديث‎ 


وم 
عي ٠‏ عن - 


و أبو الحسين هو أيوب بن نوح. 

الحديث التاسع عشر و المائه: ضعيف. 

الحديث العشرون و المائه: صحيح على الظاهر. 
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ع قال َألنهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يوم اليه مُتَمتّعا وَ لئس لَه هَذَىٌ قَصَامَ يوم الث 
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8 
4١‏ 
وم 
كن 
3 
الها 
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كي 
6 
ما 
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0 
3 
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]1١١ [الحديث‎ 


1 الل د قل بن أخكك بْنِ يَختى عَنْ ِمْرَانَ بْنِ مُومدى عَنْ محمد ْنِ عد الْحَمِيدٍ عَنْ علي بن الْفَضْلٍ | الوان ةلع قال 
سَمِعْتُهُ يَقُولَ إِذَا صَامَ الْمُتَمَحْ يَوْمَئْن ن لا يتَابعٌ الصّوْمَ اليؤم لالت قداصم قات آَم فى احج لضع بمكة َكانه 


ال ل تبات . 


يام مُتَتَابعَاتِ 


- 


١ وج‎ 


َس مُنَاِياً لما ذْكَوْنَاء أنه لس فِى الْكِرِ أَنَّ الْيؤمين اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أن يؤ مين هما وَ ذا لَمْ يكن ذلك فِى طَاهِرِءِ حَمَلْناُ عَلَى 
مَنْ صَامَ غَيرَ يم الوويه و ؤم عرف وَ من كَل كَدَلِكَ ان عل صهمْ َائِّ ام كعات لا بطق عند ومين وَ الى رَوَاهُ 


[الحديث ؟١1]‏ 


١7‏ مُوسَرى تن العم الْحْسَ ين / ثْن الْمُحْتَارِ عَنْ ص فوّان بْن يحَيَى عَنْ عد د الوَحْمَنِ بن الحسجاج عَنْ ابى الحَسَنِ ع قال سَألَه 


رار م عل لكايه معة هذ َالَ يِضُوم كل أيام َل ؤم توي كال إن فَاَهُ صَوْمْ ذو اام َقاَ لصوم المزوية 


إذ الظاهر أن" يحيى الأزرق" هو ابن عبد الرحمنء و يظهر من مشيخه الفقيه احتمال يحيى بن حسانء فيكون مجهولا. 
اليك الحاديو العشزو قي البانةة سجهو ل. 

الععد بك الناني و العكد وى اماق موق 

ويمكن حمله على التقيه أو الكراهه. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 2 

مَابعَاتٍ بَغد أيام الَْرِيقٍ. 


: 


ما تََى صَوْمَ ؤم الوه على الِئْفَادٍ دون 
وَ مَتَى صَامَ الْإِنْسَانَ قل 8 التَوْويَهِ وَ يَعْدَ م التَسْرِيقٍ 


]1١7 [الحديث‎ 


1خريي ل شار تن لتقو ان دو )ددن مكاي ا عدار عن فياه ار 


- 
م2 

6 

ا 


الكََانَه ايام مُتَفدقَ. 
[الحديث 6؟1] 


؟١‏ و رَوَى الْحْسيْنُ بْنُ مَرِجِيدٍ عَنْ ص هْوَانَ وَ قَضَّ الَهَ عَنْ رفَاعَةَ بْنِ مُوسى َال سَأَلْتٌ أَبَا عد اللو ع عَنْ مُتَممّم لَا يَحِدُ هديا قَالَ 


م 


يَعْدَ النفر قلت 


- 


و 


يَضُومٌ يَؤْماً قبل الَْوبَهِ وَ يَْمَ التّووِيَهِ وَ يَوْمَ عَرَفَهَ قلت فَإِنّهُ قَدمَ َم التووِيَهِ فحْرَجٌ إِلَى عَرَفَاتٍ قَال يَضُومٌ التَلائه الينام 
فَِنْ جَمَالهُ لغ يُقِمْ عَلَئِهِ َال يَضُومُ َو الْحَضْبِهِ وَ بَعْدَهُ ييؤمين قُلْتّ يَصُومٌ وَ هُوَ مُسَافرٌ قَالَ نعم أ لهس هُوَ يَوْم 


الحديث الثالث و العشرون و المائه: مجهول. 
وق اللتانوني: ليك اسه القع الى رمد ليام ليق 


قوله: أ ليس هو أى: لا بد من اختيار السفر يوم عرفه للوقوف لكل حاجء سواء كان من أهل مكه أو من غيرهم, و عموم الآيه 
يشمل ما إذا صادف يوم عرفه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 89 


3 


لا سه 3 5 00 ا اد ١‏ قن 
عرق افر وَاللُتعالى يقل لا أيام فى الع كال أ فلك قول الاق ذى البدضه قال بو عَثِدِ الله ع وَ نخن اهل البَئِتِ نقول فى 


ذى الْحبجه. 
[الحديث ]١1١0‏ 


انارت و حر ل لمشي ا صوالو ل و جام الالراجام في الف عل اتروع بر واو التروم 
وَ يَوْمُ عَرَقَهَ فَمَنْ فَاتَهُ ذلك فَلَْسَكُر لَلََ الْحضبه [ية: عْنى ليله التَفْر] وَ بم بَضبح صَائماً و يَؤمين بَعدَهُ وَ سبِعة إِذَا رَجع. 


ما صَوْمٌ السَبِعَهِ الام َصَاحِبها فيا الْخيَارِ إِنْ شَّاءَ صَامَهًا مُتََابعَه وَإِنْ شَاءَ صَامَها مُتَفرَقَهَ رَوَى ذلك 


و يحتمل أن يكون إلزاما على العامه فإنهم يفسرونها بأيام التلبس بالحجء و تلكك الأيام هو مسافر للخروج إلى عرفات» فقوله" 
قول الله فى 


ذى الحجه" أى مراده تعالى بقوله" فى الْحَت " فى ذى الحجه فيمكن إيقاعها فى أيام الإقامه بمكه. فأجاب عليه السلام بأن هذا 
قولنا أهل البيت و هم لا يقولون به و إنما أوردنا إلزاما عليهم. 


الحديث الخامس و العشرون و المائه: صحيح. 


قوله: و أما صوم السبعه الأيام هذا هو المشهورء بل قال العلامه فى التذكره و المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافاء و نقل عن ابن أبى 
عقيل و أبى الصلاح أنهما أوجبا الموالاه فى السبعه كالثلاثه» و قواه فى المختلف لروايه على بن جعفر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١‏ 
[الحديث 8 ؟١]‏ 


كه 


متفرع إلى قدت الكُوقة َع أصُم لتبعة لم حتى َع فى حاجن إلى بدا َال هه يبدا أ لت ها قال تع 


كبن 


وَمَنْ فَائَهُ صَوْمٌ رد لقان ّم بتمكة لَِائقٍ يَحُوقَهُ أؤنقؤاد يَلْحَفَهُ فَلَيِضٌ مها ذ فى الطريتٍ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ أرَادَ أن يَصُومًَا إِذَا رَجَعَ 
إِلَى أَهْلِهِ كان لَه ذَّيِك رَوَى 


الحديث السادس و العشروق و المائه: مجهول: 

قوله: حتى فرغت بالراء المهمله و الغين المعجمه. 

قال فى القاموس: فرغ له و إليه قصده. 

وفى بعض النسخ " فزعت" بالزاى المعجمه و العين المهمله. 
و فى القاموس: فزع إليه لجأ. 


قوله: و من فاته صوم هذه الثلاثه الأيام نقل بعض الأصحاب الإجماع على عدم جواز صوم الثلاثه بعد خروج ذى الحجه و تعين 
الهدى بعده. مع أن ظاهر كلام الشيخ هنا خلافه. و ظاهر الأخبار أيضا معه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١‏ 
[الحديث ]1١17‏ 


الْحَسَرِيِنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَادٍ بْن عِيدَ عَنْ مُعَاوِيَه ْن عَمَارٍ قَالَ حَدَّيَنى عَبِدٌ صَالِحٌ ع قَالَ سَأْليُهُ عن الْمُتَمٌ لئس له أض يو 


- - مه 


قَائَهُ الضّوْمٌ حَنَّى بَحْرْحَ وَ لَيِسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ َصُوم تنام فى الطريت إن شَاء وَ إن شَّاَ صَامَ عَشَرَه فى أهله. 
[الحديث ]1١8‏ 


8 سعد بعد الل عن الحسَينِ عن النضْرِ بن سُوَيدٍ َنْ هِشَامٍ بن سَالِم عَنْ سُلَيِمانَ بن حَالدٍوَ علي بن انان عَنْ عبد الِب 
متكت عَنْ سيان بن حَالِدِ َال ست أب عبد اللّوع ‏ عَنْ رَجلٍ تمع وَلَمْ يَجذ هَذيا َال َو تنه َم بمكة و سبع إِذَ وج 


إلى ألمإ َم بقع عله أَضَْابة وَل يشتيل الْمُقَاَ بمكة فيضم عطَرء ام داوع إِلَى أَمْلِه. 


وَ لئس مرا ذَكَوْنَا منَافِياً ِبر شَاعَه عَنْ أبى عَدِدِ اللوع الْمَُدّم ذِكرة مِنْ قل إِنّهُ يَضُومٌ وَ هُوَ مُسَ افرٌ أنه لَمْ يُوجب الصَّوْمَ فى 
السَمَر لا غَيِر وَإِنَمَا قَصَِدَ إِلَى إ: ال ججَازٍ صَومٍ هده اَن اَم فى الصَفْرِ وَأ علَى من امتتع نه وَلَمْ تجوز الوم فى السَفْروَ 
لشم يويد مما دَكَْنَهُ مِنْ أَنّهُ أرَادَ ع الخْميرَ فى ذَلْكك مَا رَوَاهُ 


و يمكن حمل الأخبار على ما إذا رجع إلى أهله قبل خروج ذى الحجه. لكنه بعيد, و هذا التأويل فى كلام الشيخ أبعد, و الله 
تعالى يعلم. 


قوله: حد ثنى عبد صالح عليه السلام قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل المراد موسى بن جعفر عليه السلام» و يؤيده ما قاله فى 
المنتهى بعد روايه سليمان بن خالد المتقدمه بعد قوله" و قد بينا أن من لم 


يجد الهدى " ما صورته: و نحوه روى الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام. فعلى هذا فاعل قال 
سألته معاويه ابن عمار. 


وقيل: المعهود روايه سعد بواسطه أحمد بن محمد بن عيسى» كما فى 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١‏ 


[الحديث 9؟1] 


9 سهد بْنُّ عَدِب الله عَنْ أخمرد بْن مُحَمَدٍ عن الْحسَ : ين عَنْ قَطَ اله بْن أي بُوبَ عَنْ مُعَاويَةَ بْن عَمَارِ عَنْ أبى عَدٍدِ اللوع قَالَ قَاَ 
وشو اللدعى ع كان متمنّعأ فلم > حك كديا فَام م اه يام فى الْححي و ترعة إذا وَحجع إِلّى هيه كن كَائهُ وا ك و كان لَهُ مُقَام 
بعد الصَدَرِ ضرا كدَائه يام بمكة وَ إن لع , ن لَهُ مُقامٌ ضام فى الطريق أَؤْ فى أَمْلِهِ وَ إِنْ كانَّ لَهُ مُقَامٌ بمكة وَ أَرَادَ أنْ يضوم 
السّئِعَةَ ترك الصَيَامَ بقذر مَسِيرهِ إلى أَهْله أؤ شهرا ثم صَامَ 


الفهرست و رجال النجاشى و الفقيه و يأتى أيضا. 
الحديث التاسع و العشرون و المائه: صحيح. 
و فى القاموس: الصدر اليوم الرجوع, و الاسم بالتحريكك, و منه طواف الصدرء و بالتحريكك أيضا الرابع من أيام النحر. 


و فى النهايه: الصدر بالتحريكك رجوع المسافر من مقصده. و منه الحديث" للمهاجر إقامه ثلاث بعد الصدر" يعنى: بمكه بعد أن 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 7 


[الحديث +"11] 
و ما مَا رَوَاهُ الْحسيِنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ بن أَبُوبَ عَن الْعَلَاء عَنْ مُحَمَدٍ م محمد بْنِ ملم عَنْ ماع قَالَ الصَومْ | التَلَائَهَ | انه الام إن 


ابيع ا 2 59 


صَامَهًا قُآخِرُهَا يَومُ عَرَقَهَ وَ إنْ لَم بَقْدِرْ عَلَى ذَلْك فَليْوَحوهَا حَّى يَضُومَهَا فى أَمْلِهِ وَ 2 يَضُومُهَا فى السَّفَر. 


35 


5-8 


فلمستن ثتافى ما فدكاة يل 7 كذة اله 


- - 
أ مُعتقدا أ 


رَادَع لَا يَصُومُهَا فى السَفَرِ مُعتَقتد له ايض ا عي ذلك ال فققة اله تكد فى ضووها فى 
الصَّروَ صَوِْهَا إِذَا رَجَمَ إِلَى أَهْلِهِ وَ الى رَوَاهُ 


]١١١ [الحديث‎ 


"١‏ الُْحرينٌ بي سرِيدٍ عَنْ ماد بْنِ عيتى عَنْ عِمْرَانَ الْحلِيَ قَالَ سيل أب عَِدِ الع عَنْ رَجلٍ نيس 000 يَصُومَ التلانهَ الينام التى 
عَلَى الْمتَممّع إِذَا لم بَجدٍ الْهَدىَ َمّى يَفْدَمْ أله قَلَ يعت يدّم. 


مقو قال من َم كن متمكداً من الذي وَ لا من تَمَيهِ و متى لم يضم بمكة م ل 
0 بهو َو كانَ قَد صَامَهُلَْ رمه ذلك أو كان لَمْ يَتَمَكنْ م ذَلْكك آ: 
مَا قَدَّمْنَاةُ صل فى صوْم الا لام بمكة ما كما وَ ُو يوم قل ل يو َم ال 

داز 


و 


يَُهومُ عَقِيبَ يام النَْرِيقٍ وَ د رُوِىَ رُخْصَه فى أنه ذا قَدِمَ فى أَوَلٍ الشَّهْرٍ > وء فى َل الْعشْر و اميل َلَى جا 


له أن يبص 


0 


الحديث الثلاثون و المائه: صحيح. 

الحديث الحادى و الثلاثون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص :ع7 
[الحديث ؟١١1]‏ 


توي الاح الود لحر عفرو إن كيرا راو الرن رركا راكر قري اللو بي ات كان ف 3 


- 
ع أن ل 0 


الأرْرَقُ عَنْ رُرَارَه عَنْ أبى عَبِدِ الله ع أنه قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدٍ الْهَدىَ وَ ع يَصُوم الا اَم فى أو الَْْرٍ قابس ذلك 
تقر أن تفلن الفقل وام ه وَ لَا يَرُورَ البيِتَ إِلَا بَعدَ البح أؤ 


]1١ 7 [الحديث‎ 


س١‏ مل مي م أخت 1 بن ب عَنْ م 0 ب بن الْحس:ٍ بن عن وكَِبٍ بن حفص عَنْ أبى بعةير عن أبى عي لوح َال | إذا اشكايت 7 


مكدو هاو صَارَت فى بجانب رَحلِك قفد ب َي مَحِلهُ فَإِنْ أخببتَ أنْ 


وقال فى المدارك: لريب أن الاحتياط يقتضى عدم صوم ما قبل السابع» و إنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذى الحجه مع 
التلبس بالعمره؛ و اعتبر بعضهم التلبس بالحجء و قد تعلق الأمر فى الأخبار الكثيره بصوم يوم قبل الترويه» مع استحباب الإحرام 
بالحج يوم الترويه. 


و بنى الشهيد فى الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمره على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع فى العمره أم لا؟ فعلى الأول 
يكفى الشروع فى العمره دون الثانى. 


الحديث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ها 

[الحديث 6؟١1]‏ 

3" رَوَى مُوسى بْنَ القَاسِم عَنْ علي قَالَ لا يَخِقُ وأْسَهُ وَل يَزُورُ حَنّى دكي فقن وام و زروت شام 


]1١8 [الحديث‎ 


0 و الّذِى رَوَاهُ مُحَمَدُ بن يَعْقُوبَ عَنْ عِدَدَِّ مِنْ أَضْ حَابًاعَنْ مل بن زِدَادٍ عَنْ أخك. بْن مُحَمدٍ بْن أبى نَضر قَالَ قلْتُ ِأبى 
جَغفرٍ لىع ملت فِدَاكٌ إن وجا مِنْ أضر عابنا وى الجدهرة- ؤم اللخ و حدق قبِلَ أن يذه َمَالَ إِنَّ رَ شُولَ الل ص كان يوم 
النْخر أَنَاهُ طَوَائْتُ مِنّ الْمْثِيِمِينَ فَقَانُوا يار ول الل دحا من قبل أن تذى و حلفا من قبل أن كذبح فلم , فق كين يفا نش أذ 


يُقَدّمُوُ إلا أََوُوه وَ لا شَئ 2 مِمًا يَبِغى أَنْ يُوَخَرُوهُ إِنَا قَدَمُوهُ فَقَالَ وَسُولُ اللِّ ص لَا حرج لَا حرَج. 


قلس فيه تر فى مرا ذَكْنَاة له تس فى طَاِرٍ لح أنه فعَلُوا كك عَاودِيَ أو اين فإذا ل ب يكن ذَلِك فِى ظَاهِرِهٍ حَمَلْناهُ 
عَلَى حال التسيانٍ وَ الى يَدُلٌ 


اعلم أن الشيخ رحمه الله اكتفى فى المبسوط و النهايه و هنا فى جواز الحلق بحصول الهدى فى رحله لهذه الروايه» و هى مطابقه 
لظاهر القرآن» ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى و أحوط. 


الحديث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهولء و يحتمل الصحه. 


قال الفاضل التسترى رحمه الله فى على: كأنه على بن جعفر» كما نسبه إليه فى المختلف. و فى المنتهى اقتصر على أن قال: عن 
على 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 78 
على لكك مادقا 


]١١2 [الحديث‎ 


- 
ل 
2 


اما 
ح 
اما 
5 
- 
خت 
3 
م 
3 
2 
5 
<< 
52 


00 50 5 


الال 0 
6 
ع 
9 
ماعاو 


]١١/8 [الحديث‎ 


73 محَيل ْنُ أخمرك بن : حر عَن اعباس بن مَغرُوفٍ عَنِ الْحَسَن بن مَخبوب عَنْ علي بن رَابٍ عَنْ مشعع عَنْ أبى عفد اللّوع 


- 
ع 


َالَ إِذَا مَل بَِدْيهِ فى الْعَشْرٍ فَإِنْ كان قد أن شورع 1 تناه لا د م النّخر بمِنّى وَ إِنْ كان لع يَشِْْه وَ لَمْ يُقَلدهُ فلينكوة 
بمكة إذَا دم ذ فى الْعَشْرِ 


الحديث السادس و الثلاثون و المائه: حسن. 

الحديث السابع و الثلاثون و المائه: صحيح. 

الحديث الثامن و الثلاثون و المائه: صحيح. 

وفيه ذبح الهدى قبل يوم النحرء و كأنه محمول على التطوعء على ما يفهم 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج # ص: /7 

وَ مَنْ وَحَبَ عَلَيِهِ بَدَنهُ فى نَذْرِ فَلَمْ يَجذْ فَعَليِهِ سَْعٌ شيا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ تَمَاِهَ عَشَرَ يَؤما 
[الحديث ]1١9‏ 


الم ب »ع فَسَعٌُ ل ا -بمكة أزفى علرله. . 


وَ الصَّبِيٌ إِذَا حي به مُتَمتّعاً وَيَبَ ءَا ند بح عَنْهُ َِنْ لَمْ يَجِدٌ فَلَيِصْمْ عَنْهُ عَشَرَهَ أب م رَوَى ذَّلِكك 


2 


[الحديث ١؟1]‏ 


٠6١‏ مُحَحمَدُ بن أحْمدَ بْن يَخى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْحْسَيِنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبى 


من بعضهمء كذا ذكره الفاضل التسترى قدس سره. 

و لعل المعنى أنه إذا كان السياق فى الحج و قد أشعرء فلا يذبحه إلا بمنى» و إن لم يشعر يجوز نحره بمكه, فالإدخال فى العشر 
كنايه عن الحج للزومه له غالبا. 

و قال الفاضل الأسترآبادى: كان المراد الهدى المنذورء فإنه يجوز أن يجعله هدى السياق و أن لا يجعله. 


و ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنه فى نذر أو كفاره و لم يجدء كان عليه سبع شياه و استدلوا بهذه 
الروايه» و هى مع ضعف سندها مختصه ببدنه الفداءء» فلا يتم الاستدلال بها على العموم» و مع ذلكك فيجب تقييد هذا الحكم بما 
إذا لم يكن للبدنه بدل منصوصء كما فى كفاره التعامه. 

اليك الا رضوة و الماته حي 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7 


حي اران ام كر ولي وان ماخر وار را فعا وار ريام اعرد علي الحم فلن فلوضت لتر ان 


- 


يو 
-ه ٍِ طم 
صب وَليّه. 
2 


وَ مَنْ كان مَعَه باب يِتَرَيّنُ بها وَ يَتَجَمَل بها وَ لم يَكنْ لَه غَيرْهَا 


لا يلرَمَُبَتعُهَا فى تَمَن الْهَدْي بل ييه الصَّوْمُ رَوَى 
[الحديث ]١15١‏ 


تعفد اعرد ل يعو دن قور نالعاب كن لكان 0 
ايا ار 2 


ل 547 اه إِلَى الَْدجّ وَ فى عَتِِهِ بيِابٌ لَه أ بيع من مياد 


069 


وَالْهَدَى بُجزى عَنٍ الْقْضِ و عَنٍ الأصْحئهِ عَلَى ريت التطوّع رَوَى ذلك 
[الحديث 117] 


ع يتمد بن أَحْمَدَ بْن خم عَنْ يَْقُوبَ بْنِ بد عَنِ ابن أبى عُمَير عَنِ الْعَلَءِ َنْ محمد بْنِ مُنريم عَنْ أبى جَغفرٍع قَالَ ييه 


في الأْضْحِئِه هَدية. 


وَ الْعِلهُ فى إِشْعَارٍ الََْئِوَالتقِيدِمَاوَوَُ 


و كان أبا نعيم هو ربعى بن عبد الله. 

قوله: و من كان معه ثياب هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. 
الحذيث الحادى و الأربعون و المائه: مرسل. 

الحديث الثانى و الأربعون و المائه: صحيح. 

و يدل على ما قطع به الأصحاب من إجزاء الهدى عن الأضحيه؛ لكن قالوا: 
الجمع بينهما أفضل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار: ج ل ص: 7 

[الحديث 187] 


156 محمد بْنّ أختر بْن يَختى عَنْ رايم بن تاشم عَنٍ اللي عَن السّكونيٌ عَنْ جَعْفَرع أنه سيل مَا بَال الَْدَئْهِ تقَلَدُ انَل وَ 
تفْعَر كَقَالَ أما الل تَعرْتُ أَنّهَا دنه و يَغرفَُا صَاحبها بهو ما مَا لْإشْعَارٌ فَإنَهُ يُحَرُمٌ ظَهْرَهَا عَلّى صَاحِبِهَا مِنْ حَدِثُ أَشْعَرَهَا كنا 
يَسْتَطرء السَّ طانٌ 0 سما 


وَيجُورٌ فى الْأَضحِيِهِ إذا عَزَّتْ أنْ يُتَصَدَّقَ بِتَّمَنِهَا رَوَى 
[الحديث 186] 


١‏ تحيية ين خترك بن ب ِ ين عن لاقع إن سؤرجاو عن خلق عن امنا ني زوف تي الؤقلق عن عرو اللي عمد قال كا 


00 - 2 


ضكة فأضاننا غلافاية الأجاني فاشوينا ديار ثم بدِينَارَئْن م بَلَعْتْ م جعة ؟ نم لم تُوجَد بقَلِيلٍ وَ لا كثير قوق هِشَامٌ الْمُكارى 9 
أبى الْحَمن ع فَأَخْبرَهُ بما اسْتويْنَا وَ نا َم تَح د بد قوقع لي الْظروا إِلَى النّمن الول وَالنَانِى وَ الث فَاجْمَمُو وه نَم تَصَدَّقُوا بمثل 


الحدنيت الثالث والأريغو و المائهة فيعيق غلك المشهون. 


قوله عليه السلام: و يعرفها صاحبها بنعله ربما يفهم من ذلكك أنه ينبغى أن يكون نعلا قد صلى فيه صاحبهاء لا ما وقعت فيه 
الصلاه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره» فتأمل. 

قوله عليه السلام: أن يمسها و فى بعض النسخ " يتسنمها" و لعله كنايه عن وسوسه صاحبها بركوبها. 

الحديث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: /١‏ 

وَمَنْ جلَ عَلَى تف را ِل الى أن ينو َيَدَنَُ إن كان َذ مرعى المؤهع الى يَنْر : فيه تَلِْفْعَلُ ذلك عَيِتٌ سمه وَإِنْ لَم 


- 


مَوْضِعاً فلينْحَرُْ بفِنَاءِ الْكغبِهِ بمكة يَدُ كلقن كد فونه 


5 


[الحديث 188] 


0 


ل ل ا ل ا ء؛ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عله 


دنه يَنْحَرهَا بالْكُوقَهِ فى شّكْر كَقَالَ لى عَلَيهِ أن ينْحَرَ عَثٌ جَعَلَ لله عليه وَ إن لَمْ يَكَنْ سَكّى : بلدا إن له بتخدها قبالة اكع عقطد 
الْبْدْنِ 


اير 
3 َو 


وعمل به الأصحاب و قالوا: من لم يجد الأضحيه تصدق بثمنهاء فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدون و تصدق 


و ظاهر كلامهم اختلاف الأثمان ذ فى الوقت الواحد» و يمكن حمل كلامهم على ما يفهم من الخبر. 


قوله: و من جعل على نفسه نذرا قال فى المداركك: أما وجوب صرفها مع التعيين فى الموضع المعين» فلا ريب فيه» و أما وجوب 
نحرها بمكه مع الإطلا.ق» فاستدل عليه بقوله تعالى " كم محله) إلَى الْييتِ الْعتِيق " و بأن النذر ينصرف إلى المعهود شرعاء و 
المعهود فى الهدى الواجب ذبحه هناكك. و بالروايه الآتيه. 


و قال فى المدارك: و فى جميع هذه الأدله نظرء و لو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث شاء كان وجها قويا. 

الخوية الشامين و "الأرعوة و البانة سجهو ل 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: /١‏ 

َم تَمَتع عَنْ أَمْهِوَأََلَّ سه عَنْ َه فهو لِْيارِ فى الذِّح إن فعلَ ؛ َهُوَ أَْضصَلٌ وَ إِنْ لَمْ بَفْعلْ فلس عَلَهِ شََى ءٌ رَوَى ذَلْكك 


]١168 [الحديث‎ 


مُحد بن اسن الصَفَارٌ عَنْ محمد بن اسن بن أبى الْحَطَابٍ عَنْ متمد بْنِ إسْماعِيلَ عَنْ صَالِح بن عُفْب عن الْحَارثْ بن 
اعد عَنْ أبى عَدِد اللو فى وَجُلٍ تم عَنْ أمّْهِ وَ هل سمه عَنْ أَبيه قَالَ إنْ ديح فَهُوَ خَير له وَ إن لَم يذخ قلدم, عَلَيِهِ شي ام 
ه الماتتم كل انون انر عتي عق اه 


و حمله بعضهم على ما إذا كان النذر فى طريق الحج أو العمره. 
الحديث السادس و الأربعون و المائه: صحيح. 


قوله: فليس عليه شىء إما لصيرورته إفراداء لأن حج التمتع و عمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد» أو لكون الهدى مختصا بما 
إذا كانا لواحد, و لم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب. 


و ذكره الشيخ هناء و اكتفى فى الدروس بنقل الروايه. 


ملاذ الأخيار فى 


اشاره 
قَالَ المّء رَحِمَهُ الله وَ ليلق رَأْسَهُ بَعدَ اذبح وَ لْيمَلٌ إِلَى آخر الَْاب يَدُل عَلَى أنّهُ ََْنَى أنْ يبدأ باق بَعدَ الذّنح 2 


]١ [الحديث‎ 


ال ا 0 
وَمَنْ كك الْحَلقَ عَامِد مدا أو التَفْصَيرَ حَنَّى زَارَ وَحَبَ عَلَيِهِ دَمُ شَاهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذلك تَاسِياً فلس عَلَهِهِ شَئ : فَليْقَصّْ ثم بُعِيدُ الطواف 
لاضع و الذى عدن على ذلك عارواة 


بات السلة الحدية الأو مكيدل 

و يدل على تقديم الذبح على الحلق و التقصير و قد مر الكلام فيه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: *1/ 

[الحديث ؟] 


. 


١‏ مُحيدة يَعْقُوبَ عَنْ عِدّهِ مِنْ أَط يحابا َنْ أَخمد بْنِ محمد وَ حُمَيِدٍ بْنِ زِيَادٍ جمِيعاً نِ ابن مَخهوب عَنْ أبى ال كد 


بن شرم عَنْ أبى تجغمَرٍع فى رَجلٍ زَارَ الت قَبِلَ أن يَحْلِقَ َقَالَ إن كان رَارَ الت قَبِلَ أن يَحلِقَ وَ مُوَ عَالِمْ أن ذلك لَا ين لَه 
َنَّ عله دم شَادٍ 


ولاريب فى وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زياره البيت» فلو عكس فإن كان عالما بالحكم؛ فقد قطع الأصحاب بأنه يجب 
عليه دم شاه و عزاه فى الدروس إلى الشيخ و أتباعه» قال: و ظاهر هم أنه لا يعيد الطواف. مع أن الشارح نقل الإجماع على 
وجوب إعاده الطواف على العامد. و روايه على بن يقطين بإطلاقها متناوله للعامد و غيره. 


ولوكان ناسياء قالمعروق من هذهب الأصحات أن عليه إعاده الطواف خاصه بعد الحلقء؛ لإطلاءق روايه على بن يقطين. و 


مقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف فى المسأله» و لم أقف على تصرح به» نعم ربما ظهر من صحيحه 


جميل عدم وجوب الإعاده مع النسيان. 


وأمالو كان جاهلت فقد اختلف الأصحاب فى حكمه. فقيل: إنه كالناسى فى وجوب الإعاده و نفى الكفاره» و ظاهر هذه 
الصحيحه عدم وجوب الكفاره» و نقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعاده أيضاء و ريما كان مستنده صحيحه جميل. 


وقال فى المداركك: و هل تجب إعاده السعى حيث تجب إعاده الطواف؟ 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لى ص: 75 


[الحديث ؟] 

"و رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِم عَنْ عبد الرَحْمَنِ عَنْ مُححَمَدِ بن حُمْرَانَ قَالَ َأَنْتٌ أ عند اللو ع عَنْ وَجُلٍ رَارَ البِيِتَ قَبِلَ أنْ يَحلِقَ قَالَ 
ببى نا أن كوت تايآيا ثم ال إن وَسُولَ الل ص أن لاس - َم الخ َال بضْهمْ با رَسُولَ اللّه دب قَبِلَ أن أذيى و قَالَ 
بَعْض هُمْ ذَبَحْتٌ قَبِلَ أَنْ أخلق فَلَم , ثدكوا شَيئاً ووه كان ينبِغى لَهُمْ أَنْ يُقَدّمُو هو لَا سَيئا َدَّمُوهُ كانَ يَْبغِى لَه أنْ يُوَخرُوه إل قَالَ 


وَ الَذِى يَدُلَ عَلَى ما ذَكَوْنَاةُ مِنْ إِعَادَهِ الطوّافٍ وَ السَعْى ما رَوَاهُ 


الأصح الوجوب. و لو قدم الطواف على الذبح أو على الرمى؛ ففى إلحاقه بتقديمه على التقصير. وجهان أجودهما ذلك. 


الحديث الثالث: عده الوالد قدس سره صحيحاء و الظاهر جهالته لأن الذى يظهر من الفهرست أن الذى يروى عنه إن أبى نجران 


هو محمد بن حمران بن أعين و هو مجهول و النهدى ثقه. 


و يدل ظاهرا على حكم العامد و الناسى و الجاهلء إذ الظاهر أن أكثر القوم الذين أتوا النبى صلى الله عليه و آله كانوا جاهلين. و 
ظاهر " لا ينبغى " الكراهه و حمل على الحرمه. 


ولا يبعد أن يكون ما رواه عليه السلام عن النبى صلى 


الله عليه و آله لمفهوم" لا ينبغى" أو لبيان حكم الناسى لاشتمال القوم عليه. أو لكون الناسى معذورا 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/ 
[الحديث 6] 


؟ أختر بْنُ محمد بْنِ عبتدى عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ يَقْطِينِ عَنْ أخيه الْححسدينٍ عَنْ عَلِىٌ بن يَقِْينِ َال سرألْتٌ أّا الْحَسَنِ ع عَنٍ 
امأ وَعثْ و بحت و لع نص حتّى زَاوتٍ الت مَطَافتْ و مث من الل ما الها وما حال الَجلٍ ذا فل ولك قَالَ لأسن 
به يُقَصَّرٌ وَ يَطوفٌ لِلْحجٌ تُمَ طوف لِلرّيَارَهِ ثم قَدْ أل مِنْ كل شَ ء. 

وَ من رَحلَ مِنْ مِنى قدِل الْحلق قله يوج جم لاَق بها أَ يصولا يه غير ذلك مع الاخجهار إن َم يَتمكنْ من الأمجوع 
إلَى مِنّى لِضَرُورَهِ قلخ أ بن كات و فيددٌ ضَعْرَه إلى ينّى كبِدفنةُ هناك بِدُلَ عَلَى ذلك ما رَوَاهُ 


[الحديث 4] 


د موتى بن الْقَاسِم عَنِ ان أبى عُمَيرعَنْ ماد َنِ اللي قَالَ سَألْتٌ أب عبد اللّوع عَنْ وَملٍ نييى أن بفْصرَ مِنْ شَعْرِهِ أو يلق 
حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنّى قَالَ يَرْجِعٌ إلى + مِنّى عَتَّى يُلْقَى شَّْرهُ بها حَلْقاً كان أؤ تَفْصِيرا 


بالطريق الأولى. 
ولعل المراد بطواف الزياره طواف النساءء و هو خللاف المصطلح. 


و يدل على الإعاده للعامد و الجاهل و الناسى بإطلاقه. و يمكن تخصيصه بالأخيرين لعدم ذكر الكفاره» مع أن عدم الذكر لا 


وفيه أنه إذا نسى الحلق بمنى يرجع له ولا خلاف فى وجوب الرجوع مع الإمكان, و لا فى وجوب الحلق أو التقصير فى مكانه 
مع التعذرء و إنما الكلام فى أن بعث الشعر إلى منى واجب أو مستحب و اختلفوا فيه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لى ص: 78 


[الحديث م] 


- 
00 


2ه وجي - 7 
وه ا ه > ه إ.. 34 


لودر عول ١‏ اللشورن ره ه او يخا عد منقال ون بت كان انين إلى عل ع لمم 
الصَّرُورَه أَنْ يَْلِقَ. 


[الحديث 7] 


ا ل ل رَجُلِ ند نْ 


” 0710 


فَلَيِسَ بِمَنَافٍ لِمَا ذَكرْنَاةٌ ِأنَّ مِدِهٍ الرَوَايَهَ مَحْمُو موه عَلَى من لم يكن بن الأمجوع إلى ى كَأما مع اله كن مه فلاب مِنْ ذَلك 


سب ما قَدَّمنَاهُ قَأمَا مَا يَدُلَّ عَلَى يرد شَعْرَةُ إلَى مِنّى إِذَا حَلّقَ بعَئرهَا مَا رَوَاهُ 


- - 
3 9 أنْ 


[الحديث 8] 


8 مُوسَى بْن القاسم عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بْن عَمَارٍ عَنْ أبى 


و أما الدفن فقد قطع الأكثر باستحبابه» و أوجبه الحلبى؛ و الدفن يستحب مطلقاء سواء حلق فى منى أو بعث بشعره إليها. 
ويدل على وجوب رجو الجاهل. 


و فى روايه موسى بن القاسم عن على بن رئاب شى ء و إن أمكنء» لكون موسى من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام» و 
ابن رئاب من أصحاب الكاظم عليه السلام» لكنه بعيد» و سيأتى روايته عنه بتوسط اللؤلؤى. 

الحديث الثامن: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 1 

عَئِدِ اللوع قَالَ كان عَلِيّ بْنُ الْحُسَِيِنع رَدْهِنٌ شَعْرَهُ فى فش طَاطِه بِمِنّى وَ يَقَول كانُوا يَشِتَحِبُونَ ذلِكك قَالَ وَ كان 


[الحديث 1] 


كلو قد ال قو قر عرو ا راضم قل لوقو اذ ا رشق عرزو سرك عل يقترن شرع فالخل 
يلو ِقَ وَأَمَهُ نفكة كال عرد المعو إلى على 


]٠١ [الحديث‎ 


2 3 


ل ار 


بى بص ير عَنْ أبى عد اللّع فى وجل رَارَ الت وَلَمْ 


َه قد تَرَك الْأفْصَلَ وَ الَْوْلَى رَوَى ذَلِك 
[الحديث ]١١‏ 


ل ِق ره على ال من بِنى كفل عا بغيينى أذ لى غرة إن يى و لم يكل عليه كع 


قوله عليه السلام: كانوا يستحبون أى أهل البيت» أو الصحابه. 

الحديث التاسع: حسن. 

الحديث العاشر: ضعيف. 

الحديث الحادى عشر: مجهول كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: // 

قَالَ المح رَحِمَهُ الله وَل بُجى الصّرُورَة عَيْرُ الْحْق و مَنْ لَمْ يَكنْ فقوت أغز اه اقفوو لعن اليل يذل على الكم ما نواه 
[الحديث ؟١١]‏ 


من ذ003 00002 اوس يمي 
ِحِقَ رَأْسَهُ وَ لا ُقَصّرُ إِنّمَا لنَفْصِيرٌ لِمَنْ ححجٌ سه الْإِسْلام. 


]١1١ [الحديث‎ 


1١ 


*/ وَ رَوَى مُوسرى بن القَاسِم عَنْ أ دان بْنِ عُنّْانَ عَنْ بكر بْن حَالِدٍ عَْ أبى عَدِدٍ الع قَالَ لئس لِلصّرُورَه ه أن يُقَصْرَ وَ عَلَيْهِ أنْ 


- 


أكا الدع يدل ل عَلَى أنَّ مَنْ حي عه اْإشلام يُجزِيه التفْصِيُ لحر الْوَكَ وَيَزِيدٌ ذلك بيبانا مَا رَوَاهُ 


قوله: أن يلقى شعره لعله كنايه عن إيقاع الحلق بمنى» و الشيخ حمله على بعث الشعر. 


قوله: ولا يجزى الصروره ذهب الشيخ فى هذا الكتاب و غيره إلى تعين الحلق على الصروره و الملبد و المشهور تأكد 
الاستحباب فيهما. 


الحديث الثانى عشر: ضعيف. 

و حمل على الناسى, أو الأعم منه و من الجاهلء لعدم ذكر الكفاره» و على إعاده الطواف. 
الحددك الثاليث عر محيول: 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 4/ 


[الحديث 18] 


8 
ام 


؟ الْحترينٌ بن مرجِيدٍ عَنِ ابن 793711111796962 ات 


َِنْ شَاءَ قَصَرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلّقَ قَالَ وَإِذَا لَبِدَ شَعْرَهُ أؤ عَقَصَهُ فَِنَّ عَليِهِ الْحَلْقَ وَ لَهِسَ لَهُ النَفَصِيرُ. 


وا 


فصل عَلَى كل حال مَا رَوَاة 


[الحديث 14] 
و ب ريز عَنْ أبى عَدِدِ اللَّع قَالَ قَالَ وَسُولٌ اللّ ص يَؤْم الك بيه اللّهُم اغْفِ 
ِلْمََلَّقِينَ ونين قِيلَ وَ لْمقَصَرِينَ يا رَسُولَ اللّهِ َل وَلِلْمَقَصْرِينَ. 


]١ [الحديث‎ 


2و عَنَْهُ عن ابْنٍ أبى عمَئرِ عَنْ ححَمَادٍ عَن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عَذدِ اللّوع قَالَ ادعغْفَرَ وَسِولُ الله ص لِلْمُحَلقِينَ تلات مر مََاتِ قال و 
َألْتٌ أَبَا عَئِدِ الل ع عَنٍ التَفّتْ كَالَ هُوَ الْحَلقُ وَمَا كانَ عَلَى جِلْدٍ الْإِنْسَانِ. 


الحديث الرابع عشر: صحيح. 


و ظاهره استحباب الحلق للصروره. و التعين على الملبد و العاقص. 
الحديث السادس عشر: صحيح. 


قوله: ثلاث مرات يمكن الجمع بينه و بين ما مرء بحمل المرتين على ما كان بغير ذكر المقصرين و فى الثالث أضاف المقصرين 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 4١‏ 


بَجبُ عَلَِه الَْلَقّ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى النَفْصِير لَرِمَهُ دَمٌ شَاهِ قلا وه لإعَادَتهِ ها وَ الْمَرأه يُزِيهًا مِنَ اللَفْصِير مِقْدَارُ ْمُه رَوَى 


178 


]١7 [الحديث‎ 


يم لاي 


١‏ أَحْمَدُ بْنُّ محمد بْنِ عِيسَى عَنِ ان أبى عُمَثِرِ عَنْ بتغض أَضْحَابًا عَنْ أبى عَِدِ اللّوع كَالَ َم تقَصّرٌ امه مِنْ شَعرهَا لِعُمْرتِهَا مِقْدَارَ 


وَ مِنَ الشْنّهِ أن يَئِدَأَ بالنَاصِيَهِ مِنَ الْقَْنِ نِم وَ يَِْقٌ إلى الْعَطْمَيِنِ رَوَى 


قوله: عن النتف و فى بعض النسخ " عن التفث" و هو الظاهر. 


و فى النهايه: فى حديث الحج ذكر التفثء و هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق 
العانه. و قيل: هو إذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا 


الحديث السابع عشر: صحيح. 
قوله: لعمرتها مقدار الأنمله هكذا فى غير هذه النسخه و فى المنتهى بخط مصنفه " لمتعتها". 


واعلم أن المشهور أنه يكفى فى التقصير مسماه؛ و الأولى عدم الاقتضار على ما دون الأتملهة كماهو ظاهر اخخار المحقق 


لهذه الروايه» و ربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها فى التقصير ما دون القبضه. و لم نقف على مأخذه. 


[الحديث 18] 


أخد بن محمد بن عيسى عن الْحَسَنٍ بْنِ مُشلم عَنْ بض الصَّادِقِينَ ع قَالَ لما أرَادَ أنْ يُقَصّرَ مِنْ شَعْرهِ لِلعَمْرَهِ أرَادَ الْحيجَامُ أنْ 
يد مِنْ حوَانبٍ الوَأْس فَقَالَ لَه | بدأ بالنَاصِيهِ بدا بها. 


[الحديث 19] 


5 و رَوَى مُومرى بن الْقَاسِم عَنْ ص هوك عَنْ معَاوَِة عَنْ أبى فرع قَالَ مر 
أَنْ يَخِقَ وَ سَمّى هُوَ وَ قَالَ- الله م أغطنى يكل شَعْروِ تُورا يو الَْامَه. 


]1١ [الحديث‎ 


٠‏ محمد بن يَعقُوبَ عَنْ محمد بْنٍ يخى عَنْ أَخمد بْن مُحَمَدٍ عَنْ محمد بْنِ يَخى عَنْ غِياثْ بن رايم عَنْ يعفر عَنْ آبائه عَنْ 


عَلِئّ ع قَالَ الشنّهُ فى الْحلْقٍ أَنْ يتل الْعَطمَئن. 
وق لور عل تر ابيا قكة تابو لقوق على ز اسهد كذ أخر |2 ؟ لكك وو 
[الحديث ]١١‏ 


ماه ام م 


ل نُيَْقُوب عَنْ مُحَمّدِ بْن يَحْيى عَنْ مُحَمّدِ بن أَحْمَد عَنْ مُحَمَدٍ 


الحديث الثامن عشر: مجهول. 


وقال فى الدروس: يستحب استقبال القبله و البدأه بالقرن الأيمن من ناصيته و تسميه المحلوقء و الدعاء مثل قوله" اللهم أعطنى 
بكل شعره نورا يوم القيامه" و الاستيعاب إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قباله وتد الأذنين. 


الحديث العشرون: موثق. 
الحديث الحادى و العشرون: مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 47 


بْنِ عِيسَرى عَنْ يَاسِدينَ الصضرير عَنْ ريز عَنْ زُرَارَهَ أن رجلا مِنْ أفولي خَرَاسَ انَ قَدِمَ اجا وَ كانَ أفْرَع الرّأس لما بُحْسِنُ أنْ يلب 
قَاسْتفْتِيَ لَهُ أبُو عَمِدٍ اللهوع فَأمَرَ أنْ بِكبَى عَنْهُ وَ يُمِرّ الْمُوسَى عَلَّى رَأْسِهِ فَإنَّ ذلك بُجزى عَنْه. 

وعن خان وامة تلن له كل ا أخْرَم مِنْهُ إن الا المي إن أَنْ يَرُورَ فَإِذا زَارَوَ سمعى حل لَهُ كل شي ءٍ إِن الما قتي 
يَطوفٌ طَوَافَ النْسَاءِ فَإذَا طَافَ 


و أجمع العلماء كافه على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق و إنما الخلاف فى أن إمرار الموسى على رأسه واجب 
أو مستحبء فذهب الأكثر إلى الاستحباب, و نقل الشيخ فى الخلاف فيه الإجماع. 


وقيل: بالوجوب مطلقاء أو على من حلق فى الحرام العمره و الاستحباب للأقرع؛ و الأصل فيه هذه الروايه» و الحكم بها على 
الوجوب مشكل. 


و مقتضاها حصول التحلل بالإمرار و إن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير. 

و يمكن حمله على أن المعنى الإجزاء فى إدراكك فضيله الحلق؛ و إن كان يجب عليه التقصير, و الأحوط ضم التقصير. 
و قال فى المدارك: و حيث كانت الروايه ضعيفه. وجب اطراحها و القول بتعين التقصير لأنه قسم اختيارى للحلق. 
قوله: فأمر أن يلبى عنه قيل: الظاهر أن المراد يلبى عنه أن يلقنه التلبيه. 

قوله: فإذا طاف طواف النساء توقف حل النساء على طوافهن إجماعى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 4 

طَوَافَ النسَاءِ َقَدْ أَحلّ مِنْ كل شَّئ ءِ أَخرم ممه يَدُلَّ عَلَى ذلك ما رَوَهُ 

[الحديث ؟7١]‏ 


"١‏ موتدى بن اام عن مت عن مو عن منضور بي حازم َل أت أب عي لوح عن ول و كن 5 لق | تأ كل شنا قنه 
صَفْرَه قَالَ لَا حَنَّى يَطوف بِالبيِتِ وَ يَشعى بَيِنَ الصّفَا وَ الْمَوْوَهِ ؟” ثم قَذ حل لَهُ كل شَئ ء إِلَا لنمَاءَ > حََّى يَطوفٌ بِالْبئِتِ طَوَافاً آخَرَ م 
ندع له تداك 


[الحديث ١7؟]‏ 


م فاه 2-62 


أن تسق طيعا بن اليب قلت أ فأ القميص قال عع إذا فت قلت أ فأغطّى َأيبى كَالَ تعن 


الحديث الثانى و العشرون: مجهول. 


وقال الوالد العلامه طاب ثراه فى محمد: الظاهر أنه ابن أبى عمير» فالخبر صحيحء لكن ذكر فى الرجال أن محمد بن خالد 
الطيالسى يروى عن سيف. فالخبر مجهول. 


قوله: فيه صفره أى: زعفران لأجل الطيب. 
قوله: تمتعت يوم ذبحت أى: أتيت بحج ال: 3 أ فألطخ رأسى بالحناء يوم ذبحت و حلقت؟ و منشأ 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 45 


[الحديث ؟؟] 


؟" و عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عُذَافِر عَنْ عُمَرَ بن يزيد عَنْ أبى عَبِدِ اللوع قَالَ اغْلّمْ أنّك إِذَا عَلَقُتٌ رَأسَك فَقَدْ حل 
لك كل شى ف إن التماك الطبرك 


السؤال أما توهم كون الحناء طيباء أو تحقق ستر الرأس بهء و عجز الخبر لعله يؤيد الأول. 


واعلم أن مذهب أكثر الأصحاب هو التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شى ء إلا الطيب و النساء و الصيدء و هو مختار 
المحقق أيضاء و استثنى الشيخ هنا الطيب و النساء خاصه. و مقتضى كلامه حل الصيد الإحرامى بذلكك أيضا. 


و قال ابنا بابويه: يتحلل بالرمى إلا من الطيب و النساء. 


و قال فى المدارك: المعتمد ما اختاره الشيخ» و قد ورد فى بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضاء و لو قيل بحل الطيب 
للمتمتع و غيره بالحلق لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. 


ظاهر العلامه فى المنتهى أن التحلل من الصيد إنما يقع بطواف النساءء و حكى الشهيد فى الدروس عنه أنه قال: إن ذلكك- يعنى 
لكان هذا القول متجها لظاهر الآيه الشريفه. 


الحديث الرابع و العشرون: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 40 


]١0 [الحديث‎ 


الى رَوَهُ محمد بنُ قوب عَنْ أبى عَلِيٌ الْعَريٌ عَنْ محمد بن عبد الْجََارِ عَنْ ص غوَ ان بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ 
1 الْمتَمٌ إذَا لق امه يطيو يا لجا قال نهو الوكاة وه لَه الِابُ و اليب و كدل : 
1 النْسَاءَ 


لاا قَالَ وَ سَأَْتٌ با الْحسَن ع عَنهَا قَقَالَنعَمْ اله وَاليَابُ و الطيك وا كل لق 


١‏ عّ 
5 
5 
2 
0 


- ه 5 7 
3 رَ و ير ته 5 


لئس يِنَافِى ما ذَكونَاة أنه َس فى طَاهِرٍ هَذًا الْجمِرِ سَهُ حل لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَإِنْ لغ يَطف بل يَحْتَمِل أنْ يَكونَ 
مَتّى علق واف طَوَافٌ الح وش فقذ خل له 0 وَإِنْ لغ يَذْكرَة فى اللَفْظِ لِعِلْمهِ بن الْمُحَاطَبَ عَالِمٌ ذلك أو 
تَغْويلًا عَلَى غَيرِهِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ قَدْ َدَّمنا الْحَبرَ الْأوَلَ مُفَصَلَا مَالْحَكم ب به عَلَى َردًا الْحَبر أَوْلَى لِأَنَّ كَدًا مُجْمَلٌَ وَ داك مُفَصَّلَّ وَ 
الحم بِالْمْفَصَلٍ عَلَى الْمَجِمَلٍ أَولَى وَ الى رَوَاهُ 


ا 

1 
ما 
سام ١‏ 
65 


[الحديث 7 ؟] 


8 مُحَمَّلٌُ : بوب عَنْ أبى عَلِيَ ري عَنْ محمد بن عَدِدٍالْتَارٍَنْ ص موَاَ عَنْ عدي الحم بن الاج قال ولد د لأبى 
انع مَؤلوٌ بمّى كَل إليناء و النّخر بحييص فيه رَعْفَرَانٌ وَ كنا قَدْ حَلَشَا قَالَ عدي الّحْمَن من فكت أن وَ ات الْكاجِلكُ و 


05 


ناز أن يان ولا زر ليت قتدجع أب الع كا قال مصاوٍ و كاك مو الرشول الى جاءنا, ل ان 
كاثوا يتَكلمُونَ قَقَالَ أكلَ عَمِدُ الّخمن و أبى الْآحَرَانٍ فقَالا لّع زر الت بَعدُ فَمَالَ أَضَابَ عَِدٌ الرّحْمَن ثم قا قال اا كل عو 


أتينَا به فى مِثّْل هَذًَا الْيوْم فَأكلتٌ أنَا مِنْهُ وَ أبَى عَمِدٌ الله أخى أنْ تأكل مِنْهُ لما جَاءَ أبى عَرَّسَهُ عَلََ فَقَالَ يا أَبِتِ إِنَّ 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 

الحديث السادس و العشرون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 42 

تومن أكل خييضاً فد ودرا و لغ ور وبعذ فال أن عاتقو أفتة ينك | لبق كذ غلك وتوسكة: 
[الحديث 7؟] 


1" وَ ما رَوَاةُ الحَسَدِيْنُ بْنُ سَجِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارِ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قال سيل ابْنُ عباس هَل كان رَسُولَ الله ص- 
تتطلث قبل أن تزوق الفك قال وأقث سول الله ضن تضعدك رّاسة بالمفكه فقفل أن يروو الفث: 


يس فى كَدَبنٍ ارين أنه ما أباح انرتغمالَ الطيب عند لاغ من حلت الوَأس قل لزاه لْمتمتع أذ يلاج غير المت وَِذَا 
َم يكن ذلك فى ظَاجِرٍ لين اهما على الحا ير المت ّيل لَهُ اشتغمالٌ كلّ تَى ِ مد حَلتي الو إن النَاء مقط 
وَ نما بحل استغمالٌ الطيب + مع َلك للمتَميع دُونَ غَيرِِوَ اذى يدل عَلَى ذَلْكك ما روَ 


الحديث السابع والعشرون: صحيح. 


و قال فى المدارك: ظاهر المحقق عدم توقف حل الطيب على السعىء و به صرح فى المنتهىء و الأصح أنه إنما يحل بالسعى 
الواقع بعد الطواف. 


قوله: حملنا هما على الحاج أقول: يؤيده أن حج النبى صلى الله عليه و آله لم يكن تمتعا. 


وقال فى المدارك: هذا الحمل غير بعيد لو صح سند الروايه المفصله. لكن فى الطريق عبد الرحمن» و هو مشتركك بين جماعه 
منهم الضعيف. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 41 
[الحديث ]١8‏ 


000 ذكد يكم و قتي انا انا 


[الحديث 9؟] 


4 الْححْسَ ع بن عد عن سفوا وحن الع َل ف لأبى عبد اللو إلى حلفت تأرى و يَضث د أ مُتَمَنّمْ أطلى رَأْسِى 
الْحنءِ قَالَ نعم مِنْ غَيرِ أَنْ تَمَس شَيِئاًمِنَ الطيب قُلْتٌ و أَلْيِسٌ الَْمِيصٌ و أَتَقنّم نا َالَ نَعَمْ قلت قَبِلَ أنْ أطوف بِالْبَبتِ قَالَ َعَمْ 


أقول: لا يخفى أنه ظاهر بالقرائن أنه ابن أبى نجرانء لكن الظاهر أن محمد ابن حمران هو المجهول كما مر. 
و قال الوالد العلامه قدس الله سره: لعله يمكن حمله على ما إذا قدم الطواف لضروره. 

الحديث الثامن و العشرون: مجهول. 

الحديث التاسع و العشرون: صحيح. 


و قال المحقق فى الشرائع: يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزياره و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء. 


النهى. 

وقال فى المدارك: بل الأجود كراهه لبس المخيط و تغطيه الرأس إلى أن يتم السعى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 48 

]1"١ [الحديث‎ 

3 أمًا مرا رَوَاهُ احص يد ِنُ بن ميد عَنْ ماد بن جيسوى عَنْ ريز عَنْ محمد بْنٍ ممترمم َالَ سَألْت أب عد اللّوع عَنْ رَجْلٍ تمت 


فَوَقَفَ ال ل ا ل 


اي ا ان 


١‏ عَنْهُ عَنْ ص خُوَانَ عَنْ مُكواويّة بْن عَمَار عَنْ إِذريس الْقَمّيٌّ قا الشراى لالج بترتي للالدخ الطاعق ب اله 
عع أَنْ يَرُورَ الت فَقَالَ فس مَا صَحَعَ قلت أ عَلَيهِ شَّى ءٌ قَالَ لَا قلت فَإنّى رَأَيْتٌ ا: ْنّ أبى سديماكك يَشعى بَيْنَ الصّفًا وَالْمَوْوَهِ عَلَبه 
َفَانِ وَ قباد وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بنْسَ ما صَنَعَ قَلْتُ أ عَلَيهِ سَّئ م كَالَ ل 


َو 


فَالْوَجْهُ فى كَرِدَيْن الْحَبرَئن أَنهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الاش يِخبَاب وَ النَّدْبٍ دُونَ الحظر و الْإِيججا كات لأ 
الْمحِينَ إن بعد القراغْ مِنْ اكه كلها لتنا يتغل َل فق قار عا وعت قن ون كذ 
ِدّل على انعا وَودًا على طريق الاشمفهاب ها وواة 


6 
د 
أاوا 
0 
6 
3 
1 
5 
0 
6 


[الحديث ؟؟] 


نه قَالَ 5 فى رَجلٍ كان َماَقَف بِعَرَفَاتٍ و بِالْمدْ 
ع و علق َال الى وأعة على وف ايت و بالشقا اه إن أبىع كان يكن ذلك وايتهي عن كلنا فزن كات 
قَعَلَ َقَالَ ما أَرَى عَلَه شَيئا وَ إن لَمْ يَفْعلُ كان أحبٌ إِلَىّ 


الحديث الثلاثون: صحيح. 

الحديث الحادى و الثلاثون: صحيح. 

الحديث الثانى و الثلاثون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 494 

وَإِذَا زَارَ الْمَتَمَت اه الخ خل لكل تن ب إذا اناد 2و كذ وكا ذركه كلا وح فافع الدى 1 
[الحديث ]١7"‏ 


كالح از ميو عو سْمَاعِيل قال كيت إلى أبى الْحَسٍَ الرّضَاع هَل يجوزٌ لِلمُخرم الْمُتَمَنّ أن يَمَسٌ الطيب قَبِلَ 
أَنْ يطوفٌ طَوَافَ النَّسَاءِ فَقَالَ لَا. 


عمَو 


اليف ا كوكالفقاس لندية #5520 عل طرين الالشعفات # تكة اللشاعل وخر المتابيكك و أن [اتنقفي فاق الفيعلية 
ا بَعدَالَْراعْ مِنّ الْمَنَاسِكِ كلها 


الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠٠١‏ 
بَابُ ربَارَهِ البَتَ 


اشاره 


َلَ اللخ وَحمَه الله نم يتوج جه إَى مكة و لير يدت يو الُخر ون َه َاغل َيِضَر أن زوه فى اد ََا بور للْمتمتّع أن 


يُوَخوَ الزَّارَة وَالَوَافَ عَنٍ الوم الَانِى م مِنَ النّْر وَ يَوْمَ النّخْر أَفْضَل وَ ا َأْسَ لِْمُفْرِدِ وَ الْقَارنِ أَنْ يوخا ذلك بِدُل عل ذلك ما 
رَوَاهُ 


]١ [الحديث‎ 


[الحديث ؟] 
"و عَنْهُ عن ابْنِ أبى عُمَئِرِ عَنْ مَنْضُورٍ بن حازم قَالَ سَمِعْتٌ أ عد الله 


يي 


اوباب البق النطدرة الزن ضحد 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١١‏ 


ع يَقَو َقُولٌ لَا بيت | َمتَمَُمْ يَْمَ اللّخر بمِنّى حَتَّى يَزُورَ البَيِتٌ. 


[الحديث ؟] 


3 
٠ 35‏ و 49 أ 


#القصة' بن تجيدٍ عَنْ ححمادٍ بن عيِى عَنْ ِمْرَانَ لحل عَنْ أبى عد للع قال يَيفى ممت أن يرُورَ البَبتَ- يَوْمَ النْخر 
مِنْ ليله وَلَا يوَخَرَ ذَِكك 


و قال فى الدروس: إذا قضى الحاج مناسكه بمنى» وجب عليه العود إلى مكه؛ و يستحب ليومه؛ فإن تأخر فمن غده. و فى جواز 
تأخيره عن الغد اختيارا قولان» أقربهما: الجواز على كراهيه» و قد روى فى الصحيح عن الصادق و الكاظم عليهما السلام و روايه 
منصور بن حازم و محمد بن مسلم الصحيحه بالزياره يوم النحرء تحمل على الندب توفيقاء و على القول بتحريم التأخير لا يقدح 
فى الصحه و إن أثم. 


نعم لا يجوز تأخير الطواف و السعى عن ذى الحجه. فب فيبطل الحج كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك هذا حكم | تمتع» و أما 
القارن و المفرد فيؤخران طول ذى الحجه لا عنه. 


الحديث الثالث: صحيح. 


قوله: أو من ليلته أنى: الليله الماضيه لذو الأعذار كما مرء أو الليله الآثيه» و على الأول ذلكك اليوم إشاره إلى يوم النحرء و على 
الثانى إلى اليوم الثانى» أو إلى يوم النحر أيضاء بأن أطلق اليوم على النهار و الليله المستقبله مجازا. أو بأن يراد أن الأفضل أن لا 
يؤخر عن اليوم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١7‏ 
[الحديث *] 


الل و ب 1 و و ا ا ور ال ا .لك 7 اقرف وان و جر ف ا ا ليوف ااه 
أَوْ مِنَ الغدٍ وَ لا يُؤخرٌ وَ المُفرد وَ القارن ليِسَا بِسَوَاءِ مُوَسَّعْ عَلئِهِمَا. 


وَيَدّلَ أنْضاً عَلَّى أَنّهُ مُوَسّعٌ لِلقَارِنِ وَ الْمَفْرِدٍ إِلَى يَوْم النَالِثِ وَ أكثّرَ مِنْ ذَلِك 


1 
[الحديث 4] 


١‏ الْحَسَ يِه الس لد 


ب 
0 
0 
0 
5 

مأ 
مس 
ظّ 


[الحديث م] 


- 
ع و 


0 زْيَارَة البيت إلى يوم الت إلما يفت قور 


0 


_ 
تت 
اكه 0 
6 
مس 
وخ 


8و عَنْهَ عَنْ ص فْوَانَ عَنْ عَبْدٍ الله يْن سِنانٍ عَنْ أبى عَبِدٍ | 
ذلك مَحْافَهَ الأخدّاث وَ الْمَعاريض 


المعادرك خافن ولق 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: هذه الأخبار مطلقه. و كأنه إنما حملها على حكم القارن و المفرد جمعاء و لعله لو أبقاها على 
إطلاقها و حمل الأولى على ما هو الأولى و الأكملء كان احتمالا قريباء كما تضمنته روايه الحلبى و روايه عمار الآتيه عن قريب. 


الحديث السادس: صحيح. 

و المعاريض جمع المعراضء و هو سهم بلا ريش يصيب بعرضهه. و يقال 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لل ص: ٠١‏ 

[الحديث 7] 


وتان أبى عُمَئِرِ َْ سماد عن الَْلِيَ عَنْ أبى عَدِدٍ اللّوع قال أله نَهُ عَنْ رج نَِدَىَ أنْ يَرُورَ الِْيِتَ حَنَّى أَطْبَْحَ فَقَالَ 
رْبَمَا اوت ع كدت أكاه اشفريق و لكخ لا ينوب النْسَاء والطيت: 


و تُشتحث لقن أوَادٌ زكازة البنت أن ييل قبل ذخول المشجد و الطواق بالييت روف 
[الحديث 8] 


١‏ ُوسى بن الْقَاسِم عَنْ محمد بن عُمَرَعَنْ محمد بْنِ عُذَافرٍَنْ عُمََ بن يَِيدَ عَنْ أبى عَبدِ البو قَالَ ثم اخلقٌ رَأْسَك و اغتّسِل وَ 
تلع أطقا ركبو شوق شاريكة و زر فيك وطث به أهيوعا نتفل كمااضقت بز رشك امك 


ل الت و كذّلك لَا يأر من أن يكتبل بالنهار وتيت 
عَنَّى يَطوفٌ وَ هُوَ عَلَى عل رَوَى ذلك 


33 
0 
6 
1 
ع 1 
5 
ل 
طء 
ع 
0 


8 1 


للتعريض بالأمر خلاف التصريح. و منه الحديث" إن فى المعاريض لمندوحه عن الكذب" و لعله أستعير هنا لما يعرض الإنسان 
فجأه من حيث لا يتوقع. 


و حمل الشيخ هذه الأخبار على القارن و المفرد و استدل ابن إدريس و أكثر المتأخرين الذاهبون إلى جواز تأخير | تمتع طول 
ذى الحجه بهذه الأخبار. و حملوا الأخبار الأوله على الكراهه؛ و لعله أظهر كما مر فى كلام التسترى قدس سره. 


الحديث الثامن: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١5‏ 
[الحديث 4] 


ارح اس لان ار ين بن أبى الْعَلَاءِ عَنْ أبى عَثِدٍ اللهوع كَالَ سَألََهُ عن الْعْْل إِذَا زُرْتٌ الت مِنْ مِنّى فَقَالَ أن 
َكل يمن © أزوة الت 


]٠١ [الحديث‎ 


٠‏ وَعَنُْ عَنْ عَعدِ الله بْن سِدَنَانِ عر شحاف بن عَمَارٍ عَنْ أ بى الْحسَنٍع قَالَ مَأ عَنْ غُسْلٍ الزَّاَِ ِل بالا وَيرُوُ لير 


يدث ف أخدَتٌ مَا يُوجِبٌ وصُوءا فد عَسْلَه باللَيل. 


باسك 


9 
١م‎ 
©6010 
١ 
5 
١ 


]١١ [الحديث‎ 


5 - 
سآ لت أ 


١‏ الْحْسَينٌ بْنُ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبِدٍ الحُمن بنِ الْحَحجاج 5 قال ها 


2 
أن 2 و 


يَزُورَ قَالَ يُعِيدُ عَشْلَهُ أنه إنّمَا دخَلَ بِوْضُوءٍ 


با إِبْرَاهِيم ع عَنٍ الرَّجُلٍ يََْسِل لِلزّيَارَهِ ف 


قَبلَ 


وقال فى الدروس: و يستحب أمام دخول مكه ما سلف من دخولها لطواف العمره و سعيهاء و الغسلء و تقليم الأظفار؛ و أخذ 
الشارب هناء و الدعاء و غير ذلكك و يجزى الغسل بمنى قبل غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم يحدث فيعيد, و إنكار ابن 


إدريس إعادته مع الحدث ضعيفء و جعله الأظهر عدم الإعاده غريب. 

اللحديك العالقر :عرق 

الحديث الحادى عشر: صحيح. 

قوله عليه السلام: إنما دخل بوضوء قال الفاضل الأسترآبادى: يعنى لو اكتفى بالوضوء لكان دخوله المسجد 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١0‏ 

وَ كذّلك يُسْتَحَبٌ لِلْموأ أن تَغْتَِلَ قَبِلَ أَنْ تَطوفٌ رَوَى 

[الحديث ؟١١]‏ 


1 الس ين بْنُّ تيد عَنْ حَمّاد ودعي 2 عقوان العليق قال شالت اناعين اللّوع أ تَغْتِا الْنْسَاءُ إِذَا أَنَيِنَ البِعِتَ فَقَالَ َعَمْ إِنَّ 
لله ََالَى يَقُولٌ وَ طَهلا تت لِلطائفِينَ وَ الْتاكفِينَ وَ الع السحْجُودٍ وَ يَتَغى لِلْعَدِد أَنْ لا يَدْخلَ إِلَا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَذ غَسَلَ عَنْهُ الَْرَقَ وَ 
الْأَدَى وَ تَطهّرَ. 


- 


َالَ الخ رَحِمَه الله َنْ أَنَى مكة فَلِقُْ على بَاب الْمشْجدٍ وَ يفل رَوَى 


الحرام بمجرد الوضوء من غير غسل العرق و الأذى صريح فى ذلك الخبر الآنى. 


اصفهانى؛ مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره. قم - ايران» اول» 62 هوق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: ٠١0‏ 


الحديث الثانى 


الل لا . ١ 1 ١‏ 
و الثانى فى سوره الحج هكذا" وَ إِذ بَوّاذ لإلجأاهيم مكان الْبْيِتِ أَنْ لا تُشْرك بى شَيْئاً وَ طهر بَتى لِلطَائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الوّكع 
الشّحجُودٍِ" و ما هنا لا يوافق شيئا منهماء و لعله من النساخ. 


و أما الاستشهاد بها فقيل: مراده عليه السلام أنه تعالى أراد بتطهيرهما للبيت أمرهما الناس بالاغتسالء و الظاهر أن المراد أن الله 
تعالى لما أراد بتطهير البيت لكم إعظاما و إكراماء فينبغى أن تتطهروا أيضا تعظيما له. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١2‏ 
[الحديث ]١١‏ 


١‏ مُحَمَلٌ 5 ْنُ يَعقُوبَ عَنْ عَلِيٌ عَنْ أَبيهِ وَ مُحَمّدِ بن ! دعاول تو اقح ل زو هادان عولان أبى عُمَيِرِ و ص فَُانَ عَْ مُعَاوية بن 
م ار شُعِلْتٌ قلا يَضْة كك أن ترُورَ البعِت من الْقْد د 


نه يكرة لمتمتّع أن يوَحَوَوَ مُوَسَع لِْمفْرِدِ أن بوخَوَهُ مدا أن َتَ الت يَوْمَ النّخر فَقُفْتَ عَلَى تاب الْمدِ جد قُلْتَ- الله 
0م َع نَمهُ لى شالك مشألة الْقَيلٍ الذَلِيلٍ الْمُغترِفٍ بِدَنْهِ أن تَغفِرَ ذنُوبى و أَنْ يَوجِعَنى بحاجتى 
الهم إنَى عَبدك و ابد بدك و الت بتك حك أطللك تفشك و أو م طَاعَتَك متّبعاً مرك رَاضِدِيا درك أشالك مَشألة 
ا 0 


الْحجد السو 


دلقة وَ تقل نْ لم ب دمغ فَاسِيلَِهُ يدك وَكَبلَ يَدَك فَإِنْ لم ؟ مدن قله وَ كبو وَل كما قلت حِينَ طَفْتٌ بالِتِ يوم 
0 شاي كما وصَفْت لكك يزع قت تكة كم صل عند مقا براي ع كتين تَقْأ هما ب ب قل 
مُوَاللهُ عد َكل لإ أَبهَا الكافزوة ؛ م اذجغ إلى التحجر اود َب إن اشتطغت و اسيل و كبز ثم خوج إلى الصهًا قاضعذ عليه 
و اطغ تكترا كفت يَؤم دحَلْتَ كه م الت ال فاط عذ عَليوا وطس بها تربعة َشَْاطٍ تدأ الصاو تخ 1 تم الْمَرْوَهِ َإِذَا 
َعلْتَ دَلِك فَقَدْ حلت مِنْ كل شَئ ءِ أَخرَمت منْه إَِا انا ثم اْجغ إلى الْبِئِتِ وَ طفْ به 


وقوله" و تطهير" يحتمل أن يكون بيانا للسابق» أو يراد به التطهر من الحدث. 
و يظهر من الكافى أن الجميع داخل فى الخبر إلى المتن. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١7‏ 


و د مع وا 


أذيوعا | آحَوَ نم نض لَى رَكُعتينِ عند مَقَام إبراهِيمع ثُم قد أَخللتَ من كل ضَى نْ ءِ وَ فَرَغْتَ مِنْ حبك كله وَ كل شي ءِ أَخْرَمْتَ 


منه. 


2 


الاي حر عر ام عو عير 


ان لد مه قاد رايد عا انوت اللي نظ 11 ماتارر يه 


[الحديث 18] 


١‏ محمد بن يَُْوبَ عَنْ عِدَّهِمِنْ أصْحَابئًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ اد 


-- - 


غ3 أغهد تن تعقه كال قال | بُو الححسمن ع فى قَوْلٍ اللِّ جل تَنَاوْه وَ لَيطَوهُوا بالبِيِتِ الْعَتِيقٍ قَالَ طَوَافٌ الْمَرِيضَهِ طَوَافٌ النسَاءِ. 


[الحديث 10] 


5 


سحَاعِيلَ عَنْ مُحمَدٍ بْن يَحْيى الصَّيرَفيَ عَنْ ححمّادٍ الاب قَالَ سَأَنْتٌ أََا عقِد الله 


0 رَوَى مُحَمَدُ بن أَحْمد بن يَحتى عَنْ عَلِيّ بن ! 


ع عَنْ قَْلٍ اللَِّ عَرََّوَ َل وَ لَيِطوَهُوا بالبِيتِ الْعَتيقٍ قال شق طواى النضاع. 


3 
م 


[الحديث م١]‏ 


5 
3 عي عم عد 


2 مُوسى بْنَ الْقَّاسِم عَنْ عَبِدِ الل ْن سنَانِ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَمَارِ عَنْ أبى عَقِدِ اللِّع قَالَ َو لاما مَنَّ اللهُ بهِ عَلَى النّاس مِنْ طْوَافٍ 


الْوَدَاع عقوا 


الحديث الرابع عشر: ضعيف. 


قوله عليه السلام: طواف الفريضه طواق النساء أى: تشمله: أو هى مختصه به تحتملهماء و على الأول يحتمل أن يكون استدلالة 
بصيغه المبالغه» إذ هى تدل على أزيد من طواف واحد. 


الحويك الخاسين عش اتدهرل: 

للك السادس ع مواق 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١8‏ 
ل | يِسَاءَهُمْ. 


ككل لهم الما عَتّى توج قيطوف بالبيت شيرع اخن 8د كاي عى ييخ الضذاق العؤوه و ذلك هلين الضاء و التحال 


وَاجِبٌ 

]١7 [الحديث‎ 

لوعن عن لخي عن ص خواة بي يخي عن ثعارية بن عقارغن أبى كود اللوع كان لشاف عن وغل نيكم وات اللساوختع 
يَْجع إِلَى أَمْلِهِ قا لَ لا محل لَهُ النمَءُ حتَّى يَرورَ الت وَ يَطُوفٌ فَإِنْ مَات قَليِفْض عَنْهُ وَل 


قوله عليه السلام: لو لا ما من الله قال الوالد العلامه قدس سره: المراد أن الله تعالى أقام عند النسيان طواف الوداع مقام طواف 


النساء» و لو لا ذلكك لرجعوا أى الناسون. 
و قيل: المراد لو لا طواف الوداع لم يقدروا على طواف النساءء أو الرجوع إلى مكه لطواف النساء لمكان التقيه. 
و يحتمل أن يكون المراد بطواف الوداع طواف النساء و يكون بيانا لعله الحكم فى الواقع. 


و ظاهر الخبر أن طواف الوداع يكفى عن طواف النساء مطلقاء لانصرافه إلى ما فى ذمته» كما أن صوم المندوب فى يوم الشكك 
يجزى عن الواجبء لكن لم أر قائلا به» و لعل هذا التنظير بما 


حمله عليه الوالد رحمه الله أوفق. 
قوله: يعنى لا تحل لهم يحتمل أن يكون من هنا إلى قوله'" واجب" من كلام الراوى؛ و أن يكون قوله" لا تحل لهم النساء" فقط 
الحديث السابع عشر: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١9‏ 


57 
2 


وى ما دَامَ تيا قلا يَصْلّح أَنْ يذه عَنَهُ وَإِنْ نّسِىَ رَمْىَ الْجِمَار فَاد فَلئِسَا بِسَوَاءٍ الرَّمَىُ 3 شن و الطواف تريضة, 
وَ الى يَدُلَ عَلَى أنه يَجبُ فِى الْعمرَه الْمَُولهِ أنْضاً ما وَوَ 
[الحديث 18] 


مُحَمَدٌ بْنُ أَحْمَد بْن يَحْتِى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبى عُمَثِر عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَبَاح قَالَ سَأَلْتٌ أبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْردٍ الْعُمْرَهِ عَليِهِ طوَافُ 
النَسَاءِ قَالَ نَعَمْ. 


[الحديث 19] 


لمي ا 0 اس 


]1١ [الحديث‎ 


أمًا مَا رَوَاُ مُححَمَدٌ بْنُ أخمرد بن يَحْتَى عَنْ عَلِىٌ عَنْ محمد بْن عَمِدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ أبى حَالِدٍ مَوْلَى عَلِىٌ بْن يَقْطِين قَالَ سَأَلْتٌ أبَا 
الْحَسَنع عَنْ مُفْردٍ الْعُمْرَهِ عَلَئِهِ طَوَافٌ النّسَاءِ فَقَالَ لهس عَلَيهِ طَوَافٌ النْسَاءِ. 


فلَيِس بِمْنَافٍ لِمَا قَدَّمْنا ل ل ل م أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا 
منعة لوج جار لَه ديك و لَمْ يَلرَّههُ طَوَافُ السَاءِ أن طَوَافَ النَاءِ نماي الْمَثْثَمِرَ الْعَمْرَهَ الَتَى لا ب 35 تمن بهَا إلى الْحدح فَإِذَا تَمَنََّ 


- 


بها إِلَى امتح كُقَدْ سقط عَنْهُ ُْضْهُ وَ اذى يَدُلٌ علَى ذلك ما رَوَاهُ 


الحديث الثامن عشر: مجهول. 


الحديث العشرون: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ٠١١‏ 
[الحديث ١؟]‏ 


00 وعدت 52 تكد بن بح عَنْ مُحَمَّدٍ بن أَحْمَدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عِيِسَى قَالَ كنب أَبُو الْقَاسِم مُحَلدٌ بن مُوسَى الرَازِقٌ 
إَى الو ليع يناه عن الُْْرَه امول كَل عَلَى صَاحِعوا طَوَافُ انرا وَ عن الْعغرَ الى تمت بها إلى الو َكب ما مره 
امول فَعَلَى صَاحِبهَا طَوَافُ الْنَّاءِ وَ آَم الى يتمكمُ ها إِلَى الْححجٌ قلس عَلَى صَاحِبهَا طَوَافُ الا 

[الحديث 77] 

1" مُححَمَدُ بن الْحَسَنِ الصّفَارُ عَنْ مُحَمَدِ بن عد الْجبَارٍ عَن الْعبّاسِ عَنْ ص خوَانَ بْنِ يَختِى قَالَ ماله أبيو حَ ارِثْ عَنْ رَخِلِ تَمَتّعَ 
بالقعوو إلى الع قطاق :و عق و تقو كل عل طوات العا ء كال اإتها وات الصا يقد الاخوع ون مل 


الحديث الحادى و العشرون: صحيح. 
الحديث الثانى و العشرون: صحيح. 


و المعروف من مذهب الأصحاب وجوب طواف النساء فى العمره المفرده و نقل فى المنتهى فيه الإجماع؛ و يدل عليه روايات؛ و 
بإزائها أخبار أخر داله بظاهرها على سقوط طواف النساء فى العمره المفرده. 


و حكى الشهيد فى الدروس عن الجعفى الإفتاء بمضمونهاء و هو غير بعيد» لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها و مطابقتها 
لمتشى الأصلء إلآ أن المصضين إلى ماغليه أكثر الأصحاتب أولى وى اعوط كاذ كزه السية المتظيق رستفه الله 


و أما وجوب طواف النساء فى الحج بأنواعه. فقال فى المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ١١١‏ 


]١7١ [الحديث‎ 


و 


*" و الّذِى رَوَاهُ مُحَمَدُ بْنّ أخترد بن بَخيى عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَدِدِ الْحَمِيدٍ عَنْ سَرِئِفٍ عَنْ يُونْسَ رََاه قَالَ ليس طَوَاف النسَاءِ إِلَا عَلَى 
الحاح. 


لس يعض ما ذكزناة أن َه الرَوَاَ عر مده إِلَى أَحدٍ مِنَ امع و إِذَا َم تكن مُشئدَة َم يجب الْعمَلُ با وَ مع هذا فى 
رِوَايَةٌ شَادة لَاتََابَلُ بِممْلِهَا أَحْمَارٌ كثيرة بَلْ يَحِبُ الَْدُولٌ عَنْهَاإِلَى العمل باكر وَ الْأظْهرِ كما الى دَدُلَ عَلَى ووب ذَلِك عَلَى 


النَسَاءِ وَ الرّجَالٍ وَ الشيوخ وَ الْخْصَْانِ مَا رَوَاهُ 
[الحديث 69؟] 


7 مُحَمّدُ زْيُ يَعْضُوت عن أختد ن مُحَمّدٍ عن الْحَمَنِ بْن عَلِىٌ بْن يَفْطِينِ عَنْ أخبه الْحُسَمِين بْنِ عَلَِ بْنِ بَقْطِينٍ قَالَ سَألْتٌ أَا 
الْحَسَن ع عَن الْحْضْيَانٍ وَ الْمَرأَهِ الْكبيرهِ أ عَلَيهِمْ طَوَافٌ النسَاءِ قَالَ َعَم عَلَتِهمُ الطافٌ كلهم 


قوله: ليبس طواف النساء يمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبه إلى عمره التمتع. 
الحديث الرابع و العشرون: صحيح. 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: فيه أن الظاهر أن الكلينى إنما رواه عن أحمد بن محمد اعتمادا على ما ذكره قبله» من قوله" 
عدة من أضهابتاء عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن على الوشاء . 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١7‏ 


َ من نيد طَوَافَ النتداءٍ حتّى يبزجع إلى أَفلهِفَِنّهُ لا مَل أ لَه الْنْسَاءٌ عد حتّى يود فَُِوفَ طَوَافَ النَاءٍفإنْ َم يكن من المجوع 
جارَ لَه أن يَأمْرَ مَْ يَطوضٌ عَنْهُ إن مَات وَ لَمْ كن قَدْ طَافٌ فَلْيفْض عَنْهُ وله َل عَلَى ذلك ما رَوَا 


]١0 [الحديث‎ 


و ع إلى أله ذا يل لعا حل يزو ليت اذ مات يفص ع ول أ يوه تامام يق مدع أذ فق عه 


رذح الات لما بِسَوَاءٍ إنَّ الوم سُنَة وَ الطَوَافٌ كَرِيضَة. 


َ الَّذِى يَدُل عَلَى أنه مَتَى لَمْ يَتَمَكنْ مِنَ الوّجُوع جَارَ لَهُ أنْ يَأمْرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ 


و بالجمله الذى فهمنا من طريق الكافى أنه يذكر أولا طريقه إلى رجلء ثم إذا أراد أن يذكر من ذلكك الرجل روايه أخرى و 
يكون 


طريقه إليه هو الطريق الأول يسقط الطريق الأول و يبتدئ بالرجل؛ و لم نجد فى كلام المصنف حيث يتعرض للنقل عن الكافى 
ما يدل على التنبه لهذا. 


قوله: و من نسى طواف النساء ذهب المحقق و العلامه فى جمله من كتبه و جماعه إلى أنه يجوز له الاستنابه فى هذا الطواف و 
إن لم يتعذر عوده. يخللاف طواف الزياره. 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 

قوله عليه السلام: فليسا بسواء أى: لا يصير تركك الرمى سببا لحرمه النساءء و لا يجب القضاء بنفسه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١‏ 

[الحديث 7 ؟] 


8 الس يْن بْن سيد عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَة بْن عَمَّارٍ قال سَأَلتَ أب عَبِدٍ اللهوع عَنْ رَجلِ نسي طوّاف النسَاءِ حتى يَرْجِعَ 
إِلَى أَمْله قَالَ يُوْسِل قَيَطَاف عَنْهُ فَإِنْ توف قَبِلَ أنْ بُطافٌ عَنْهُ فَلْمِطفْ عَنْهُ وَلهُ. 


وَ الَذِى يَدل عَلَّى أنه إنّمَا يجوز أنْ يَأْمْرَ غَيِرهُ بأنْ يَطوف عَنْهُ إذَا َعَذْرَ عَلَيِهِ ذلك وَ لَمْ يَتَمَكنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ 


[الحديث 7؟] 


عه 


انئ 


- 
ع 


الْتحترينُ بن مرمِيدٍ عَنْ محمد بْنِ أبى عُمَيرِ عَنْ مُواويَة بْنِ عَمَارٍ عَنْ أبى عَدِدِ اللّهوع فى رَجْلى نيد طَوَافَ اللَاءِ حنَّى 
الكوقّة قَالَ لا تَحِل لَه النََاءُ حنّى يَطوف بِالْيتِ قلْتٌ فَإنْ لَمْ يَقدِرْ قَالَ يَامُْ مَنْ يَطوف عَنْه. 


قَالَ الشَّبِحّ رَحِمَهُ الله ثم ليجع إلى مِنّى وَ لَا يِيتٌ لَيالِى الَشْرِيقٍ إِلَا بِمِنّى 


الحديث السادس و العشرون: صحيح. 
الحديث السابع والعشرون: صحيح. 


و قال فى المدارك: هذه الروايه غير صريحه فى المنع من الاستنابه إذا أمكن العودء فكان القول بالجواز مطلقا أقوى» نعم لو 
اتفق عوده وجب عليه المباشره و لم يكن له الاستنابه قطعا. 


قوله: و لا يبيت ليالى التشريق هذا الحكم إجماعىء و قطع فى كلام الأصحاب بوجوب دم الشاه على من بات فى تلكك الليالى 
بغير فتن عبن كل ليلهءو أسكذه فى المفهى إلى علمائنا: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١5‏ 

قَِنْ بَاتَ بِعَيرِهَا فعَلِهِ دم شَاٍ 

]١8 [الحديث‎ 

بي نايببلعيقججممووا حو |)ٍ/أأألِ 


1 8 


]١9 [الحديث‎ 


4 رَوَى الْححسيِنُ بْنُ مَجِيدٍ عَنْ ص هُوَانَ بْنِ يَتِى و فَضَالَه عَنِ الْعَلءِ بْنِ رَزِينِ عَنْ محمد بْنِ مُثرم ع عَنْ أ دِهِمّاع أَنَّهُ قال فى 


الزَّارهِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنّى قَبِلَ عْرُوبٍ الشّمْس قَلَا تُضبخ ! بمنى. 
[الحديث ]١١‏ 


:3 عَنهُ َنْ ص هُوَانَ عن الِْيص بْن الاسم قمالَ مانت با عند اللّوع ع الؤاه من لى كَل إن ول لها أ ةك ينج 
البح إِنَا و هْوَ بمنّى وَ إِنْ رَارَبِعدَ يِضْبٍ اليل أو الشكر كلا أ عَلْيه أن ,اة تْفَجِرَ الصّبْحُ وَ هُوَ بمكة. 


0 


َه يَلرَمُهُ دم إذَ اواقيفكة كل للها زو 


[الحديث ١؟]‏ 


عبن ,كلها ان من 


"١‏ الْحْسَِينٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحمنع َأَلنَى 


رحمه الله أن الجاهل لا شىء عليه» و هو محتمل. 


الحديث الثامن و العشرون: صحيح. 
الحديث التاسع و العشرون: صحيح. 
الحديث الثلاثون: صحيح. 

الحديث الحادى و الثلاثون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ١١0‏ 


حار ا زكر اك لايل ولي على مكا الاك لازي 02ج ا 0 


ل 0 ؟ طوّافه وَ ص ممه لَه مك 1 وَلَالَّذْه أعلهء مَا عَلَى مدا قَالَ ليس هَذًَا بمَيْرْلّهِ هَذَّا وَ مَا 
دى 4 من طَوَافهِ وَ سَغيه لمم يكن لَنؤْم و بِمَنْز وََ 


8 
ا م 


[الحديث ؟7؟] 


7و عَنْهُ عَنْ محمد بن سِنَانِ تمن ابن مُشكانَ عَنْ جَعْمّر : ن نَاجِية قَالَ سَأْلْتٌ أ 


عَلَاحَةٌ مِنَ الْغَنَم 8 


بَاعَةدِ اللوع عَمّنْ بَاتَ لَيَالِ مِنّى بمكة فَقَالَ عَلَيه 


2 


[الحديث 17؟] 


*” و رَوَى مُوسَى بْن الاسم عَنْ عَلِىٌ بْن جَعْفْر عَنْ أخيهوع عَنْ 


الحديث الثانى و الثلاثون: ضعيف. 


و يمكن الحمل على الاستحباب؛ كما فعله الشيخ فى المبسوط. و قال الشيخ فى النهايه و ابن إدريس و جماعه من الأصحاب: لو 
نأك لباك التاكك كير ني ازمه كالالق ناه 


العدرك القالة و القلائون "حسم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ١١8‏ 


جل بَاتَ بمكة فى لَالِى مِنّى عَتّى أَصْبح قَالَ إن كَانَ أَتَاها نهار قات فيهَا حَتّى أَضْبح فعَلَيِهِ دَمْ ريق 
[الحديث "] 
*37و ما ما رَوَاه الْححيينَ بن سدجِيدٍ عَنْ ص هُوَانَ عن الييص بن الْقَاسِم قَالَ سأَلْتٌ أَبَا ا عمد الله عَنْ وَل فَاَهُ لَه ِنْ لََالِى مِنَى 


411 


قَالَ لس عَلَيِهِ شَ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءً. 


[الحديث 0؟] 


- مه بو 3 


0 ما رَوَاهُ مرحدُ بْنُ عبد اللِّ عَنْ محمد بن الْحسيِن عَنْ مُححَمَدِ بن عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْن يِسَارٍ قَالَ قُلْتٌ لأبى عد الله 


ع فاتثنى ليله المَبِيتِ بِمِنى مِنْ شغلٍ فقال لا بَاسَ. 


فَلْمِسَ فِى كَردَيْنِ الس برَيْن مرا يَنَافِى مرا ذْكَوْنَاه لها يَحْتَِكَانِ وَجْهَين 
الْمنايكك إلى أن طلم لد ونه يمه ئ + و المحال على ماو ا و 1 عُدُ ديك أبضا ما وو 


الحديث الرابع والثلاثون: صحيح. 


وقال فى المدارك: يمكن حمل الروايتين على الجاهلء بل لو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهماء و 
حمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحبابء و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفاره على المشتغل بالعباده كغيره» و هو ضعيف. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١17‏ 

[الحديث 2 ؟] 

*" م د بْنّ عَئِدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَن الْحْسهِيِن عَنْ حَمّادٍ بن عيتدى و فَضَالَه وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِية بْنِ عَمَارِ كَالَ سََلْتٌ أ 
عَِدِ اللّوع عَنْ رَجْلٍ زَارَ الت قَلَمْ يرل فى طَوَافِهِ و دَُاِِ و التشغى و الدعَاءِ حتّى بَْل لمخم قَقَالَ تبس عليه شن ؛ كان فى طَاعه 


3 


اله عرو جل 


و اليفة الخ أن ن يَكونَ قَذ حرج مِنْ مِئى بعد نض الليلٍ نهم حَرَج بعك الْقضَاء الَنَضْفٍ الأَوّلِ لِلزَارَِ لا يَجبُ عَلَيِهِ شَى ءٌ وَ 


إِنْ كان الأَفْصَلَ أ الاوقوع ع بطم يذل على لكدها روة 
[الحديث 7 ؟] 


سدٌ بْنٌ عَبِدِ الل عَنْ مُححمَدٍ بن الحم : ان عَنِ النَضْرِ بن شُعهبٍ عَنْ عبد اعفار لجاز زٌِ قَالَ سَأَنْتُ أبا عبِدِ اللو ع عَنْ رَجُل خوج 


راك يورا سن بذك لاعن يكضدن بالق أوتورين كا فإن خرخ وذ منى نقد 


وَ الى يَدُلَ عَلهِ أنْضاً ما رَوَاُ 


[الحديث 1/8] 


١‏ ارين بن رحد عن مه انو اله بن أُوب عن متاوق إن ان أ عَتْبِ اللهوع قال تَبِثْ ليَالِى التَشْرِيقٍ ! بِمِنّى 
نبت فى عَيرمّا فلك دم فَِنْ حَوَجتٌ أوَلَ الول قلا 0 و ألكافى مّى. إذا أن بكون مكلك ند كك أو كذ 


عوجت ين مكة و إن رجت بغ نطب اليل كلا شرك أن 


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. 

الحديث السابع و الثلاثون: مجهول. 

الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح. 

والمشهور أنه يكفى فى المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١8‏ 

[الحديث 9؟] 


م أي ناك الت وه 6م وي راج ؟ مكاء ف ىه ١‏ أأكار ‏ ه. ميكرج ؟ ماك ج ؟ أ اماو ع و كال عأقتع؟ دي كاء 
4 أما مَا رَوَاةُ الحسّ ين بْن سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسَى عَن القاسم بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبى إِبْرَاهِيمَ ع قال سَالته عَنْ رَجلٍ زَارَ 


لبت فطاف بِالْبَئِتِ وَ بالصّفا وَ بِالمَرْوَهِ ثم رَجَعَ فعَلبنْهُ عدِنَهُ فى الطريق فَنَامَ حَنّى أَصْبَْحَ قال عَلتِهِ شَاةُ. 


فَلئِسَ يُنَافِى مرا تَضَ مَنَهُ الخَبرٌ الأوّلَ مِنْ قَوْلِهِ إلا أنْ يَكونَ قَدْ حَرَجت مِنْ مكة لِأنْ ذلك الحَبرَ مَخْمّول عَلى مَنْ خَرَحَ مِنْ مَكة وَ 
جَارَ عَمَبَهَ المَدَيْئِينَ فَإنهُ يجَورٌ لَه أَنْ يَنَامَ وَ الال عَلَى ما وَصَفْنَاهُ يَدلَ عَلَى ذَلِكك مَا رَوَاهُ 


[الحديث ١؟]‏ 


5٠‏ سَعْد بْنُ عَقِدٍ الله عَنْ مُحَمّدِ بن الْحُسَيِن عَنْ مُحَمّدِ بن إِسْمَاعِيل عَنْ أبى 


الليل» فله الخروج بعد الانتصاف و لو إلى مكه. و قال الشيخ: يشترط أن لا يدخل مكه إلا بعد طلوع الفجر. 


وقال فى المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالى المذكوره فى غير منى» بحيث يكون 
خارجا عنها من أول الليل إلى آخرهء بل أكثر الأخبار المعتبره إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالى بمكه. 


الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف. 
قوله: فإنه يجوز له أن ينام اختاره ابن الجنيد. كما ذكره فى الدروس. 
الحديث الأيهوة: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١9‏ 


الحَسَن ع فى الرَّجَلٍ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنّى فقال إذا جار عَمَبَهَ المَدَئيِينَ فلا بَأسَ أَنْ يَنَامَ. 
[الحديث ]6١‏ 


١و‏ عَنْهَ عَنْ مُحَمَد مد بن الْحرِنٍ عَنِ ان أبى عُمَِرِ عَنْ ِل بن راج عَنْ أبى عفد الل ع َال مَنْ زَارَ كاذ فى الطريقٍ فَإِنْ بات 
بمَكة فعَليِه دَمٌّ وَإِنْ كانّ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا قلس عَلَِهِ شَئ 2 وَإِنْ أَصْبَح دُونَ منّى. 


أنَّ فصل 0 إَِا بَعْدَ الْمَخْر ما رَوَاهُ 

[الحديث ؟6] 

"؟ الس مر ع إن شعيل ف جحلل إن المضكل كن .ابي الضتاع الكذا. قال سَأَلَتَ أبَا عَبِدِ اللوع عَن الذَّلِجَهِ إلى مَكة أيّامَ مِنّى و أنَا 
أَزُوَرَ الْبِِتَ فَقَالَ لَا حتّى يَنْشَّقٌ الْقَجِدْ كراهية أَنْ يِيتٌ الوَجُلٌ بغر ِى. 


أريدٌ أنْ 


ا 


وَ لَابَأْسَ أَنْ يت الؤجل أَيَامَ ٠‏ نّى إِلَى مكة فَرُورَ الت تَطوٌعاً ما ضَاء وَالأَفصَلُ الْمََامُ ها إِلَى انْقِضًا صَاءِ أيّام النَشْرِِقٍ رَوَى 


[الحديث 17 2] 


الحدريك الحادى و الأرمون: متجهول: 

الخديت الثاتن و الأريدون: مجيول: 

و فى القاموس: الدلجه بالضم و الفتح السير من أول الليل. 

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ٠١٠١‏ 

[الحديث ©6] 

؟؟ و عَنْهُ عَنْ قَضَالَه عَنْ رقاعة قَالَ سَأَلْتٌ أَبَا عَبِد الله ع ء عَنِ الوَجُلٍ يَرُورُ الت فى 1 َم | لتَمِْيقٍ فَقَالَ نعم إِنْ شَاه. 


[الحديث 8؟] 


و عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَغقُوبَ بْن شُعَهبٍ قَالَ سَأَنْتٌ أبَاعَمِدِ اللو ع عَنْ زِيَارَِ البِيِتِ- أنَامَ النَْرِيقٍ فَقَالَ حَسَنٌ. 


[الحديث 67] 


لامي ل 


5# لذ رَوَاهُ محمد بن عن أبى عَلِيٌ الشَْرِئٌ عَنْ مُحَمدٍ بْن عَددِ الْجَبَارٍ حَنْ ص هُوَانَ عَنْ عيص بن الْقَاسِم قَالَ سَأْ 
نا عَتِدِ اللو ع عن الزَّيَارَهِ بَعْدَ زيَارَهِ الج فى نام النَشْرِيق فَقَالَ لَا. 


فلا كاف ها دكثاة لاله إتها تفن ذلكك عَلَى جَهَهِ الأنفرن والاءك ذو الفطوو الانسايوو لدف يدل على ذلكه كا زواة 
[الحديث /61] 


0 عن الول وأى مكه أيام يتى بيد قرافه ين زبازه البيت قوف بابي تطعا قال النقاه .+ ل 


3 


ال 


الحديث الرابع و الأربعون: صحيح. 

الحديث الخامس و الأربعون: صحيح. 

الحديث السادس و الأربعون: صحيح. 

الحديث السابع و الأربعون: ضعيف. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ١7١‏ 

4 بَاب الرّجُوع إِلَى مِنّى وَ رَمْى الْجمَارٍ 

اشاره 

َال الوح رَحِمَهُ الله دا أنَى رَحْلَهُ فَلفْلٍ اللَّهُمَ بكك و: نقتٌ وبك امن وَ عَلَِك تَوَكْتٌ نغم الب غم الْمَؤل و نِم 1 

قال و فيزم الات مجمراٍ اليو لا وهاي و الع حل ؤم إخوة سس ارارم 
موَسَعاً إلَى عُرُوبها وَ أفْصَلُ ذَلْك مَا قَرَبَ مِنَ الزَّوَالٍ َ 

]١ [الحديث‎ 


١‏ رَوَى مُحَمَّد بْنُّ يَعْقَوبَ عَنْ عَلِىٌ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه وَ مُحَمَّدٍ بْن إِسْمَاعِيل عَن الفض لي عَنْ ص هْوَانَ وَ ابن أبى عْمَثِرِ عَنْ مُعَاوِيَه 
ْن عَمَار عَنْ أبى عَتِدِ اللوع قَالَ ارم فى كل يَوْم عِنْدَ زَّوَالٍ الشّمْس وَ قل كما قَلْتٌ حَيِتٌ رَمَهِتَ جَمْرَة 


باب الرجوع إلى منى و رمى الجمار الحديث الأول: كالصحيح. 

و المشهور بين الأصحاب أن وقت الرمى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 
وقال الشيخ فى الخلاف: لا يجوز الرمى أيام التشريق إلا بعد الزوال. و اختاره 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ١77‏ 


العمََهِ فَائدَأ بالْجَمْرَهِ الأُولى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطن الْمَسِيلٍ وَ قل كما قلت فِى يَْم النّخْرِ ثم قم عَنْ يَسَارٍ الطريق فَاسْتقبل الْقِل 


ع لدع 


وَاحْمَدٍ الله وَ أن عَلَيهِ وَصّل عَلَى الى ص ثُمٌ تَقَدمُ ليلا قَتَدْعُو وَ تَشألهُ أن يَتَمَبلَ منكك ثُمّ تَقَدَمْ 


ابن زهره. 


وقال ابن بابويه فى الفقيه: و ارم الجمار فى كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال» و كل ما قرب من الزوال فهو أفضلء و قد 


رويت رخصه من أول النهار. 
وقال ابن حمزه: وقت الرمى طول النهار و الفضل فى الرمى عند الزوال. 
و به قال ابن إدريسء و الأول أقوى. 


قوله عليه السلام: فارمها عن يسارها أى: إذا 


فرضت شخصا مستقبل القبله. 


و قال فى المدارك: المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافه إلى المتوجهه إلى القبله» فيجعلها حينئذ عن يمينه» فيكون ببطن 
المسيل لأنه عن يسارهاء و بمضمون هذه الروايه صرح المحقق فى النافع» فقال: و يستحب الوقوف عند كل جمره و رميها عن 
يسارها مستقبل القبله» و يقف داعيا عدا جمره العقبه. فإنه يستدبر القبله و يرميها عن يمينها. 


قوله عليه السلام: ثم قم ظاهره تأخر القيام عن الرمى» و صرح فى الدروس باستحبابه بعد الرمى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١7‏ 


5 


و 


الل د متشكايالأول و كفت و كذفر الله كنا قمر 5 ق َمْضِى إِلَى الَالِِْوَ َلك الك كين 


5 


"و عَنْهُ عَنْ محمد بْن يَحْيَى عَنْ محمد بْن الْحَس: ين عَنْ ص هُوَانَ عَنْ يَعْقَوبَ بْن شْعَيِبٍ قَالَ سَأْل نت أبا عبد الل ع عَن الْجِمَارِ كَقَالَ 


فم عِنْدَ الْجَمْرَتين وَ لق عله تر قفد قنك عداو الفكد قال كم فنك ها أرل ذا رَمَيْت قَالَ كبو مَمَ كل خصًاء. 
[الحديث "1] 


٠"‏ مُوسَى بْنُ الْمَاسِمِ عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ف با عَِدِ اللّوع يَقُولٌ رَمِ الْجمَارِ مَا بين طُلُوع الشَّمْس إِلَى 


عَرُوبها. 
[الحديث ؟] 
؟وَعَنهُ عن مج م عَنْ سَنٍ عَنْ منْصُورٍ بن حازم قَالَ سَمِغتٌ أب عبد الع يقُولَ وم الْجمَارٍ ابن طلوع المَّمْسٍ إِلَى غُرُوبهَ. 


[الحديث 4] 


طع 
1 
00 
1 
١‏ 
05 0 
00-0 
ل 
م 
3 
ا 
0 
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0 عَنْهُ عَنْ عَوِدِ الرّحْمَنِ عَنْ عاد بن عيتدى عَنْ ريز عَنْ زَرَارَة و ان دنه عَنْ أَبى جَغفّرع أنه 
رَمْىِ الْجِمَارٍ 


الحديث الثالث: صحيح. 


الحديث الرابع: مجهول. 

الحديث الخامس: صحيح. 

و فى الكافى: عن عمر بن أذينه» عن زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١75‏ 


وَأ 


مر شي ا دكي 2 كي شنة قَقَالَ 


3 
َ مَنْ قَاتَهُ رَمِيْ الُجهّار إِلَى غَرُوبٍ النَّمس فلا يَْمِهَا باللّلٍ وَ بُوَخَرُ الرَمى إِلَى عد يو مِهِ و يَوْمِى مَا فَانَهُ وَ ما يَجبُ عَليْهِ فى يَوْمِهِ 
بنصل تتهعا شاه وو 

[الحديث 2] 


* مُوسرى بْنٌ الْمَاسِم عَنْ عَدِدِ الرَّحْمَنِ ا 20 


5 


| ا . دع > 


مِنّى عرض لَهُ تهارض قَلَمْ يم حت عابت الشفْسُ قال ببح عَرَينِ مره لِك قَائَهُوَ الْأَخْرَى لِيؤْمِهِ الى يط بح فيه 3 


يدق بَيِنَهُمَا كر إخداقما بكحرة وى لأس و اخ ء ند َال الّمْس. 
[الحديث /] 


يق لقره الوشلى فى اليؤم التَانَى كان 5 الل فاته ويا 


الحديث السادس: صحيح. 

و المشهور المقطوع به فى كلام الأصحاب هو أنه لو نسى رمى يوم قضاه من الغد مرتباء يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر. 
و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوه و ما يرميه ليومه عند الزوال. 

الحديث السابع: مجهول كالصحيح. 

قوله: وقد رخص للعليل هذا هو المشهور. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١70‏ 


بَجبُ عَلَيِِ فى يَوْمِهِ قلت فَإِنْ لَم يَذّكر إلا يَوْم الَف قَالَ فَليرمِهَا وَآ لَا شَئ ء َليِه. 
وَقَد وحص ليل وَ الْتَائِتٍ وَ العا وَ ليد الم بالل وَوَى 
[الحديث 8] 


- 


١‏ الس مد ِنُ بْنُ مَدجِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيى عَنْ عَجِدِ الله : ْن سِنَانِ عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع قَالَ ل لاناش 


ى انقض الخاف اليل وَ يُضْحَىَ 
وَ يفيض بالليل. 
[الحديث 14] 


سَرهد عَنْ أبى جغفر عَن العبّاس بْن مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِىٌ بن ايا بن ديد عَنْ زَْعَةَ عَنْ سَمَاعَة بْنِ مِْرَانَ عَنْ أبى 
عَِدٍ الله ع قَالَ رُخْصٌ للْعَمِد وَ الْحَائِفٍ وَ الرَاعى ذ فى الرّمى 


]٠١ [الحديث‎ 


3 إن - 


هِشَامُ ال ير عِنْدَ ل لس لك ونه انك 
مانن كدَلِك إِذْ قينا أبُو الْححسنٍ مُوسَى ع قد وَمى الْجِمارَفَانْصوَفَ عَطَابِتْ نَفْس هِسَام. 

فإِنْ نّسِىَ رَمْىَ الْجِمَارَ حتّى أنَى مكة فَلورْجعْ وَ ليم رَوَى 

]١١ [الحديث‎ 


الحديث الثامن: صحيح. 

الحديث التاسع: موثق. 

الحديث العاشر: ضعيف. 

قوله: فإن نسى رمى الجمار و هذا هو المقطوع به فى كلام الأصحاب. 
الحديث الحادى عشر: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 178 


بن ديد عن فَضَالَة بن أبُوبَ عَنْ مُعاوية بن مار كالَ أت أَا عد البو ما تقول فى امرأو جلث أنْ مزه مِى الْجِمَارَ حَنَّى تَعُودَ 


0100-7 


ان فك قال ليوج توم الْجِمَارَ كما كانيق وو كالول لك 
وَإنْ لَمْ يذّكوْ حََّى خَرَج مِنْ مكة فلا شَّئْ + عَلَِهِ رَوَى 
[الحديث ؟١1١]‏ 


تاج نزي كت ف ييا حى يي 00 أبى دول على 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: اعلم أن محمد بن يعقوب روى قبل هذه الروايه روايه عن عده من أصحابنا عن أحمد بن 
محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. ثم قال: و عنه عن فضاله بن أيوب» عن معاويه بن عمار, 
و ساق هذه إلى قوله" فإن لم يذكر حتى خرج". 


فلع ما نقله عنه المصنف موجودا فى غير الموضع الذى رأيناه» و ما رأيناه موافق لما عندنا من نس 
موجودا من عبرو الموصع جاه موافق سس سح 


الكافى» وهو متعدد. 


ولا يبعد توجيه كلام الشيخ بأن الضمير إذا كان راجعا إلى الحسين بن سعيد كان المراد أنه يروى عنه بالطريق السابق» و من 
جمله العده محمد بن يحيىء فلذا وصل. 


غير أن هذا التوجيه مما لا يتمشى بالنظر إلى بعض ما نقله الشيخ. حيث نقل بعض الأخبار عن الكلينى عن أحمد بن محمد, مع 
أنه ابتدأ الكلينى اعتمادا على سبق العده. و أيضا محمد بن يحيى إنما يدخل فى عده ابن عيسىء و ليس فى عده ابن خالد» و لا 
دليل على أن المراد بأحمد هنا ابن عيسىء و كيف كان فسيجى ء فى الورقه الثالثه روايه الحسين بن سعيد عن فضاله بلا واسطه. 


انتهى. 
واعلم أن الخبر إنما يدل على حكم الجاهل لا الناسى» لكن الخبر الآتى يدل على الناسى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 1717 


قوله: فإن لم يذكر قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعله من كلام الشيخ, إذ لم أجده فيما عندنا من نسخ الكافى» و رأيت فى 
بعض نسخ الكتاب هنا علامه تدل على فصله من الحديث الأولء و فى الاستبصار نقله عن الكافى بهذا الطريق من غير هذه 


الزياده انتهى. 

أقول: و يدل عليه قوله بعد ذلكك '" روى" فإن ذلكك دأبه فيما إذا ذكر من نفسه شيئاء ثم استشهد له بالخبر. 
الحديث الثانى عشر: صحيح. 

و فى الكافى: فى الحسن عن معاويه بن عمار, عن أبى عبد الله عليه السلام. 

إلى أن قال: إن الرمى سنه و السعى بين الصفا و المروه فريضه. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 178 


وَإِنعا كان كذّلكك ِأَنَّ أنَامَ الومى هِى أيّامُ التَشْريقٍ فَإِذا فَاَهُ لم يَرَّمْهُ شََى م إِنَا فى العام الما 


3 و 


لهال بع عير م لان ره اسْتَعَانَ برَجل 
مِنَ الْمَعلِمِينَ يزمى عَنْهُ نه لا يَكُونُ رَمْيْ لجمار إلا أ 


[الحديث 18] 


١‏ مُحَمَدُ بن أَمَد بن يَخى عَنْ بَعْقُوبَ بن يزيد عَنْ يَخبى بن الْمُبَارَ 


قوله: و إنما كان كذلك ذهب جماعه من الأصحاب إلى استحباب الرمى فى القابل إذا فاته فى السنه الأولى. 
و يظهر من إطلاق بعض الأصحاب وجوب الرجوعء و إن خرج أيام التشريق. 

و المشهور ما ذكره الشيخ رحمه الله. 

التعديك الغالك حكرة مجهول: 

الحديث الرابع عشر: مجهول. 

و حمله الشهيد رحمه الله فى الدروس على الاستحباب, لعدم القائل بالوجوب. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لل ص: 179 


2 
39 3 3 


عَنْ عَمِد اللَّهِ بن جبلة عَنْ أبى عَبِدِ اللو ع أَنَّهُقَالَ مَنْ تَرَكك رَمْيَ الْجمَار مُتَعمّداً لم تَحِلّ لَهُ الاك وَ عَلَهِ الي مِنْ قابل. 


92 


[الحديث 10] 


0 مُحَمَدُ بن يَعقَوبَ عَنْ عِدَّء مِنْ ص حَابنًا عَنْ سيل بن زياد وَ ار لو رو ا لطر ارم وف دن 


- 


أبى عَدِدِ الل ع فى رَجى نَسدتى رَمْىَ الْجِمَارٍ يَوْمَ الثَانِى قَدْدَأْ بِجَمْرَهِ الْعَقَبَه لَعَقَبَهِ ثم 8 الزفطى ك2 الأولى قال يوخر ما رمى امن الجدرة 


- 


[الحديث م ]١‏ 


مومه رم 


او ع ا لباو حر مال ا و صر ال مار ارا راجا واو ساد لخي كن سارل قن ا بيق الورع 
فى رَجلٍ رَمَى الْجِمَارَ تكوش قال اتفيد عل الشطى و كدي العنيد 


وَأ 


فَإِنْ كان قَدْ رَمَى مِنَ الْحغْرَه الى أَقلَ مِنْ أْبع حص يَاتٍ تم الْججمرئّين الْأَخِيرتَين ليد عَلَى التلَاثِ الْجَمَرَاتِ وَ إِنْ كان قَذْ 


رَمَى مِنّ الأولَى ا فليم ذلك 


قوله: يجب أن يبدأ لا خلاف بين الأصحاب فى الحكمين. 

الحديث الخامس عشر: صحيح. 

الحديث السادس عشر: حسن. 

قوله: فليتم ذلكك هذا التفصيل مقطوع به فى كلام الأصحابء بل ظاهر التذكره و المنتهى أنه 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1١‏ 


ثانا َيِحَدْ عَلَيِهَا وَ عَلَى الثَالنَه وَ إِنْ كان قَدْ رَمَاهُمَا بأربَع وَ رَمَى 


ع 


وَلَا يجيد عَلَى الْأَخِيرَتينِ ن و ك شلك إِنْ كان قد رَمَى مِنّ الَئيه 


الَاِنهَ بسع فَلمَهُمَا وَ لا يُعِيدُ عَلَى الَاِنِّ رَوَى 
[الحديث 17] 


مُوسى بن لْقاسِم عَنْ عَمَاسٍ عَنْ مُعاوية بن عَمَار َنْ أبى عَِِ اللو ع ذ فى رَجْلٍ رَ م الجفرة الوَى اث وَالَنية تيع و الا 
بتربع قَالَ بيد يَِيهنٌ جمميعاً بتربع سنع قلت إن رَمَى الْأولَى بأْبع وَالَاتة اث و الل بتبع َال يزيى الجغره الى بَاثِ و 


قت 


اَن بيع و بزِى ججغرة الْعقه ينع فلك اله زفي السفرة الأولى بر نع و اَن بع و الال نع قَالَ يعد تيمى الى بِلَاثِ 
وَ ااه بَلَاثِ وَنَا بُعِيدُ عَلَى الثَالُِه. 


[الحديث 18] 

و رَوَى مُحَمَدُ بن أَحْمَد بن يَحْيى عَنْ مَعْروف عَنْ أخيه عَنْ عَلِيٌ بن أشباط قَالَ قَالَ أو الْحَسَ نع إِذَا ره مَى الوَجلٌ الْجِمَارَ َكَل 
مِنْ أربَع لَمْ يجْرِه أَعَادَ عَلَبَِا وَ أعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كان َدْ أَنَمْ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى قينا متها أحتحا كن غليها و لَه يعد عَلَى ما 
تغذها إن كان كن اع وح 


موضع وفاقء و نقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا و لم يبوجب الاستثناف» لعدم وجوب الموالاه ذ فى الرمى. 
الحديث الثامن عشر: مجهول. 


و إطلاق النص يقتضى البناء على الأربع مع العمد و الجهل و النسيانء إلا أن الشيخ و أكثر الأصحاب قيدوه بحالتى النسيان و 


الجهل» و صرحوا بوجوب إعاده 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١‏ 
[الحديث 19] 


لمعه ا اتتر ان واد ون دابا َنْ سل بْنِ زياد عَنْ أَخمد بن مُححَمَدٍ عَنْ عبد اكيم بن عرو عَنْ عَبِدٍ الْعْلَى عَنْ 


أبى عَبِدٍ الله ع كَالَ قُلْتٌ لَه وجل ره مَى الْجَمْرَةَ بيت حص يَاث وَ وُقَعَتْ وَاحَدَةٌ فى الخضى قال يَعِيدها إن شَاءَ من سَاعَيَه وَ إن شَّاءً 


5 
ع كرو 


من الع ذا أََادَ ارم وَ لَا يد مِنْ حصرى الْجِمَارٍ كَالَ وَ أيه َنْ رَجُلٍ رَمَى جَقرة الََْبِهِ بيت حص يَاتِ وَ وَفَعَتْ وَاجِدَهٌ فى 


وَمَنْ عَلِمَ أنه قَد نَقَضَ حخصاة وَاحِدَهَ قل َْلَْ مِنْ أَىّ الْجِمَار هِى قَلْيدْم كل وَاحِدَهٍ مِنَ الْجِمَار بِحَصَاهٍ رَوَى 
[الحديث ]١١‏ 


٠١‏ مُححمَدُ بْنُ يَْقُوبَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه وَ محمد بْنِ إسْمَاعِيلَ 


ما بعد التى لم تكمل مع العمد مطلقا. 


وقال فى المدارك: و هو جيد أن ثبت التحريم» لمكان النهى المفسد للعباده» لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاءق 


لشهيد لم بويع انبا 
فى الدروس و لم ير 
5 الروايه فى 
نقل هذه ِ 
2 على 
تلكك الصوره. و اقتصر الشهر 
مطلقاء أو فى : 
الموالاه 
قط 
سفو 
ظاهره 
8 
عليه الفتوى. 
فليرم كل واحده 1 
قوله: فل 
قو 
الحديث العشرون: 


ى ص: ١7١7‏ 
تهذيب الأخبار» ج 
ملاذ الأخيار فى فهم 


م فَرَمَى بها 
1 رم 
ا 
ا 


0 00 
صَعوَ في 
000 
0 
5 0 


2 
5 5 ب 85 - يَكّ انْسَا ٠.‏ إن 
4 قَدَمَبِه ف ) قوق قَعَثْ في ع ها إن مى أ و 
ى ثيل 
د عحن مي بها قَاا و اما ءِ 
حصاءً هم َ إن 
5 7 


- 


الحفان أخر ا كم 


ولاش أن كيت لْإِنْسَانُ رَاكباً وَإِنْ كان لعشم 0 وق 
[الحديث ١؟]‏ 


١‏ سَعْدٌ بْنّ عَتِدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بْن عِيِسَى أَنَّهُ رَأَى أبَا جَعْفَر الثَانَِ ع رَمَى الْجِمَارَ رَاكبا 


قوله: فإن سقطت من رجل ذكره الشهيد فى الدروس روايه و لم يرجح. و لعله محمول على أخذ ما لم يعلم أنه مرمى نفسه أو 


غيره. 

قوله: أجزأك هذا هو المشهور. 

الحديث الحادى و العشرون: صحيح. 

و قال فى المنتهى: جواز الرمى راكبا مجمع عليه بين العلماء. 

و اعلم أن الأخبار و كلام الأصحاب تحتمل وجهين: الأول الركوب و عدمه 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1 

[الحديث ؟١١]‏ 


"١‏ و عَنْهَ عَنْ مُحَمَد محمد بن الْحسِ ين عَنْ بغ أنَّ رَسُولَ الله ص رَمَى الْجمَارَ وَاكباً عَلَى 


ا 


ساس 


]١١ [الحديث‎ 


3١‏ و عَنْهُ عَنْ أبى جَعْفر عَنْ عَثِدِ الوَحْمَرٍ بن أبى نَجْرَانَ أنّهُ رَأى أبَا الْحَسَر: الثَانى ع يَوْمِى الجِمَارَ وَ هُوَ رَاكبٌ حَنَّى رَمَاهَا كلهًا. 
[الحديث 6؟] 


؟1 و عَنْهُ عَنْ أبى جعفَرعَنِ الَْبّاسٍ عَنْ عد الرَّحْمَنٍ بْنِ أبى نَجْرَانَ عَنْ صَهْوَانَ بن يَختِى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَارٍ َال سَألْتٌ أ عبد 
للع عَنْ جل رَمَى الْجمَارَ و هُوَ رَاكبٌ كَفَالَ لا بَأسَ به. 


وَ الذى يذل عَلى أن الْمَسّىَ فيه أَفضّل ما رَوَ 


فى حاله الرمىء و الثانى الركوب و المشى فى الطريق إلى الرمى؛ و ظاهرهم استحباب المشى و جوازه راكبا بالمعنيين» و الأخبار 
بعضها ظاهر فى الأول كهذا الخبر» و بعضها يحتملهماء و بعضها يدل على الأخير» كما لا يخفى على المتأمل. 


و قال فى الدروس: استحباب المشى فى الرمى يوم النحر أفضلء و باقى الأيام على الأظهر. و فى المبسوط الركوب فى جمره 
العقبه يومها أفضل» تأسيا بالنبى صلى الله عليه و آله» و رأى الصادق عليه السلام يركب ثم يمشىء فقيل له فى ذلكك- إلى آخر 
سيا 


العدنيث لدان :و العشرو 3 مها . 

الحديث الثالث و العشرون: صحيح. 

الحديث الرابع و العشرون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١8‏ 

]١0 [الحديث‎ 

مُوسى بن الْقَاسِم عَنْ عَلِيَ بْنِ َْمَرِ عَنْ أخيه عَنْ أيه عَنْ ابافاع قال كان وقول اللوعن رز الجفاوهاتا. 


[الحديث 2 ؟] 


أذ أل ين نشل على كو وعريث قلإذ ى : و العسبيح كن ع من ول نان نا زه الْجِمَارَ 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 


و يمكن الجمع بينه و بين ما سبق بأن المشى كان فى الطريق و الرمى راكباء ليتعلم منه الناس كيف يرمونء أو كان الركوب فى 
اليوم الأسولء أى: يوم النحر للتعليم» أو لازدحام الناس و المشى فى سائر الأيام؛ كما يومى إليه كلام المبسوط و حمل أحدهما 


الحليوك السنادس و العقوو اشع 


وفى النهايه: و منه الحديث" ثم يمشى أنفس منه" أى: أفسح و أبعد قليلا. 


قوله: فإذا انتهيت إلى منزله لعله لكون هذا المنزل منزل الرسول صلى الله عليه و آله كما مرء و هو كان يمشى منه» فالسنه المشى 
من هذا الموضع. و هذا الخبر صريح فى المعنى الأخير. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١8‏ 
وَ لا بَأس أن يُوْمَى عَن العَليل وَ الْمَبِطون وَ الْمَعْمَى عَلئْهِ وَ الصَّبٌِّ وَ مَنْ أشْبَهَهُمْ رَوَى 
[الحديث 7؟] 


و 
6م 


"٠١‏ محمد بْن يَعْقوب عَنْ عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ابْن أبى عَمَئِرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَدِدِ الرّحْمَن بْن الححبجاج عَنْ أبى عَدد اللوع 
قال الكسية و الميطون يذقى عَنْهُمَا قال وَ الصّتِيَانَ يُوْمَى عَنْهُمْ. 


]١8 [الحديث‎ 


عَنْهَ عَنْ أبى عَلِىٌ الأَسعَرى عَنْ محمد بْن عَبِدٍ الجبّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إشحاق بْن عَمَارٍ قال سَأَلْتَ أبَا إبْرَاهِيمَ ع عَن المَريض 
يُوْمَى عَنْهُ الجمَارٌ قال نَعَمْ بُحْمَا إلى المجَمْرَهِ وَ يُرْمَى عَنّْه. 


[الحديث 19] 


4 الْحْسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ بن أَيُوبَ عَنْ رفاعَة يْن مُوسَى عَنْ 


قوله:و لآباس أذ يرمى عن الملل عدا هو المشهودر بيو الأصريعات: 
الحديث السابع و العشرون: حسن. 

و فى نسختين من الكافى بدل الكسير الأسير» و لعل الصواب ما هنا. 
الحديث الثامن و العشرون: موثق. 

و حمل الحمل إلى الجمره على الاستحباب. 

الحديث التاسع و العشرون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 12 


ًِ 0 5 3ظ رمه ره 00 5 7 اه ا ىد 1 ناو 
ابى غيل اللوع #الرشالت عن رجل اعين هلق فدال رمي عنه الجفار, 


]1١ [الحديث‎ 


٠و‏ عَنْهُ عَنْ عَِدٍ الله بْنِ بَحْر عَنْ دَاوْدَ بْنِ عَلِىٌ اليَعْقَوييٌ قال سَأَلْتٌ أبَا الحَسَرٍ مُوسّمىع عَن المريض لا َس مَطِيعٌ أنْ يَْمِىَ الْجمَارَ 


َقَالَ يُرْمَى عَنْه. 


[الحديث ١؟]‏ 


5 


"لك بماد عن اين بن مرحيد عقن حِده حن يخبى بن توجيل عن أبى عد لو قال 
المخيل َانكمرث وَلَمِ تَقْدِرْ على رَمِى الْجِمَا رَقَالَ يُْمَى عَنْهَا وَعَن الْمَبطون. 


5 
5 
طلغ 
1 
ا ١‏ 


[الحديث ؟؟] 


-ه 
ع 


١‏ وترى بن الام عَنْ عدي الل عن سراق بن عَمَارٍ عنْ أبى الْحَسَنٍع قَالَ سَأُ 


- 


و 


عل اكد 5 2 موك 0 عافن 4 اق 


هُلَا يُِيقٌ دَلِكك قَالَ برك فى مَنْرلِه و يُْمى عَنْهُ قلت دَالْمَرِيضٌ الْمَغْلُوبُ بُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَاوَ لَكنْ 


عه 


إلن الجمار و يدقى عن كلت فَإنَّه 


-ه عو 
يُطاف به. 


ٍِ 2 7 2 ظ 
1 م َه تورء داه 7 8 دح اء» اء 2 . 52 6 0 3 
وَ التَكبِيرُ فى دُبْر حَمْس عَسْرَةَ صَلاءٌ بمئّى سُنْهُ مُوَكدَّةٌ وَ فى سَائر الأمصَار فى ذُبُر شر صَلوَاتِ يَدَلَ عَلى ذلك ما رَوَاُ 


الحديث الثلؤثون ضعيف: 

الحديث الحادى و الثلاثون: مرسل. 

الحديث الثانى و الثلاثون: موثو 

إن كان عبد الله بن جبله» و يمكن أن يعد مجهولا. 

قوله: سنه مؤكده ذهب السيد المرتضى رضى الله عنه إلى وجوب التكبيرات فى منى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١17‏ 

]١ 7 [الحديث‎ 

*" محَدُ بن يَغقُوبَ عَنْ علي بن إنراه عن أيه عَنْ حا بن جبتدى عَنْ حريز عن معد بن منريم قال حلت أبا عد اللو 


َن قل الل عر وَ جل وَ اذْكروا الله فى يام مغدودات قَالَ الِب فى بام الَضْرِيقٍ لَه الطِِ ِْ ْم لخر إلى صَلَا افج ب 


- 


2 لالت وَفِى الْأْمْصَار عَشْرَ صِلَوَاتِ ذا تقر النَاسُ النَفْرَ الْأَوَلَ أَفْسَك أَهْلٌ اْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بمنّى قَصَلَّى بها الظهر له 


[الحديث ؟؟] 


ماد عَنْ ريز َنْ رار َال قت لتأبى جرع اكير فى أيَم اريت فى ُبْرِ لصَلَماء قَقَالَ اكير بدنّى فى دير حفس 
تَشْرَة صَلَاةَ و فى سَائر الَْمْصَارِ فى دُبْرتَفْرِ صَلَوَاتِ وَ أَوَلُ اكير فى ير صَلَاء الظهر- يَوْمَ النّرِ تَقُولٌ فيه الله أكبد الله أكيد الله 


َُ 


أكيد ا إِلَهَ إَِا الله وَ الله أتحبد الله أكيد وَ لله امد الله أكيد عَلَى ما عَدَينًا | لله أكير علَى ما رقنا من يمه الامو إِنّمَا مل فى 
تال الخ ار فى كير شر موا لتَكبيرٌ لان إِذَاتَثَرَ النّاسٌ فِى اللَفْرِالَْوَلِ نمك أ َمل الْأَمْصَارٍ عن النَكبير وَ كبر أَهْلُ من مَا 
دَامُوا بِمِنّى إلى النَفْر الأخير. 


[الحديث 0؟] 


ل مُوسَى بْنٌ القَاسِم عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ مُعَاوِيَة بْن عكار عَنْ أبى عَيِدِ الل 


الحديث الثالث و الثلاثون: حسن. 

قوله: فصلى بها الظهر و العصر أى: فى النفر الأول و يحتمل الأخير. 
الحديث الرابع و الثلاثون: حسن. 

الحديت الخاسسن و العلاثون: مو قق. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 178 


ع قَالَ كبر أَامالَضْرِيقٍ من صَلَاهٍالطفر- يَوْمَ النّخْر إِلَى صَنَاءِ الْمَخِر مِنْ أيّام الَْرِيقٍ إِنْ أَنْت أَقَمْتٌ بمنّى وَ إِنْ أَنْتَ حَرَجْتَ مِنْ 


وى يد عليك كيز 3 00 الله 0 7 ه وَ الله أكبَد اللَهُ أكيرُ وَ لِلّهِ الْحَمِدُ اللَهُ أكبرُ عَلَى ما م دَانَا وَ الله 
[الحديث 2 ؟] 
ال ا دو درك 0 ام 1 ريق 


4 


قَوْلهُ ع التكبيرُ وَاجِبٌ يُرِيدٌع تَأكيدّ السّنّهِ وَ قَدَ ينا فى غَثِر مَؤْضع أن ذَ َلك يُسَمَى وَاجباوَ إن لم يَكنْ فضا يشحو ق بتَوْكهِ الْعِقَابُ 


ييْيْنْ ما ذكدنَاةٌ مَا رَوَاهُ 


[الحديث 17 ؟] 


7" محمد بْن أخمد بْن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْن الحَسَن عَنْ عَمْرِو بْنِ معد عَنْ مُصَدقٍ بْن صَدَقِهَ عَنْ عَمَّارِ بْن مُوسَى عَنْ أبى عَبْدِ 
ا ع قفاو اومن عقر ‏ افتقمور 4 ال لق اق قم ل مقت قزم ١‏ ف جم 111 
اللوع قال سَأَلتَهَ عَنِ الرَّجُلٍ يَنْسَى أن يُكبرَ فى أيّام التَسْرِيقٍ قال إِنْ نسى حَنّى قامَ مِنْ مَوْضعِهِ فلئِسَ 


الحديث السادمن و التاذثوق: موكق, 

و سيجىء فى آخر كتاب الحج عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام التصريح بالاستحباب» و لعل الخبر صحيح, فلاحظ. 
الحديث السابع و الثلاثون: موثق. 

ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذا الخبر على الاستحبابء و الأولى الاستدلال بصحيحه على بن جعفر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١9‏ 


وى حَلَاء لاله 5 7 دما كيد يدل عَلَى ذلك مَا رَوَاهٌ 


[الحديث 1/8] 


- 
ع صر عل اس ا 


8" مر د بن عَبِدِ الل عَنْ محمد بْن الْحسَين عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحتِى عَنْ دَاودَ بن ققد قَالَ قَالَ 


وَ لئس فِى النَافِلهِ تكبيرٌ أيّامَ التَشْرِيقٍ. 


بُو عَقِدٍ اللوع التكبيرٌ فى كل فَرِيضَهٍ 


وَيتكونٌ الْوَجْهُ فى الرٌوَابَهالْوَلَّهِ َه الْحَظر لِمَنْ كير بَعدَ النَوَافِل لِأنَّهُ عَيرُ مَمْتُوع الْإِنْسَانٌ عن التكبير فى جمِيع الْأَحْوَالٍ فكيفٌ بَعْدَ 
قبلاة النَوَافل 


الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح. 
قوله: و ليس فى النافله أى: بالاستحباب المؤكدء و هو أولى مما ذكره الشيخ, إذ التعبير عن الجواز بالوجوب بعيد جدا. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١١‏ 


٠‏ بَابُ النّفر من مِنّى 


اشاره 


5 


َال الذي وعهة الله كاذ أَاد الْحْوُوج مِنْ من فى الَفْرِ الو قوقْهُ بعد الزّوَالِ نَ الِيؤم الَنِى إِلَى كو له فَإذًا َع مَشَجدٌ الْحَضْباء 
[الحديث ]١‏ 


ا نُ يَغقُوبَ عَنْ على بن رايع عَنْ أبه و محمد بْنِ إشمَاعِيلَ ء عن الْمَضْلٍ بْن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيهَ بن عَمَارٍ عَنْ 


اي اليه وام ويه 


أبى عَدِدِ الله ع قَالَ إذَا ردت أن تنْفِرَ فى يَؤْمين فَلَدِسَ لَك أَنْ فر حتّى تَرُولَ الَّمْسُ فَإِنْ تَأحََوتٌ إِلَى آخر أَيام النَضْرِيقٍ وَهُوَ 


- 


يَمُ الَف الأَخِيرِ قلا َلك أَىّ سَاعَهِ َقَوْت وَ رَمَيِتَ قَبلَ الزّوَالٍ أ بَعْدَهُ دا تَقَوتَ و التهَيتَ إلى الُحضجاء و جى البطّحا فَعِنت أن 


باب النفر من منى الحديث الأول: حسن كالصحيح. 
و أجمع الأصحاب على أن من نفر فى الأول لم يجز إلا بعد الزوال» و فى الثانى يجوز قبله. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب رين 0 نا 


ع عن تو اع ته 


[الحديث ١؟١]‏ 


ضَ رد م بره 3 3 


يُوبَ قال قلت لأبى عَبِدِ الله 


بلس ان 


١و‏ عَنّهُ عن عد مِْ أَطْمححابنًا عَنْ أَحمد بْنِ مُححمَدِ عَنْ عَلِيَ بن الْحَكم عَنْ دَاودَ بْنِالنمَانِ عَنْ أبى أ 
ع إِنَا نُِدٌ أن تتَعيلَ التبهر وَ كانت ليه الفْر حِينَ مدأَلتُ َأَىّ ساعد َفْوُ ققَالَ لى أَمَاالْيؤم الثَان قدانفو حتّى ترُولَ الَّمْس و 
1 3 َ ىا عي - لا 3 


و 
3 2 -ه 


كانت ليله التَفْر كما اليم لالت فَإذَا ابيِضتٍ الشّمْم ار الله فَإنَ الله عَرَّ وَ جل يَقول- فَمَنْ تَعَسجَلَ فى يَوْمَين فلا ِنَم 
لا لك - 2 لا 0 2 1 1 

عَلَيْهِ وَ م َنْ تَأَوَ فلا ٠!‏ نم عَلَيِهِ فَلَوْ سَكُتٌ لَمْ يَبِقّ أَحَدٌ إن تَعجَلَ و لكنه قال وَ مَنْ تحر فلا إثم عَلِيِهِ. 

[الحديث ؟] 

؟و الذي 1 ققد ْنُ أَحْمَدٌ بْن يَحْيَى عَن الَْبّاس عَنْ مَنْضُورِ عَنْ عَلِىٌ 


قوله: فإن أبا عبد الله عليه السلام أقول: هذا يوهم أن شيئا مما تقدم كلام معاويه» و لعله من قوله" فإذا نفرت" و الأظهر أن 
الجميع كلام الإمام عليه السلام» و إنما صرح فى هذا المقام بالاسم, لروايته عن أبيه عليهما السلام فاشتبه. 


قوله: ثم يبحمل على المجهولء أى: يدخل المحمل. أو على المعلوم؛ أى: يحمل على الدابه متاعه. و الأظهر" ثم يرتحل " كما 


سيا تى. 


الحديث الثانى: حسن. 


الحديث الثالث: ضعيف. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١87‏ 


- 
م 


نر لجل فى الَف الوِّ قبل الزَّالٍ. 


-ه 


ْن أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيمَانَ بن أبى رَبْتََعَنْ ريز عَنْ زَرَارَة عَنْ أبى جَغْفّرٍع قَالَ لا بَأْسَ 


ميت 


8 


706 


عفر عن قال لاض طِرَارِ فَأَمًا مك َع الِاختوار قلا يجوز ديك خوت :415114 ون أحفرى :نوع االذاقى على نيت النفش فلا 
يجوزٌ لَه الَْر إلى اليم النَاثِ وَ لَا يجوز لَه أنْ يَنِْرَ باللئِلٍ رَوَى 


[الحديث ؟] 


* مُحَمَدُ بن يَعقُوبَ عَنْ عَلِنٌ عَنْ أبيه عَن ابْن ن أبى عُمَثر عَنْ ححمَادٍ عن الْحَلَِيَ عَنْ أبى عَمِدِ للع قَالَ مَنْ تَجَلَ فى يَؤمين فا يَف 
عَتّى تَرُولَ السَّمْس فَنْ أَْرَكهُ الما بَات وَلَمْ يفو 


[الحديث 4] 


وير د إن إشيعاويل عن اقفر ْن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَ 1 ا م 


- 


ذ تقب بمكة بيت بها قلا بأ ذلك قَالَ قَالَ إِذّا جاء اليل بَعْدَ الَفْر الأَوَلِ قبت بمنّى فَلَهِسَ لَك أنْ تَحْوْج 


قوله: فلا يجوز له النفر لا خلاف فى هذا الحكم بين الأصحاب. 

الحديث الرابع: حسن. 

الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. 

الحديث السادس: ضعيف على المشهور. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 18# 

[الحديث 2] 

ع الْحْسَيِنٌ بْنّ سَعِيدٍ عَنْ محمد بْن سِنَانِ عَنْ عَبدِ اللو بن و تشكاة َال حدَيِى أَبو بَصيرٍ َل سَأَلْتٌ أبا عد اللّوع عَنٍ الول يَنفُِ فى 


22 عه سه 


الك كل ا سيد هُوَ لَم ينو َنّى يكو عِلْدَ عُرُويها قلا يَف وَ ليث بم عَتّى إِذَا 


وَمَنْ أنَى النْسَاءَ فى إِحْرَامِهِ أؤ أَصَابَ صَيِدا فلا يَنْفِرْ فى الأَوَّلِ رَوَى ذلِكك 
[الحديث /] 


١‏ مُحَمَّد بْنّ يَعْقَوب عَنْ مُحَمَّدٍ بْن يَحْيى عَنْ أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدٍ عَن ابن مَحْبُوب عَنْ مُحَمّدِ بن امس مَِيرِ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قال مَنْ 
أت النَسَاءَ فى إِحْرَامِهِ لَمْ يكن لَهُ أنْ يَنْفِرَ فى النَفر الأول 


[الحديث 8] 


/ و رَوَى محمد بْن الحُسَيْنِ عَنْ يَعْقَوبَ بْن يَزِيد عَنْ يحْيَى بْنِ المَبَارَكِ عَنْ 


الحديث السابع: مجهول. 


و أجمع العلماء كافه على أنه يجوز النفر فى الأول» و هو اليوم الثانى عشر من ذى الحجه لمن اجتنب النساء و الصيد فى إحرامه» 
و حكى العلامه فى المختلف عن أبى الصلاح قولا بعدم جواز النفر فى الأول للصروره؛ و لم نقف على مستنده. 


وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء فى إحرامه لا يجوز له النفر فى الأول و فيه إشكال من حيث المستند» و 
المراد بعدم اتقاء الصيد فى حال الإحرام قتله و بعدم اتقاء النساء جماعهن. 


و فى إلحاق باقى المحرمات المتعلقه بالقتل و الجماع بهما كأكل الصيد و لمس النساء بشهوه وجهان, و نقل عن ابن إدريس أنه 
قال: إنما يجوز النفر فى الأول لمن اتقى فى إحرامه كل محظور يوجب الكفاره. 


الحديث الثامن: مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ١68‏ 


كاده - 3 2 جه 3 2 راق 72 مر 
يَوْمَئِنِ فلا إِنْمَ عَليِهِ ... لِمَن اتَقلِم الصَّيِدَ يَعْنِى فى إِحرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لم يكن له أن يَنْفِرَ فى النَْر الأوّلِ. 
وَعَلَى الْإمَام أنْ يَثْفِرَ قبل الزَّوَالٍ فى النّر الأخير حَتَّى يُصَلَىَ الظهْرَ بمكة رَوَى 
[الحديث 8] 


4 مُحَمَدُ بْنُيَعْقَوبَ عَنْ عَلٌِ عَنْ أبيه عَن ابن أبى عُمَثِرِ عَنْ مُعَاوِيَه بن عَمّارٍ عَنْ أبى عَدٍِدِ اللووع قَالَ يُصَلمى الْإِمَامُ الظهر يَوْمَ الَف 
1 


-َ 


]٠١ [الحديث‎ 


- خن ‏ 00 
رو ره وم و عض ع 


3٠١‏ عَنْهُ عن محمد بن يَخهى عَنْ عبد لله بن يعفر عن أَبُوبَ بن توح كَل كتبث إِلهه أن أ اين دالوا ليا َال بف بض يم 
: 


ليم لخر د ارال مَل وَكَالَ؟ مناه قل الزوال ككف أ عَلِمْتَ فول االدص شق لى الطووة لفطو يمك 
لامكو ذلك إِنَا و كد نقد قبل الووال, 


أ 


ن يقي بمنى بَغْد النفر فَليِقم غير خرّج به رَوَى 
[الحديث ]١١‏ 


اأشعة بن مفو الدع تعد محمد بن أُحْمَد عَنْ عَلِيّ بن إِش مَاعِيلَ عَنْ 2 نوا 38 غوو الل : بن مُشكانَ عن الْححسَين بن عَلِيٌ السَرِىٌ 


ال قت أب عبد الوح ما رى فى لقم - بئى بَخد ما نف لاس كال ذا ان د قطَى نشكة بقع 


الحديث التاسع: حسن 

و ينبغى النفر فى اليوم الثالث قبل الزوال ليصلى الظهر بمكه؛ و يتأكد ذلكك للإمام؛ ذكره الأصحاب. 
الحديث العاشر: صحيح. 

الحديث الحادى عشر: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١68‏ 

كا شادعة دعق فوت خا 


- 
3 5. - 


وتزكائنها | ماين يع كاذ قافوع الى نكا وه بَقِيمٌ بهَا فعَلَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى مَنْرلِهِ مِنْ غَيِرِ أن يَدْخُلَ مَكة جار لَه ذلك 


- 


[الحديث ؟١1١]‏ 


1 يرل ٠‏ يَعقُوبَ عَنْ د مِنْ أَضْححابًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عَنْ منْصُور بْنِ الْبَاسٍ عَنْ عَلِيَ بن أَسْباط عَنْ سلما بْنِ أبى ريت 
َنْ إشحاقَ بْن عَمَارِ عَنْ أبى عبد اللو قَالَ كان أبى جَقُولُ َو كان لى طرِبقٌ إلى مَنِْلى مِنْ مِنّى ما دَحَذْتُ مكة. 


]١١ [الحديث‎ 


6 


ا 


المَْسَيْنٌ بن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْن أبى عُمَثِرِ عَنْ جَمِيلٍ بْن دَرَاجٍ عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع قَالَ لا بَأسّ ثْفِرَالرَّجُلَ فى التَفْر الوّلِ ؟ 


[الحديث 18] 


000 


و رواه الكافى فى الصحيح عن ابن مسكان عن الحسن بن السرى الثقه» و السهو من النساخ. 
الحديث الثانى عشر: ضعيف. 


و قال فى المدارك: لا ريب فى جواز الانصراف من منى لمن لم يبق عليه شىء من المناسكك حيث شاءء و إن استحب العود 
إلى مكه لوداع البيت. 


الحديث الرابع عشر: موثق. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١62‏ 


ص عَلَّى عَِْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَهِ التى فى وَسَطٍ الْمَشِجِدٍ و َ فيا إلى الله تخ وٌّ مِنْ ثَلائِينَ ذِرَاعا وَ عَنْ يَمِين وَ يَسَارِ وَ خَلفِهَا نَحْوٌ مِنْ 
كك إن لطهت أذ كوق مصلك فيد قاقز كائة ضل 00 


[الحديث 10] 


ا 


[الحديث م ]١‏ 


١7‏ موس ىن تابخ عن واه عن تقارية بن عفارعن أبى غود اللوع قال ذا تَقَْتَ وَ الْْهَيتَ إِلَى الْحض به وَ حِى التطحداء 


ل إِنَّ أبى ع كات يَنْرِلَهَا ثم م تبعل فذخل مكة ون غير أذ يكام بهاو قا َال إن وَشولَ الله 
ص إِنَّما أَنْرَلَهَا يت بَعَتّ بِعَائِمَهَ مع أَخِيهًا عَدِدِ الرّحَمن من إلى اليم قَاء عْتَمَرَتُ لِمَكان الْعِلَّه الى أَصَابَتْهَا قَطَافَتْ 2500-0 


]١7 [الحديث‎ 


٠١‏ مُحَمَلٌ * قوب عَنٍ ادبن بن محمد عن معلى بن متك عن اصن بن على عَن أانٍ عن أبى مزيع عن أبى غود الوح 


أَنَّهُ سيل عن الْحَضْمِه فَقَالَ كان أبى ع يَنِْلُ اصح قلا ” م يجى : فَيدحُلٌ الْبِيُوتَ مِنْ غَير أن 


لعن داك« البكا شرن اصفرة تع" 
الخد يك الافاس تعره موق 


و يدل على أن النزول بالأبطح هو التحصيبء. و التحصيب النزول بالمحصب. و هو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح؛ كما نص 


عليه الجوهرى و غيره. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 1517 


يَنَامَ باطح فَقَلْتٌ لَهُ أرَأيْتَ مَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمَئْن إِنْ كان مِنْ أهل الْيِمَن أ عَلَِهِ أنْ يُحَصَّب قَالَ ل 


وذكر الشيخ فى المصباح و غيره أن التحصيب النزول فى مسجد الحصبه. و هذا المسجد غير معروف الآنء بل الظاهر اندراسه 
من قرب زمن الشيخ؛ كما اعترف به جماعه؛ منهم ابن إدريس فإنه قال: ليس للمسجد أثر الآ-ن» فتنادى هذه السنه بالنزول 
بالمحصب من الأبطح, قال: و هو ما بين العقبه و بين مكه. 


وقيل: هو ما بين الجبل الذى عنده مقابر مكه. و الجبل الذى يقابله مصعدا فى 


الشق الأيمن للقاصد مكه: و ليسث المقبره منه؛ و اشتقاقه من الحصباءء و هى الحصى المحموله بالسيل. 
وأقول: الآن بنوا دكه فى الأبطح الناس ينزلون فيها و يستريحون و يسمونه ب" الحصبه" و يظهر من كلام القوم أنه مي حت 


و نقل عن السيد ضياء الدين ابن الفاخر شارح الرساله أنه قال: ما شاهدت أحدا يعلمنى به فى زمانى» و إنما وقفنى واحد على 
أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكه فى مسيل واد قال: و ذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكه. 


اقول الأخر ميا 5 كرا السب 

قوله: إن كان من أهل اليمن لعل التخصيص لأنهم كانوا يعجلون فى زمانه عليه السلام. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: ١58‏ 

١‏ بَابُ دُخُولٍ الكَعْبَه 

]١ [الحديث‎ 


١‏ مُحَمَّد بْنَ يَعْقَوب عَنْ عادو مِنْ أصّ حابنا عَنْ أَحْمَد بْن ابى عَبِدٍ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ عثْمَان عَنْ عَلِىٌ بْنِ خالِدٍ عَمّنْ حدثه عَنْ أبى 
جعْمَرع قَالَ كان تقول الداخل الكعبة بدخل و الله رَاض عَنْهُ وَيَحْرُحٌ عطلا مِنَ الذنُوب. 


[الحديث ؟١]‏ 


ناب فخول الكفيه اليك الأول مرسل, 


و فى القاموس: عطلت المرأه عطلا بالتحريكك إذا لم يكن عليها حلى» و هى عاطل و عطل بضمتين» و الأعطال من الخيل و الإبل 
التى لا قائد لها و لا أرسان لها و التى لا سمه عليهاء و الرجال لا سلاح معهم. واحده الكل عطل بضمتين. 


الحخديك الناق : موقق. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١59‏ 


ابن قَصَالٍ عَن ابن الْمَدّاح عَنْ جَعْفَر عَنْ أبيه ع قَالَ سَأَلََهُ عَنْ دحولٍ الكغبهِ قَالَ الدحول فيهًا دَحُول فى رَحْمَهِ الله وَ الْخْرُوجٌ منْها 


خرُوجٌ مِنَ الذنوب مَعْصومٌ فيمَا بَقَىَ مِنْ عَمْرهِ مَعْفورٌ له مَا سَلف مِنْ ذنوبه. 


[الحديث ؟] 


" الْحْسَ ين بن سَعِيدٍ ءِ عَنْ فَضَالَهَ بن أَبُوبَ وَ صَفْوَانَ ْن يَختى عَنْ مُعَاويَة بن عَمّارٍ عَنْ أبى عَبدٍ اللو ع فَا 

َال قبل أن تَدسُلَا لع و ف ا م امو اس 0 
ار ّم نض لَى بين الس طوَائتن ين عَلَى الدحَامَهِ الْحَمْرَاءِ تَفْرَ فى الرَكْعه الْأولَى- - حم السَجْدِدَةَ وَ فِى النَانئِهِ ع دَدَ آيَاتِهَا مِنَ الَْوْآنِ وَ 

2َذ 0 0 عد فاده إلَى مَحُلُوقٍ رَجَاءَ رَضْدِهِ وَ جَوَائِِهِ وَ نَوَافِِهِ وَ كوَافةِِ فيك 

كنات شيرف توي :و شق تَتَى وَ اش يَعْدَادى رَجََاءَ هدك وَ جائرك و نَوَافلِك وَ فَوَاضة بلك فلا تيب الم رَجَاة ِى با مَنْ ل 


نعيظ تالواقمل ابلك فلن 41ذ] لكك افوة بنع ماك تدقة و تامو ارق وهر 


2 -ه 


و وبي و ست فو كذلكة أن تفل عل نستي آل 


محمد و أن تُقوطينى مشألّتى 3 تُفيلّنى عَثْرَ: 


الحديث الثالث: صحيح. 
و فى القاموس: عبأ المتاع هيأه و الجيش جهزه كعبأه تعبئه و تعبيثا. 
و فى الصحاح: وفد فلان على الأمير ورد رسولاء فهو وافد و الجمع وفدء و الاسم الوفاده. 


ملاذ الأخيار فى فهم كهك الأخبار» ج ى ص: ١5٠١‏ 


- 2 
2 ئَّ 


لا خا حَاًاعَظِيم با عَظِيم يا عَظِيم أذجوكك إلعظيم أن 


وََ 
ا وَلَا تَْرْقَ فيهَا وَ لا تتفخط و لَمْ يَدُ + وقول اللياض !1 0 


- 


[الحديث 6] 


- 


؟ و عَنْهُعَنْ ص هوَانَ عن الما عَنْ ريح قَالَ م مِغْتٌ أبَا عد اللّوع فى الكغبه وَ هُوَ سَاجدٌ و مُوَ يَقُولٌ- - ل يود ع بك إن 
0 37 وا نواه كك إن بلق و كك َب لى ها إلى رجا ّدو لت بها يُخيى 


- 
ع 


3 ْوَاتَ الْعِبَادٍ وَ بها 0 ك3 توْل: َا إِلَّهى عَمَاً حنّى تس تَحِيتَ تَجِيبٍ لِى دُكَانِى و تعر الْإجَابَه اللُّّمَ فى الْعَافية إلَى 
5 على ليث بي عاو و40 ع ل ان 
أهلك قن ذا الذى تقرف لكا فرك اود الكم عن أخرك نقد غلك يرا إلهى أنه لبس فى كيك ظَلْم وَ لا 
تمتك عَجَلَهٌ و 


نا َكَل من بَكدَافُ القَوْتَ وَيَحْمَاجٌ إلى الظلم الضَّعِيتُ وَ قد تََالَيِتَ يا إلَهِى عَنْ ذلك إِلَهِى قلا تَجْعَلْيِى لِللَاءِ غَوَضاً وَل 


كك صما وَ مَهَلِى وَ فى و وى عَثْتى وَلَا د يقدى فى تخرى و لا تِغنى بِتلاءِعَلَى أ تَلاءِ فْقَدُ تَرَى ضَعْفِى و تَضَرُّعى 
7 00 أَشجَء 


نيك و فى ين لاب وأ ى يبك أَعُودٌ يبك اليؤم كأ ذْنى و أَشرتَجِيرٌ بك فَأَجزنِى 3 َعِينٌ بكك عَلَى الضَّرَاءِ فَأعِنى و 
مد رك فَانْضُوَنِى و أ نوكل عَلَيِك فَاكْفِنِى 5 أو بك امن أفتزويك امدق : أ سيك اخفق و أمكذزه كه يكا 
تعْلَم فَاغْفْوْ لى و أَشئز وفك مِنْ فَضلِك الْوَام بع فَارْزْفيى وَ لا حول لقره ا بالل الَْلِيَ العَظيم. 


إِ 
2 
أشكلمة 


و لاش للصدووة 0 َثْرك دُحُولَ الْكغبه مع الِاختِيار وَ مَنْ لَيِسَ بِصَرُورَهٍ 


الحديث الرابع: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١5١‏ 
نه لَا يَأ بتَوكه لِدَّحْولِهَا رَوَى 


[الحديث 4] 


كيد : ل الم ا ل ا 1" لايد 
لصَْورَهٍ أ يَدْْلَ الت قَبلَ أن زجع فَإذَا له ادحل بت كبن و وار م التِ كل ذاو من زَوَاَاُ م قل - الل نحت 
دَحَلَهُ كان آنا فَآمِنّى من عَردّابكك يوم الْقيامه وَ صَلَ بن مودي اللَذَّيْن يليان الَْابَ على الوححامَه | ا 


فَاسْتَقلٌ كل زَاوِيَهِ فى مَقَابِك عَيِتٌ صَلَيِتَ وَادحٌ الله عر وَجَلَّ وَ اسْأَله. 
[الحديث م] 


© الْحَسَينُ بْنُّ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَادٍ بن عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتٌ أا 


ع١‎ 


أيَا 


الل 


بو الْحسَنٍ ع دَعََلَ ال ص الكغبة قَصِلَى فى زَوَايَاهَا ادبع فى كل رَاوِي 


[الحديث 8] 


قوله عليه السلام: و أما من حج فلا قال فى المدارك: محمول على أن المنفى تأكد الاستحباب الثابت فى حق الصروره. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١57‏ 


دَخَلتٌ الكغية كت أَضْرتمٌ قَالَ َل جلف الاب إِذَا كلك لكعية 5 ّ م افض حَنَّى 2 الْعَمُودَْنِ فَصَلَ عَلَى الوّحَامَهِ الْحَمرَاءِ ّ 
ارت ول اليك قرت ون الوخد فصر عن يمرن وين 


[الحديث 1] 


9 الْحْسَ : جو ع عله عر قع ارب إلى قار فإ رَأَبْتُ الْعَوِدَ الصَالحع 5 َل الكغبة فص لّى فيها رَكعََين عَلَى الوّحَامَه 
ارا ءِ نَم كَامَ فَاسْتَفْيَرَ الْحَائْط > ين الذكن الْيمانك و الْعَوْبِيَ يّ فَرَهَعْ يَدَهُ عَلَيهِ لَصِقَّ به وَ دَعَا : م تَحوّلَ إِلَى الوكن الْيَمَانِيٌ قَلّصِقَّ به وَ 


دَعَا ثم أنَى الوُكنَ الْعَوبِيَ ثم حَرَج. 


[الحديث ]٠١‏ 
اك لسرا ضري مر يك بر لوا تايار امسويه ال 
اس مي ود لااياى د 
لبت فَإذَا قَمْتٌ قدت على باب البيت 320 يعلئه اباب ثم كل- الهم إن الت بيتك و تل ون 
قَآمِنّى مِنْ عَذَابِك و أعوق ون شلك : ال ايت وَل على لوحا تار م 1 الأَمِطُوَائهِ الى بِحِدَاء 

ليت ع رع 
الجر كََلْصِيْ بهَا ص دْرَك نُمْ قُل- 0" م لا ند ذنى فزدا و نت حَمِرُ الَْارِئِينَ مَبْ لِى 


من لَدَنْك ذُريَهَ َي نكت سَمِيعٌ الدّحاء م دز بالأشطوائه تلن بها هرك و بتك و مذو ذال عَاءِ َِنْ يُردِالَّهُ ّنا كانَ. 


وَنَا يجوز لاد نَْانٍ أَنْ يُصَلَىَ الْمَرِيضَهَ فى الْكَعْبهِ مع الاحتيار وَ يجوز َلك عِنْدَ الِاضْطِرَار وَ الْحَوْفٍ مِنْ فَوْتٍ الْوَفْتِ رَوَى 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١57‏ 


]١١ [الحديث‎ 


لك فى ع 1 دز و كته خَلهَا فى القع 0ه ِئِنَ الْعَمُودَيْن و مَعَهُ أسَامَهُ بْنُ زَئْد 

[الحديث ؟١1١]‏ 

١‏ و عَنّهُ عَنْ صَفْوَانَ و قَصَالَهَ عن الْعَلَاِ عَنْ مُححمَدٍ بن مُشلم عَنْ أحدجماع قَالَ لَا ملح صََاهُ الْمَكتُويَهِ فى حَوْفٍ الْكغْبه. 
وَ أمًا إِذَا َافَ قَوْتٌ الصّلَاءِ لا بَأسَ أَنْ يُصَلَيِهَا فى جَوْفٍ الْكُغْبهِ رَوَى 

]١1١ [الحديث‎ 

١‏ الْححتريِنٌ بْنُ سَعِيدٍ عن الْحَسَن بْنِ عَلِىٌّ بْن قَضَّالٍ عَنْ يُونّس بن يَعْقُوبٍ قَالَ قلْتُ ِأبى عبد الل ع عَضَرَتٍ الصّلَاة المكتوّة و 
ف الكفي ١‏ تاضلى قيها تالن ا . 

[الحديث ؟1] 

؟١‏ مُحَمَدٌ : يَعُْوبَ عَنْ محمد بْنِ يَختِى عَنْ أخكر بْنٍ محمد عن الْحسينٍ بْنِ ميد عَنٍ النضْرِ بن سُوَئْدٍ عَنِ ابن مُتِكانَ قَالَ 
سَمَعُ سمغت أذا ؤي الوح و هو حارج ون الكعبه و هو َقَولُ الله بز الله بز الها تائم َل الهم ا مُجهدذ باِى و لا ميت بن 


- 


1 : اءَنَا فإنَكك نت الصّارٌ الاقم ثم عبط 
الحديث الحادى عشر: صحيح. 


ولا دلاله فيه على ما تأوله الشيخ» بل يبعد حمله عليه جداء إذ الظاهر أنه كان أول الوقت, بل الأولى حمله على الجواز و أخبار 
النهى على الكراهه. 


الحديث الرابع عشر: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١55‏ 


فَصَلَّى إِلَى جَانِب الدّرَجهِ جَعَلَ الدّرَجَهَ عَنْ يَسَاره مُسْتَفْبلَ الكغْبه ليس َيْنَهُ وَ بَتِنَهَا 


و فى الكافى: عن نضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. 


اصفهانى؛ مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره قم - ايران» اول» 62 هوق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: ١50‏ 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١58‏ 

؟ بَابُ الداع 

]١ [الحديث‎ 

١‏ الْحَسَ : عير تكاوين مص عن نعالا ان بُوبَ عَنْ مُعَاوَِة بن عَمَارٍ َنْ أبى عد اللّوع قا ل إِذَا 


- - ع هق © 


مكة َنأ أَخلك فَوَدع الت وَ طْفْ أَسِيو َوَ إن اشمَطغت أَنْ تملع الْتسجر الْأْوَد وَ الوْكْنَ الْيِمَانِيَ نك ذ فى كل شَوْطٍ فَافْعَلَ وَإِن 
مقطغ ذلك فَمْوَسَعٌ عَلَبك كم تأَبَى الْمُشتجار فََصْتمٌ عند منل ما 


الهم كتّا بَلّع رسَالئَك و جامد فى سبيدك و صَِحَحَ بأف رك َأُوذِىَ فبك وَ فى ينك عمّى أناة اليقين للع لين مفيسا 
منجحاً مُشتجاباً لى بأَفْضَلٍ مَا يَْجِعٌ به أَحَدٌ م مِنْ وَفْدِك مِنَ الْمَغْفْرَهِ وَ الَْرَكهِ وَ الَصْوَانِ 


باب الوداع الحديث الأول: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ١5*‏ 


- 
ع عه ميم 


وَالْحَافيِهِ مما يَسِمنى أَنْ أَطْلب أَنْ تُعطينى مِثْلَ الَّذِى أَعْطَيِدَهُ أقْضَ لّ مَنْ عِنْدَك وَ َرِيِدَنى عَلَيهِ الأ 7 أ مَنَِّى فَاعْفْوْ لى وَ إِنْ 
أخييتنى فَادْرْقنِيه من كَابلٍ اللَّهُّم لا تَعلهُ آخر الْعَفودِ مِنْ بيك اللَّهُمْ إنّى عَددٌك وَ ابن عَِدِك و ابن أميكك عَمَليتِى عَلَى دَابََكك 


وى فى بذَادك عتّى أَدْحَلينِى حزمكك و أمتكك و هَد كانَ فى شن طَلّى بكك أن تغْفِوَ ى دنُوبى إن كنت قهذ عَفَتَ لى 
لوزي اازدذتئ برضا و دللا ا 8 بك زُلْفَى وَ لا تَاعِدْنِى وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِو ى قَمِنَ الْآنَ فَاغْفِز ل كَبلَ أَنْ تَنْأى عَنْ بتك دَارى 


ع 
- 
ف 
ع 


وَ مدا أَوَانُ انْصِرَافِى إِنْ كُنْتٌ أَذْنْتَ لِى قَميرْ راغب عَنَك وَنَا عَنْ بتك وَلَا مُثتَئِدِلٍ بك ل 


في 


و اخلق و عن المو و6 مان َمَّى تُتلَنى أَهْلِى وَ اكفنى مَتُونََ عِجَادك وَ عِدَالِى فَإِنّك وَلِيّ ذلك مِنْ 000 


انْتِ زَمْرَمَ فَاشْربْ مِنْهَا 


ام 


م ارخ فصل آيبونَ َاتِبونَ عَاٍ عدون كا عابتدوق إزلا ا تاتون إلى رَينَا رَاجِعُو مُونَ فَإِنَّ أبَا عَثِدِ اللووع لَمَا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ 
يَخْرُحَ مِنَ الْمَسْجِدٍ حر سَاجداً عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ طوينًا ثّ قَامَ فحَرَحَ. 


[الحديث ١؟١]‏ 


قوله: مما يسعنى أن أطلب ليس من هنا إلى قوله" اللهم " فى الكافىء و لعل المراد على تقديره أنى أطلب أفضل ما يرجع به 
أحد مما يسعنى طلبه» و لا يكون فوق قابليتى و استعدادى. لثئلا يكون تعديا فى الدعاء. 


ثم إنه يمكن أن يكون" أن تعطينى " مفعولا لا طلب, و أن يكون مفعولا للسؤال المقدر, و يحتمل أن يقرأ إن أطلب بالكسر. 
الحديث الثانن : مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١01‏ 


- 


الْبَيتَ فََمَا أرَادَ أن يَخْرُحَ مِنْ باب الْمَسْجِدٍ خَحَرٌّ سَاجد 


م 


م فَاسْتَعْبلَ الكغبة كَفَالَ الل إنّى أ نْقَِب عَلَى 
[الحديث ؟] 


" مُححمدُ بن يَعْقوبَ عَنْ عله مِنْ أطر حابن عَنْ أ* خترت بْن محمد وَ أَبى عَلِيٌ الْأَشْعَرِىٌ عَن الْحَسَن بْنِ عَلِيّ الَدوفِيٌ عَنْ على بن 
مَهْزِكَارَ َالَ وَأَئْتٌ أئا حفر لان ع- رمه حفس عَشْرَ و مان ودح الت بعد ازتقاع الشّمْس عَطَافَ بالْييت يشم الكنَ 
الِْمَانِيَ فى كل مُوْط قلا كاق القوط القاخ اؤعلمة قاشعل العهر و سمخ عدو 8 سفع وجهة عدو ثم أت المقاء فَصَلى خلقه 
رَكتَرتئن وَ حَرَجٍ إِلَى د بر الكغبه إِلَى الْمَلْسَرَ ام ع اس سوس و يد 
العاطيق و توه قال ف وأقة فى سك مدع عذرة و ماكدن بن وَدَح الْبِتَ ليا مسْتلِمُ الوَكُنَ الْيِمَانِيَ وَ الْحَجَرَ السْوَد فى كل شو 
ل ل ا لي 
أَتَى الْحَجَرَ الأَسْوَد قَفَيِلَهُ و 


متريحة و حَرَجَ إلى اْمَقَام قَصَ لمى حَلْفَهُ و مَضَى و لَمْ يعد إِلَى الِْتِ وَ كان وُقُوفه عَلّى اْمُلَْرَم بد مَا طافٌ بض ضضم اسه 


أَشْوَاطٍ وَ بَعْضْهُمْ اي 


الحديث الثالث: صحيح. 


قوله: سنه خمس عشره ومائتين فى الكافى: سنه خمس و عشرين و مائتين. و لعل ما هنا أظهرء و إن نقله من الكافى؛ لأن قوله 
فيما بعد" و رأيته فى سنه سبع عشره" ظاهره أنه رآه عليه 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١08‏ 
[الحديث ؟] 


؟ الْحتينَ بْنُ سَعيدٍ عَنْ أَمد بْن مُحَمَدٍ عَنْ عَلِنٌ عَنْ أُحَدِجِماع فى رَجْلٍ لَمْ يودع | الك قال انا يود إن كانت شعلة 


ناسيا. 


مه 


[الحديث 4] 


ه مد بْنُ عَمِدٍ الل عَنْ محمد بْن إِش شرحَاعِيلَ عَنْ محمد بن أبى عُميرٍ عَنْ هسام بن سَالِم قَالَسَألْتُ أباعبِدِ اللّوع عَمَنْ َس زبَاه 
البِيتِ حَتَّى رَحَعَ إلى أَهْلِهِ فَقَالَ لا , ء َضُرَهُ إذَا كان قَدْ قَضَى مَنَاسِكةُ. 


[الحديث م] 


اع 0ه 


مك5 يَعقُوب عَنٍ الْحَِينِ بْن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أخم 1 اللَْدِىٌ عَنْ يَعْقُوبَ بن يزيد عَنْ عد د الله : ْن جه عَنْ فنَمْ بن 
كغب قَالَ كَالَ أبّو عَدِدِ اللّوع إِنَك لَمرِدِْنٌ الْح كلت أجل كال كن جر عفد ك- بافبيتٍ أنْ تفع بدك عَلَى الباب و تَقُولَ- 


5 
-ه 00 


َ ذا ا الْحوُوجَ من مكة ررم 5 


7 
م 


قرا و ف يكن ذلك كناو إلا كيد زوق 


السلام بعد هذا التاريخ» مع أنه ينافى ما هو المشهور من تاريخ وفاته عليه السلام. 


وفى بعض نسخ التهذيب بعد قوله" ثم خرج من باب الحناطين و توجه" ما هذا لفظه: قال محمد بن الحسن مصنف هذا 
الكتاب: هذا غلطء لأن أبا جعفر عليه السلام مات سنه عشرين و مائتين. و الصحيح أن يقول: خمس عشره. ثم قال: و رأيته- إلى 


آخر الحديث. و فى تلكك النسخه رواه أولا مثل ما فى الكافى. 
الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. 

الحديث الخامس: صحيح. 

الحذيث السادس: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١59‏ 
[الحديث /] 


16 محمَدٌ : ا ا و ل مر الا ا‎ ١ 
تر عن أبى غزيد لو قل بنينى تاج إذا فى ثتدكة و أول أذ بخوج أن يع بذكي قكرأو ؟ يتَصَدَّقّ به يون كار‎ 
علد فق ختكووة حكم أز كبله ستطلت أو نخو ذَلْك‎ 254 


و المشهور استحبابه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١2١‏ 


1" بَابُ تَفْصيل فَرَائْض الْحَجّ 
اشاره 


قَالَ الوح نه الله وَ قَوْض الْعَدِحٌ الْإِحْرَامُ وَ الدَليَه و الطوافٌ لبت وَالسَعْي بَئْنَ الصَّفًا وَ الْمَوْوَهِ وَ ضَهَادَهُ الْمَْقِمَين 00 
اك ا من بض بها كم مِنْ بَغض هَدذِه الفرائِض الْحَهْسٌ لما خلَافٌ فيها , ين ضيباو أَنّهَاوَاجهُ و أن من ترك واد نا 
تعدا على الاشيار قلا عع لَه غير أنّى أوزة ادل على كلك أنف فلن اليه يل 114 214 قن فشرى كل يكف أنابه غلد 


- 


اله لابدة َضُدٌ إِعَا َه شَىْ ءِ مِنّْهُ فى هَذَا الْمَكانٍ إِنْ شَّاءَ الله اذى يَدُلَ عَلَى ووب الْإخرّام ما رَوَاهُ 


باب تفصيل فرائض الحج قوله: و فرض الحج الإحرام قال الفاضل الأسترآبادى أقول: يمكن حمل الإحرام على نيه الحج» و هو 
قولهم عليهم السلام" إنى أريد أن أحج على كتابكك و سنه نبيكك صلى الله عليه و آله" و حينئذ يوافق الأحاديث. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١2١‏ 
[الحديث ]١‏ 


١‏ مهد ذى يعوب عن عَِى إن جد لحي جل كرو اشام ا لو اك رد 


- 


جا ا 2000" بن العقي من قو أل اراق وَوَكت أل اليعن 
0 ا ل ل را 


المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنيه الحج, و التلبيه و هو توطين النفس على ترك المحرمات المخصوصه 
من بعد التلبيه إلى وقت الإحلا-ل» فهو مخالف لكلا-م أثئمتنا صلوات الله عليهم» يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار 


الوارده فى بيان الحج و العمره. 
الحديث الأول: حسن كالصحيح. 


قوله عليه السلام: و لم يكن يومئذ قال الفاضل الأسترآبادى: يعنى لم يكن فى يد المسلمين» و هذا رد على الخليفه الثانى حيث 
زعم أن النبى صلى الله عليه و آله لم يعين لأهل العراق ميقاتا إذ لم يكن فى يد المسلمين فى زمانه صلى الله عليه و آله فأمر 
جماعه من أهل الخبره فعينوا بأمره ذات عرق لأهل البصره و السيل لأهل الحسىء لكونهما فى محاذاه قرن المنازل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١27‏ 
[الحديث ؟] 


١‏ و عَنّْهُ عَنْ عَلِىٌ بن إِْرَاهِيم عَنْ أببه عَنِ ابن أبى مير عَنْ ماد عن الْحَلِيَ قال مر ألْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع عَنْ رَجَلٍ نيد أن بحرم 
حَنَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ عَلَيِهِ أَنْ بَحْرُ - جَ إِلَى مِفَاتٍ أَهْلٍ أَرْضِه فَإِنْ حَشِ أَنْ يَفُونَهُ احج أخرم مِنْ مَكانهِ وَ إِنِ اشتطاع أَنْ يَخْرْجَ مِنَ 


ارم تأيخرج ثم أبخرم. 
[الحديث ؟] 


نك 001111101222222 


فَهَذْهِ الأَحْمَادٌ كلها دل عَلَى ووب الْإِخرَام ِأَنَّ الْحَبر الْأَوَلَ َصَمَنَ اله عَنٍ الْجَوَازِ بالْمِقَاتِ إن إلا بالإخوام و نض حَنَ 2 الأَْمَار 
أن من جاورقرا مَلة َب عليه الجوع إلى ميات أخله ذا تسكن منة فنا لم يتمكن بمخرع من عت مول ذا وجوة َه وَ تَأكيدٌ 
قوْضِه لَمَا سُدَدَ هذا التَْدِيدَ وَ لَكانَ يَسُوعٌ توكة عَلَى كل حال َأ ًا الى يدل عَلَى ووب التييِه ما روَاُ 


الحديث الثانى: حسن. 
و المشهور بين الأصحاب أنه لو تركك الإحرام ناسياء يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنه فإن تعذر جدده حيث زال العذر. 
ولو كان قد دخل الحرم؛ وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان, و إلا أحرم من مكانه. 


الحديث الثالث: مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١27‏ 
[الحديث ؟] 


؟ مُحَمَّد بْنْ يَغقوب عَنْ عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن اثن أبى عُمَيْر وَ مُحَمَّدٍ بْن إشْ مَاعِيل عَن الفضل بن شاذانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابن 
أبى عُمَئِر جميعاً عَنْ مُكاويّة بن عَمّار عَنْ أبى عَذِدِ اللهوع فَالَ التَلبيَهُ تيك اللَهُمَ لتك لبيك لا ريك لك لبيك إن الْحَمْدَ وَ 
اللقفة لكك و الفلبكة لااشريكك ١‏ لكك ثم ذَكرَ الْحَدِدِيتٌ إِلَى أنْ قَالَ وَ اعْلَمْ أنه لَا رد مِنَ التَلِه الْأَرْبعَهِ التى فى أُوَّلٍ الْحَبِر وَ هي 


لَريضَهُ و جى التوحيدُ وَ ها أتى الْمَوْصلُون و أخيز 


مِنْ ذى الْمَعَارِجٍ فَإنَّ رَسُولَ الل ص كان يكيرٌ مِنهًا. 
َ 


و3 15351 هذا الكيد على و هه فيمَا مَضَى و أما الطوّاف فََدْ بَيَنَا فيمَا تَقَدّمَ أنْضاً فَوْضَهُ و "لدو رس رصني 


طَوَافٍ و سَ ميان بَيِنَ الصّفًا وَ الْمَوْوَهِ وَ فبه عَنَّى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَ يد 


- 
هه موا ع 


الها الم 12م الْقَارِنٌ وَ الْمُتَمَمْ يَلرَمُهُ تلان 
ذلكنا أنضا مااؤقاة 


موري ب العا عَنْ ميل عَنْ بَغض أَصْ حَابنًا عَنْ أبى عد الل ع قَالَ يْص نض لى ال ركعت طْوَافٍ الْمَرِيضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ ب 
قل هق الله اعد و قر لا أنها الكاففوة 


[الحديث م] 


عَنْ أبى عدي اللو ع مِْلَهُ وَقَالَ لبس لَهُ أَنْ يْضَلى 5م ئَئ طَوَافٍ الْمَريضَهِ ! 
م اجيم مُصَلَّى فَإِنْ صَلَََا فى عير فلك عاد الصَّلَاهِ 


سن 


لا لق 


1 6 


م عل عن دخان بل بختى عاذن > 


7 
53 


الحديث الرابع: حسن كالصحيح. 

الحديث الخامس: مرسل. 

الحديث السادس: مرسل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 128 


[الحديث 7] 


را موةم 


"و عَنْهُ حَنْ ص هْوَانَ بْن يَحْيِى وَ عَثرِهِ عَنْ مُكاويّة بْنِ عَمَارٍ عَنْ أبى عَدِدِ اللوع قَالَ تَدْعُو بدا الذَعَاءِ فى دُبْرِ رَكتَرتَئ طوَافٍ 
الْمَرِيِضَهِ تقول بَعْدَ النَمَهّدِ وَ ذَكرَ الدّعَاءَ. 


َوه الأارٌ كلها مص رح أن لواف فَرِيضَه فَأمًا كت و كيف بَرمْ كل وَاحِبٍ من أنْواع الحا قد ييهُ فيا مضّدى قلا وَجهَ 


إِعَا دَيِ وَ ما ظَوَافُ النسَاءِ ففَرِيضَةٌ أنِضاً وَ كَدْ باه فيما تَقَدّمَ وَيَزِيدُهُ ا 


[الحديث 8] 


- 
عو 


١‏ مُحَمَلٌ * نُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ ِنْ أَطْدِحَابًا عَنْ سَهْلٍ بْن زيَادٍ عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ قَالَ ل ُو الْحسَنْع فى قَوْلٍ الل عَزَّ وَ جل -قوَ 
بسوهُوا بيت الْعتيقٍ قَالَ طَوَافُ الْمَريضَهِ طَوَافُ الما 


قوله: كلها مصرحه إذ الظاهر أن تكون الإضافه من إضافه الصفه إلى الموصوفء. و إن احتمل أن يكون المراد طواف الحجه 
الفريضه: أو العمره الفريضه» لكنه بعيدء و لعله لما كان عنده هذا الاحتمال فى غايه البعد جعله صريحا فى الأولء أو أراد به 
الظاهر. 


الحديث الثامن: ضعيف. 

و قد سبق بعينه قبل ذلكك بورقات. و مر الكلام فيه. 

قوله عليه السلام: طواف الفريضه طواف النساء أى: مختصه به أو يشملهما. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١28‏ 


[الحديث 1] 


8ه عن 2ه مي 


لخر ين بن مُحَحمَدٍ ااا ا ل 


ا قي 8ه مره يم دم 
و رَكعَنًا الطوّافٍ أيْضا فريضة يدل عَلى ذلك ما رَوَاهُ 


]٠١ [الحديث‎ 


٠‏ مُحَمَدُ ين يَعْضوب عَِنْ عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن أبى عَمَئِرِ و مُحَمّدِ بْن إس سمَاعِيلَ عَن الْقَضْ لي بن شَادَاتَ عَن ابن أبى 


ا 1 ما ع لاعن 


مث وَ ص هْوَانَ بْنِ يَحتى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَارٍ قال قَال اموا ده بن وفك ات مام إنراهيم ع قصل تين و 
اعيله ا اع ارا فنوفا فى الأول لقعا - سُورَة التوْحِبدٍ كل هُوَ اللهُ أَدٌ وَ فى الكانيه كُلَلبا أَيهَا الكاؤزون ثم تَدََدْ وَ امد الله وَ 


- 


1١ 


0 
عه 7 - 


سي يد اسْأَلَهُ ا لل 000 


_-ه و -ه 
32 3 - ا 


َأْمَا الْذِى يَدّل عَلَى أن السَغ > بيِنَ الصَّفَا وَ الْمَوْوَهِ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ 


]١١ [الحديث‎ 


5 
ة 
عع 
5 
0 
7 
م 
وخ 
03 
6 


١‏ مُحَمَدُ رن يَعْضَوب عَنْ عَلِىٌّ ن رايم عَنْ أبيه عن ان أبى عُمَيِر عَنْ مُكواويّة : ْن عَمّارٍ عَنْ أيبى عَم. 


نيع كارع الى 1 قَالَ يَْجعٌ فيدْمِيهَا يَفْصِلْ بَيِنَ كل رَهيِيِن بسع قُلْتُ فَائهُ ذلك وَ خَرَج 


الحديث التاسع: ضعيف. 

الحديث العاشر: حسن كالصحيح. 

الحديث الحادى عشر: حسن. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: ١22‏ 


َال لبس عليه كي قَالَ قلت جل نيدي السَعي : بين الصّفًا و الْمَرْوَهِ قَالَ يُعِيدٌ السَغى قُلْتٌ فَانَهُ ذَلِك عَمَّى حَرَحٍ قَالَ يَوْجِمٌ قََعِيدٌ 
السَّغى إِنَّ هَذًا لس كرَمي الْجِمَارٍ وَ إِنَّ الرَمَِ سُنّه وَ السَّغْى بَئنَ الصّفَا و الْمَووهِ قَرِيضَةٌ. 


وَقَد ينا فيما تََدَّْ أنِضاً أنَّ الْوقُوفٌ بعَرَفَاتٍ وَ الْمذْعَر قَريضَةً غَمِرَ أن لَا نْخْل فى كَرِدًا الْمَوْضِع بِمَا يُوَكدٌ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالَذِى َدُل 


50 ه66 ير -ه 


أن الؤقوف بِعَرَفةَ فَرِيضَةٌ مَارَ رَوَاةُ 


[الحديث ؟١1١]‏ 


- 


يل شرا نحوي ب ل اعد بي موك مو عق اي الصكر ارد عزون ٍ 
د اللوع قال إِذَا وَقَفتَ بعرَقَاتٍ فَادْنُ مِنَّ الْهَمَّْمَاتِ وَ الْهَهَّممَاتُ هى الْجبَالُ] اتا النيىَ ص قا ا 


م 


سما 


طخات 57 7" 5 
[يَعْنى الّذِينَ قفون عِنْدَ نَ الراك ]. 


]١١ [الحديث‎ 


الو و لا كام 
وََهُ الاش يِدْلَالٍ مِنْ َرذَيْن الْحَبرَيْنِ أنَّ لبَ ص أَبْطَلَ حي مَنْ حَرَج مِنْ ححدّ عَرَفَاتِ وَ إِنْ كانَ وَاقفا فلولا أن | الزقوق يها رواحت 


لَمَا أَنْطلَ حََة مَنْ وَقَفَ حَارجاً عَنْ حَدّهَا بل كان يسَوْحَ لَه أن لَا جْقِفٌ مجهلة وَ أما اذى رَوَاه 


قوله عليه السلام: ليس عليه شى ء ظاهره عدم وجوب القضاء فى القابل» كما ذهب إليه بعض الأصحاب. 
الحديث الثانى عشر: ضعيف على المشهور. 

الحديث الثالث عشر: حسن. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 1217 

]١16 [الحديث‎ 


؟٠‏ مُحمَدٌ بْنّ أخمّد بْن يَخيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عن ابن فَضَّالٍ عَنْ بَغض أَضّ حابئًا عَنْ أبى عَدِدِ اللّوع قَالَ الْوقُوفُ بِالْمَشْعْرِ 


لو الاك ل الى من ا الايد 
فريضة وَ الؤقوف بِعَرَفه سنة. 


ا يَعْتَضٌ مرا ذَكرْنَاه لِأنَّ الْمَرَادَ بهذا الْحَمر أنَّ َوْضَهُ عُرفٌ مِنْ جِهَهِ السّنَّهِ دُونَ النّصّ مِنْ ظَاهِر الْقَوْآنِ وَ مَا عُرفَ قَوْضَهٌ مِنْ جه 
لشن از أن بطق علي اشم أنه م وَهَد ينا َك فى عير مؤضع و لس كلك الوْقوُ بالْمشعر أن َْضَه يلم بطَاجِر 
2 رلا لا 

الْمَوَآنِ قَالَ الله ا قط مُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذكرُوا اله لد المع العلام َب علا وخرة لد المعر انام وأ 04 
فى ظاهِر الْقَوْآنٍ أهرٌ د بِالْوْقَوفٍ بعرَقَاتٍ قَلأجْلٍ ذلك أَضِديفٌ إِلَى السنّهِ و أما الْنى 5 ذالوف - بِالْمَشْعَر الْحَوَام قرِيصَة 


0 


الَايَه َ الحَبر الْمَََدَمُ أنِضاً و هُوَ كَوْلَهُ الْقُوفُ بالْمَشْعر فَريضَة وَ يَرِيدُ ذلك بان مَارَوَاُ 


[الحديث 10] 


ينى وخ و لت نما وف بها ون كاك هذ وج1 الا كذ أقَاشُوا ب جنع 


[الحديث م ]١‏ 


7 رَوَى مُحَمَدُ بْنُ يَعقُوب عَنْ مُحَمّدِ بن يَخْتى عَنْ أخم 1 بن مُحَمّدٍ عَن ابن فَضَّالٍ عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوب قَالَ قلت إلأبى عَبِدٍ 
للع رَجُلٌَ أَقَاض مِن عَرَفَاتٍ فَمَرٌ بالْممْعر قَلّْ يَقَثْ عَتَّى انتهَى إلى مِنى قَرَمَى الْجَمْرَة وَ لم يَعْلَم 


الحديث الرابع عشر: مرسل. 

الحديث الخامس عشر: صحيح. 

الحديث السادس عشر: موثق كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١28‏ 


َتَّى ارْتَمَعَ النّهَارُ قَالَ يَْجِمٌ إلى الْمَشْعَر فَيَقِفْ ثم يَوْجِعٌ فَيرْمِى الْجَغْرَة. 


ل ا لا 1 
فتك واب متي القت لاله الى من كخم والقدره ه إلى الْحج قَمَا اسْتَيسدرَ م مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ قْصِ َصَِليَامُ ثلائهِ يام فى 
الج و معد إذا كم و رَوَى 
[الحديث ]١7‏ 

> © هدماج قال أت 


اا يوب عن معد بن يخبى عن أخقة بن محل صن متغل بن سافان ابن مُشكان عن سويد لخر غرَّجٍ قَالَ 

عَئِدِ الله ع مَنْ َ َمَنَعَ فى أَشْهْر الْدَحْ ” م أَقَامْ بمكة عنّى يَخظ رَ الو 5 فَعَلَيِهِ ضَّاءٌ وَ مَنْ تَمَتّع فى غَير أُشْهْر الْدجٌ 5 جَاوَرَ حتى 
بَخَضْرَ الْححج فلس عَلَيهِ َم إِنّمَا ى ححص مُفْردَة وَ نما الَضْعى عَلَى أَهْل الأمْصَار. 

َالَ الوح رَجِمَ الله وَ َنْ دَحَلَ مَكة يَمَ الوه إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ حصَلّ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ مََّدى فِيما تقد يَان َلك قُلَا وَجه لِإعَادته 
ايو في ركد لكان نال اتح ريد ردن عكر ناته تر طاو النقرين برع اللخر يقد اذركم وَإِنْلَم 
خض ز ها حَنَّى يَطَلعَ الْمَجْرْ ققد فَائَنَهُ وَ إِنْ خض الْمشْعَرَالْحَوَامَ قبل طلُوع الشّمْس مِنْ وم النَْخرِ ققد أذ رَك الْححجٌ فَإِنْ لَمْ يَخْضَر 
:1 لع الشَّمْسٌ فَقَدْ فَائَهُ الْحيّ 


بالمرور: إما لاشتراط النيه» أو لعدم الاكتفاء بمطلق الكونء بل يلزم السكون و التوقف. 


ثم أن الخبر يدل على أنه إذا أدركك اختيارى عرفه و تركك اختيارى المشعر عمدا و أدركك الاضطرارى لا يبطل حجه. و لعله 
مختص بالجاهل» كما هو ظاهر الخبرء و الله يعلم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: ١294‏ 
[الحديث 18] 


مُوترى بن الْقَاسِم عن ابن أبى عُمئِرٍ عَنْ ححمادِ عن الح قال سَأَلْتُ أبَا عد الع عن الج يأتى بغر ما يفيض النّاسُ من 
عََهَاتٍ فَقَالَ إن كان فى مهل َتّى أت عَرَهَاتٍ من لي فقصَ بها ثم فيض فود رك اللَاسَ فى الْمَْعرٍ قَبِلَ أن يفيضُوا قا يم 
حجُبة حنّى يأى عَرَفَاتٍ و إن فلم وذ كا نْهُ عَرَقَاتٌ فَلَيِقَفْ بالْمَشْعَر ر لحرا م إن لل تََاَى أَغْردَوُ لبه وَ كذ َم حي َيه إِذَا أذْرَك 


لْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قبل طلوع الشَْمْسِ 


و مضى بعينه فى باب الذبح. 
الحديث الثامن عشر: صحيح. 


و اختلف فى إدراكه بإدراكك اختيارى عرفاتث فقطء و المشهور إدراكه؛ بل ظن الشهيد الثانى رحمه الله أنه إجماعى. 
و كذا اختلف فى إدراكه بإدراكك الاضطراريين معاء فذهب الشيخ و جمع من الأصحاب إلى الاجتواء بهما. 


موضع وفاق» و ذهب ابن الجنيد و المرتضى و الصدوق فى كتاب العلل إلى أنه يدرك الحج بذلككء و اختاره بعض المتأخرين» 
و هو الظاهر من الأخبار» و لا خلاف فى عدم إدراكه باضطرارى عرفه فقط. 


ملاذ الأخيار 


فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 10 
قبل أنْ يفيض النَّاسُ فَإِنْ لَمْ يَدْرِك الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ َمَد فَائَهُ الْحَح فَليِجِعَلهَا عَمْرَهَ مُفْرَدَهَ وَ عَلَيِهِ الْحَحّ مِنْ قابل. 
[الحديث 19] 


7 الاي سات 1 


و عَنهُ عنْ محمد بْنِ سهلٍ عَنْ أبيه عَنِ إذْرٍ يس بْن عَبِدٍ اللّهِ قَالَ سََلْتٌ أبَاعَمِدِ الع عَنْ رَجُلٍ أَذْرَك النّاسَ بجع و حَشِىَ إِنّْ 


مَضَى إِلَى عَرَهَاتٍ أَنْ يُفِيض النَّاسُ مِنْ جز قدِلَ أن متها كقَالَ إن عن أن وذرك الثاس بجغم كَل لوح الهس قفوت 
عَرَفاتٍ قن حَشَِ أن لا يُذ رك جغعا ليق بجغع ثم لف مع النَّاسِ و كَد ثم حئمة. 

وَ مَذَانِ الْحَمَرَانِ مَدَلَانِ عا ل ا ل ا ا ا 
أمّا م لاض طْرَارٍ فَإنَّهُلَا بأ أنْ لَا بَقِفَ الْإِنْسَانُ بهَا وَ يَفْمصَرَ عَلَى الْوقَوفٍ بِالْممْعَرِ حَسَب مَا تَصَمََهُ الْحََرَانِ وَ يَزِيدٌ ذَلِكك بان ما 


- - 


بيد قال ا ول لون فى وجل أذ مام بج كفك نلك ل : 


4 
6 
ات 


قوله عليه السلام: فإن لم يدرك المشعر الحرام أى: قبل طلوع الشمسء فيدل على عدم الاكتفاء باضطرارى المشعر أو مطلقا فلا 
ينافى الأخبار الداله على إدراكك اضطرارى المشعرء و ينبغى الحمل عليه و إن كان الأول أظهر. 
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عَرَفَاتِ قَيَقِفْ قَلِيلا ثم يدرك جَمْعا قبل طلوع السّمْس فَلَأتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أنه َا يَأتِيهَا حَنّى يفيض النّاسٌ مِنْ مع فَلَا يأتَهَا وََهَدْ َم 


[الحديث ١؟]‏ 


١و‏ عَنْهُ عَنْ مُحَمَدٍ بن ِدَكَانِ قال شالك آنا ال اسع مر الْذى إِذَا كه الْإنْسَانَ فد اذكه الْحَبَّ فال إِذَا الى كهها اناك 
بالْمَشْعر الْحَام قل طَلُوع الشّمْس كََدُ أذركك 1 وَلَا عُمْرَة لَهُ وَ إِنْ أذرَك جَمعاً بعد طلوع النَّمْس فهى عُمْرَةٌ مُفْردَة ولا حب 


لديم العام سام 


2 
0 
2 
1 
5 
0 


مَنْ أذرك الْمشْعرَ بعد طَلُوعَ الشَّهْس فَقَد فَانَهُ الحم و2 كد ذلكه أنشا كانه 
[الحديث ]١١‏ 


"١‏ توتمى بن اام صن متي بن سرفلل عن أب عن إشرعاق ني ود للهَالَ مأل أب اصع عن ولي دحل كه مفرد 
ِلْح ح فَحدد ى أَنْ يَقُوتَهُالْمَقِفَانٍ فَقَالَ له يو مه إلَى طلوع الشّمْسٍ مِنْ ؤم النّْرِ فَإذًا طلَتِ الشَّمْسٌ فَلَهِس لَه عوج قلت كبيق 
بتع ياخزايه كال يأتى تكة لوث بافيت و جندعى بين شاو العزوه فلت له د صمح لِك قما بطع بع قال إن ها قم 


معنو رن دروك ل الثان يورت 1 لق لك فى الو ونان شف جع إِلَى أخله وَ عله الج مِنْ قَابلٍ 
الحديث الحادى و العشرون: ضعيف على المشهور. 

الحديث الثائى و العشروة: حسى: 

قوله: و ليس منهم فى شىء أى: لا يلزمه أحكام منى 
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[الحديث ١؟؟]‏ 


0 ْنُ سِجِيدٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِبسَرى عَنْ حَرِيز قَالَ سَأَلْتٌ أبا عَدِدِ اللوع عَنْ رَجْلٍ مُفْرِدٍ الدج َانَهُ الْمَؤقَِانِ جمِيعا 
لَ لَه إلى طلوع الشّمْس مِنْ يَؤم النّخرِفَنْ طَلّتِ الشَّمْسٌ مِنْ يَؤْم النَّخْرِ قَليِسَ لَهُ حي وَ يَجعَلَاعُغْرَه وَ عَلئِهِ احج مِنْ قابل. 


[الحديث 6؟] 
+1 و عَلْهُ عن معد بن ميل َال مأل أبا انع عن الع الى ذا أذركة الؤجل أ ذرَكٌ الْحَجٌ فَقَالَ إذَا أنَى جفعا مع وَ النَّاسُْ 


فى الْمَشْعَرِ قبل َُوع الّمْس كَقَدْ أذرك الْوجٌ و لَا عُمْرَهَ لَه فَنْ لَمْ يَأتِ جَمْعاً حَتَّى م لع المَّمْسٌ فَهِى عُهْرَةٌ مُفْرَدهٌ وَلَا حي 
فإنْ شَاء أَقَامَ وَإِنْ ضَاء رَجَعَ وَ عَلَِِ احج مِنْ قَابلٍ. 


]١0 [الحديث‎ 


أمّا ما رَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقَوب عَنْ عَلِنٌ بن إِبْرَاهِيم حَنْ أببه عن ابْن أبى عُمَيرٍ عن جميلٍ بن كراج عَنْ أبى عَبِدٍ للع قَالَ مَنْ 
أذرَك الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النْرِ مِنْ قَئلٍ زَوَالٍ السّمْسٍ فَقَدْ أذْرَك الْحَيّ. 


[الحديث 2 ؟] 


8 وما رَوَاه مُحمَدُ بْنّ الْحَمَن الصّفَارُ عَنْ عَدِدٍ الله : كابر عن ان أبى تَمرَانَ عَنْ مُحَحمدٍ بن أبى عُمَيِر عَنْ عدي الل ثن الْمُغِيرَه 


ا 1 َجَلَ بمنى قَقَالَ إلى لم أذرك الناس بالْمَقفَينٍ ججميعا َال لَه عود الل : ْنُ الْمُِيرَهِ قلا عي لكك وَ سَأَلَ إشحَافٌ بْنّ 
عَمَارِ قل يحبهُ فَدَحَلَ إسحاقٌ عَلَى أَبى الْحَسَنع كَسَأَلَهُ 


الحديث الثالث و العشرون: صحيح. 

الحديث الرابع و العشرون: مجهول. 

الحلويك الكاهيدن. و العش ون سد 

الحديث السادس و العشرون: صحيح. 

و فيه دلاله على إدراك الحج بإدراك الاضطرارى. 
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عَنْ ذَلِك فَمَالَ لَه إذَا أذرَك مُرْدَلِفَهَ قوَقَفَ بِهَا قَِلَ أَنْ تَرُولَ السَّمْسُ- يَوْمَ التّخر فَمَدْ أذرَك الْحج. 


ََدَانٍ الْحبِرَانِ يَحتَمِلَانِ مَعْتَيِيْن قا أن َنْ أذرَك مُزْدلقَة بل زَوَالٍ اس قَقَدْ أذرك قَضْلَ لعي و تَوَاَُ دون أن كرون 
الْمَرَادَ بهِمَا أَنَّ اناوه مارم لي ا 


َم جا أ الْمشْعَر قَعِلَ الرَ وال فق كف ال أن لعا 1ن الوك اك لمق و ك3 6ه عه 2 
عر و ر 9ك ر مين فى وف قذَ َم و 
00 


[الحديث 7؟] 


ار 0 ل ل م 000 


فق قالة الإثوف بالمقعر الاعك لعل كل ال يل على ذلك قا زمه 


]١8 [الحديث‎ 


- 3 


الْحْسيِنٌ بن سيد عن الْقَاسِم بْن عُوْوَة عَنْ بود اللّهِ وَعِمْرَانَ ائّئ عَلِيٌ الْحَلَبتئِن عَنْ أبى عَدِدِ الع قَالَ إِذّا فاتك الْمَرْدلِفَهُ 


فد فاتك لحي 


الحديث السابع والعشرون: صحيح. 


و قال الفاضل السترى رحمه الله: لبس فيه دلاله على أن المراد بالأخبان المتقدمه ما ذكرهء لأنه إنما يدل على أن ما تضمنته من 
إدراكك الموقفين موجب للصحه. و لا يلزم ذلك عدم صحه غيره. 


الحديث الثامن والعشرون: مجهول. 
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وَهَذَا الْحبْرْ عَامّ فيمَئْ فَانَهُ ذَلِكك عَامِد 


[الحديث 9؟] 

9 سخ بي عد الل عن أخترة إن مُححمَدِ عن الْعئَاسٍ إن مَغوُوٍ عَنٍ ابن أ أبى عَمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بحّى الْحَنْعَمِيٌ عَنْ فض 
أطرححايه عَنْ أبى عدي اللّع فيمَئ بهل و لَمْ يَقِطْ بِلْمَزءلَِِ وََمْ بيت ِِثْ بها حَنَّى أَنَى مِتّى قَالَ يَْجمٌ فَقُلتٌ إِنَّ ذَلِك فَائَهُ فََالَ ل 
َس به: 

]١١ [الحديث‎ 


5 


"٠‏ وما رَوَاةُ مُحمَدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِىٌّ بن اجيم عَنْ أبيه عَنِ ابن أبى عَمَيِرٍ عَنْ محمد بن يَخى عَنْ أبى عبد اللّوع أنه نَّهُ قَالَ ذ 
رَجُلٍ لَمْ يَقَفْ بِالْمُْدَلِمَهِ وَل يَِتْ بهَا حَنَّى أنَى مِنّى فَقَالَ أَلَمْ برَالدّاسَ لَمْ مكو ِنّى حِينّ دَحَلََا قلْتُ كا َهُ جهلَ ذَلِك قَالَ يَوْجمٌ 
قُلْتٌ إِنَّ ذلك قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا َأ 


الحديك الثللالوة: حمسن أو سولق 


ويمكن حملهما على إدراكك اختيارى عرفه» بل هو الظاهر من الخبرين» فهما موافقان لما هو المشهور من الاكتفاء باختيارى 
عرفه. 
لكن فيه إشكال آخر من حيث أن ظاهر الأصحاب أن من ترك الوقوف بالمشعر ليلا و قبل طلوع الشمس عامدا يفسد حجه. 


سواء كان عالما أم جاهلاء و ظاهر الخبر أن الجاهل لا يفسد حجه و إن تركه عامدا. 


وقال فى الدروس: لو تركك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ فى التهذيبء و روايه محمد بن يحيى بخلافه و تأولها 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 170 
شق دنع الصوية وإ اط اوماد فول ف حص الستعيية و 


نَّ مَنْ كان قد وَقَفٌ بِالْمَرْدَلْفَهِ سَيئا تسيرا فَقَدْ أخْرَأَةٌ وَ الْمَرَادٌ بِقَول 


ا 
31 


يَقِفْ بِالْمُرْدَلِمَهِالْوُقُوفٌ التَامٌ الى متى وَقَمَهُ الْإِنْمَانُ كان أكمل وَ أَفْضَلَ وَ مَتى لَع بَقِت عَلَّى ذَلِك الْوَجْهِ كان أنْقَص تَوَاباً وَإِنْ 
كان لَا بفْسِدٌ الج لِأنَّ الَْقُوفَ الْمَِيلَ بُجَزى هناك مع الصّرُورَهِ وَ الى يَدُلَ عَلَى ذَلِكك مَا رَوَاهُ 


[الحديث ١؟]‏ 


"١‏ محمد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محمد بْنِ يَخْتى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمدٍ 


قوله عليه السلام: لم تبكر بمنى أى: لم يأتوا بكره. و فى بعض النسخ و الاستبصار" لم يكونوا بمنى" لأ-نه كان دخل منى قبل 
عود الناس إليهاء لأنه لم يقف مع الناس بالمشعر. 


قوله: و إن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمى قال الفاضل التسترى رحمه الله: زاد فى المنتهى الذى بخط مصنفه حيث نقل 
هذا الكلام عن الشيخ بعد قوله" الخثعمى " و هو عامى, ثم قال: و إنه يرويه- إلى آخره. 


و بالجمله نقل عن الشيخ فى هذا المقام هذا الكلام أيضاء و هو غير موجود فيما راجعناه مما حضرنا من النسخ. و لعله نقله عن 


غير التهذيب. انتهى. 

وقال الوالد العلامه نور الله ضريحه: لعله فى الاستبصار على ما يحضرنى. 
الحديث الحادى و الثلاثون: ضعيف. 
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بْن سنَانِ عَنِ ايْنٍ مش كان عَنْ أبى بص ير قال قلت لأبى عد الله ع جعلت فدَاك ِنْ صَاحِبَىَ هَذْيْن جهلا أن يَقَفا بِالْمُرْدَلِفهِ فقال 
يَرْحِعَانٍ مَكَاتَهُمَا فيَقَفانٍ بِالمَشْعر سَاعَهٌ قلت فإنه لم يُحْيرهُمَا أحَد حَتَى كان اليَوْمٌ وَ قد نَفْرَ النَاسُ قال فتكس رَأسَهُ سَاعَهٌ ثمّ قال أ 


ليما قَدْ ص ا الَْدَاة بالْمَرْدَلِمَهِ قلت بَلَى قَالَ أ ليس قَدْ قَثنَا فى ص لَاتِهِما قُنْتٌ بَلَى قَالَ قَنْ نَم حَِهُمَا َم قَالَ الْمَمْعَرُ مِنّ الْمرْدَلِفَهِوَ 
الْمرْدَلِمَهُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ 


العا يكفبيها السة هن الدغاد 
[الحديث ؟١]‏ 


51 رَوَى التحتدبنُ ب مرجيد عَنْ أخت. 1 بن مُححمدِ َنْ ماد بن عُثْمَانَ عن محمد بن حكيم قَالَ قلت لأبى عبد الع أض لكك 
الله لجل الأَعْجَمِيٌ ق وَ الْمَوْأَهُ الضَعِيفَةُ تَكونٌ + مع الْتجمَالٍ اْغرَا يفاض بهم مِنْ عَرَفَاتٍ مر بهم كما هُمْ إِلَى بّى لَمْ بَِْلَ يه 
عفعا قال 5 قَدْ صَلَوا بها ققد أ رَمُع قلت فَإنْ لم بُصَلُوا ها قَالَ مذَّكرُوا الله فِيها َإِنْ كانوا قَدْ ذَكرُوا الله فيه كَمَد أَجْرَأمُع. 


وَ مَنْ ترك الْؤُقَوفٌ بِالْمَشْعَر مُتَعَمّد ايده ووم كن 


قوله عليه السلام: المشعر من المزدلفه لعل لفظه" من" هنا للابتداء لا للتبعيضء أى: لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى 
بالمزدلفه» و كذا العكس. 


و يحدمل التبعيض أيضاء أى: لفظ " المشع ر" من أسماء المزدلقه أى: 

المكان المسمى بها و بالعكس. و على التقديرين المراد أن المشعر الذى هو الموقف مجموع المزدلفه لا خصوص المسجد., و 
إن كان قد يطلق المشعر على خصوص المسجد. 

الحديث الثانى و الثلاثون: حسن. 
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*” محمد بْنُ يَعْقَوب عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أُصْحَاينًا عَنْ ذ31ادْ .0000/1/0 


2 


قاض مِنْ عَرَكَاتٍ مع النَاس و لَمْ يَْتْ مَعَهُمْ بتجقع و مَضَى إِلَى مِنّى متمد 

وَ مَنْ قَانَهُ الح َيِْعَلهُ مره وَ عله الْحجُ من قَابلٍ يَدَلَ عَلَى ذلك ما رَوَ 
[الحديث ؟؟] 

6" مُوسَرى بْنُ الْقّاسِم عَنْ مُحَمَدٍ بن مد ان كال صألك أبا امن ع عَن الى إذَا أ ذْرَكَهُ الْإنْسَانٌ فَقَدْ أذْرَك الْحدحٌ فَقَالَ إِذا 5 


ججمعا وَ النّاسُ بِالْمَشْعر 


الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف على المشهور. 


قوله عليه السلام: فعليه بدنه يمكن أن يكون المراد أنه قد فاته الحجء و يلزمه البدنه أو الشاه. كما فى روايه داود وجوبا أو 


و قال فى الدروس: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفه عندناء فلو تعمد تركه بطل حجه. و قول ابن الجنيد بوجوب البدنه لا 
غير ضعيفء و روايه حريز بوجوب البدنه على متعمد تركه أو المستخف به متروكه؛ محموله على من وقف به ليلا قليلا- ثم 
مضى. و لو تركه نسياناء فلا شىء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراء فلو نسيهما بالكليه بطل حجه. و كذا الجاهل. 


وقد مر آنفا. 
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0 
نا 


الوام قبلَ ُلوعِ الهس ققد أذرك الْكِجٌ و لَا عْمْرَه لَه وَ إِنْ ذرَك بقعا بعد طلوء ع النَّمْس قَهى عُمْرَةٌ مُفْرَدٌَ وَلَا حجٌ لَه 


كم امي رمكة الهو إن قاه كوخ لى أخلة وكفر و هليه الل ون كليل 
[الحديث 0١؟]‏ 

0 عَنَه عن صَفْوَانَ بن بختى عَنْ مُعَاوِبَ بن عَمَارٍعَنْ أبى عَبد الع كَالَ ه مَنْ أذْرَك ججمعا فَقَدْ أذْرَك الْححَجٌ قَالَ وَ قَالَ أ 
للع ما ححا سَائِقٍ ي للهذي أز مفِْدٍ لج أو متمتّع بِالْعَمْرَهِ إِلَى الج قَدِمَ وَ قَدْ فَائهُ احج َليَجِعَلَهَا عُمْرََ وَ عَلَيِهِ الْحَجّ مِنْ قَابلٍ. 


يو عَبِلِ 


[الحديث 72؟] 
الْحمدينٌ بن مِجِيدٍ عَنْ ص فْوَاكَ عَنْ مُعاوِيّة بن عَمَارِ قَالَ قُلْتُ ِأبى عَبِدِ الع رَجُلّ جا حا فَفَاَهُ الح وَلَمْ يَكنْ طَافَ قَالَ 
قبع بخ لاس عواما أبام اللشريق وأا خغره وها نذا القضت طات بالق وى ين الشنا و العروه وَ أل وَ عَلَيِهِ الْحدِحّ مِنْ 


قَابلٍ يحرم مِنْ حَيِتُ أَخْرَم. 
[الحديث /"] 


1 الزهرروة العفال بخ مخبوي عن 5ازة د بن كثير الَف قَالَ كنْتٌ مع أ أبى عَبِدِ اللّع بمّى إِذْ دَخَلَ عَلَيِِ رَجْلَ كَقَالَ قَدِمَ الوم 


قَوْمٌ قد فَاتَهُمُ الح َقَالَ تَسأَلُ الله الْعَافَْه * م قَالَ أَرَى عَلَيِهِمْ أنْ يُهَرِيقَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاهٍ 


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. 
ات تصح العمره »فى أيام التشريق» كما فهم من الدروس. وفى المنتهى أنه لا تكره العمره ه فى جميع أيام السنه؛ و لعله 
الحديث السابع و الثلاثون: مختلف فيه. 
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وَ يلق و عَليهم احج مِنْ َابلٍ إن انض رَهُوا إلى نَاِهِمْ و إن أقَامُوا حتّى تف ى نأباة اكذريق يمكة ل خر كرا إل يفطن مر قدت 
أَهْلٍ مكة فَأخْرَمُوا مِنْهُوَ اغتَمَرُ عُتَمَرُوا ليس عَلَيِهمُ الْحجّ مِنْ قابل. 

مق ل فلن اله ذا كان عقي يبه التَلوْع قلا رمه الح من قَابلٍ و إِنمَايَرمهُْ م إِذا كانت عَصتَم 


عا فِدّقناء و لست اعد أن ول لكان حم التتوؤح لما قال فى ول الَو لهم الخ من قَابلٍ إن اص رَقُوا إلى باع أن 
هَذًا نَخمِلَهُ على طَرِيقٍ اِاشتخاب وَ الْمَضْلٍ دُونَ الْعَوْض و الْإيجاب و يَحْتَِلٌ أنِضاً 


إن 7 
4 حجه ااام حَسَ بت 


و أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقيه أفعاله و يتحلل بعمره مفرده» و صرح العلامه فى المنتهى و غيره بأن معنى 
تحلله بالعمره أنه ينقل إحرامه بالنيه من الحج إلى العمره المفرده. ثم يأتى بأفعالها. 


و يحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات» كما هو ظاهر اختيار العلامه فى موضع من القواعد و الشهيد فى الدروس و 
صاحب المداركك. ولا ريب أن العدول أولى و أحوط. 


و هذه العمره واجبه بالفوات» فلا تجزى عن عمره الإسلام؛ كما ذكره جماعه و هل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل: لاء و هو 
المشهورء و حكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوبء لورود الأمر به فى هذه الروايه» و هو أحوط و أولى و إن كان فى 
سند الروايه ما عرفت. و يمكن الجمع , بين الأخبار بالحمل على التخيير ؛ بين الإحلال و الدم و العدول إلى العمره من غير دم. 


قوله: و يحتمل أيضا أن يكون استشكله العلامه فى المنتهى» بأن هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط 
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فى حال الّْإخرام فَإِنهُ إِذا كات اشترط لَمْ يَلرَّمه الدج مِنْ قَابل وَ إِنْ لَمْ يكن قد اشترَط َرمَهُ ذلك فِى الْعَام الْمَمْبلٍ وَ الى ذل 
على هذا عاووَاة 
[الحديث /"] 


تا قد ا 00007 وم لخر قال قي قم على إخزايه وبق اتذية يق ل 


رَأسَهُ وَيَنْصَرِفُ إِلَّى أَمْلِهِ إِنْ شَاء وَ قَالَ هذا لِمَنِ اشْتَرَط عَلَى رَبّهِ عنْدَ إخرَامِه فَِنْ لَمْ يكن اشْترَط فَإنَّ عَلَيِهِ احج مِنْ قَابلٍ. 
وَ مَنْ شَهِدَ الْمَنَاِكك وَ هُوَ سَكَرَانٌ فلا حجٌ لَهُ رَوَى 
[الحديث 4"] 


فرضه فى العام المقبل بمجرد الاشتراطء و إن لم يكن واجبا لم يجب بتركك الاشتراط. 


ثم قال: إن الوجه فى هذه الروايه حمل إلزام الحج فى القابل مع تركك الاشتراط على شده الاستحباب. و هو حسنء و على هذا 
فتكون محموله على غير الواجب المستقر. 


الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح على الظاهر. 

و فى رجال الكشى: ضريس بن عبد الملكك بن أعين. 

ويمكن أن يكون هذا نسب إلى جده. لكن لم يعهد روايته عن الباقر عليه السلام بل عد من رواه الصادق عليه السلام. 
الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح. 
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قَالَ كتبت إل أسألهُ عَنْ وَجَلِ مخرم سكر وَ سَهدَ الماك و هُوَ سَكرَانٌ أيَتمْ حَية عَلَى شكره فكتتع لايم به 


قوله عليه السلام: لا يتم حجه على بناء المجرد. أى: حجه باطل. أو على بناء الأفعال» أى: لا يتمه على تلكك الحاله بل ينتظر 
الافاقه. 
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6" بَابُ مَا يَِبٌ عَلَى المُخرم اجْتَنَابَةُ فى إِخْرَامِهِ 
اشاره 


- 


قال الشئْخ رَحِمَُ الله وَ مَنْ أخْرَمَ وَحَبَ عَليِهِ القِيَامُ ِشْرُوطٍ الإِخرَام فُمِنْ ذلك اينَابٌ النْسَاءِ وَ الطيب كله إِلَا خََلوق الكغبهِ خَاصَةٌ 


ذل على ذلكه فاوقاة 
[الحديث ]١‏ 


١‏ الْحْسَيْنُ بْنُ سَعِبدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ مُعَاوِيّة بن عَمَارِ و صَفْوَانَ بن يَخيى وَ مُحَمَدِ بْن أبى عُمَئر وَ حَمّادِ بْن عِبِسَى جميعاً عَنْ مُعَاوِيَة 

عَمَارِكَالَ ال أبو عو الع ذا أخرفت فَعليك يتفْوَى الله وَذْكْر اللّهوَ َو اكلم نتمم الي و شمر د أن خبطا 
0 1 

الْموءُ لِسَائَهُ نا مِنْ هر كما قَالَ الله تَعَالَى فَإنَّ الله يَقُولُ- قَمَنْ قَرَضٌ فِيهنّ الْحدحٌ نا رت و0 فُشَوق و0 حال ف الننخ قَالرفك 


الْجِمَاعٌ وَ الْفُمُوقَ الْكَذِبُ وَ السّبَابُ وَ الْجِدَالٌ قل الرَجل لَا وَ اللَّهِ وَبَلَى وَ الله 


باب ما يجب على المحرم اجتنابه فى إحرامه الحديث الأول: صحيح. 

و أجمع العلماء كافه على تحريم الفسوق فى الحج و غيره. و اختلف كلام 
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[الحديث ؟] 


” وَ رَوَى مُحَمَدَ بن يَعْقَوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدٌ بْن مُحَمَّدِ عن الحُسَيْن بْن سَعِيدٍ عَنْ فضالة بن أَيُوبَ عَنْ أبى المغرّى 
عَنْ شليقان ين خخالد قال سيقت أبَا عَِدِ الله ع يَقَول فى الْجِدَالٍ شَّاةٌ وَفِى السّاب و الْفُسُوق بَقََةٌ وَ الدَفْتْ فَسَادُ الْحجّ 


الأصحاب فى تفسيره؛ فقال الشيخ و ابنا بابويه و المحقق و جماعه: إنه الكذب. 


و خصه ابن البراج بالكذب على الله و على رسوله و الأئمه عليهم السلام. و قال المرتضى و ابن الجنيد و جمع من الأصحاب: إنه 
الكذب و السباب. و قال ابن أبى عقيل: إنه كل لفظ قبيح. 


قال فى المداركك: و الجمع بين هذه الروايه و صحيحه على بن جعفر يقتضى المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصهه. لاقتضاء 
هذه الروايه نفى المفاخره و 


الثانيه نفى السباب. 


لكن قال فى المختلف: إن المفاخره لا تنفكك عن السبابء إذ المفاخره إنما تتم بذكر فضائل له و سلبها عن خصمه و سلب 
رذائل عنه و إثباتها لخصمه. و هذا هو معنى السبابء و لا بأس به. و كيف كان فلا ريب فى تحريم الجمع, و لا كفاره فى 


الفسوق سوى الاستغفار. 


وقال فى الدروس: لا كفاره فى الفسوق سوى الكلا-م الطيب فى الطواف و السعى قاله الحسن, و فى روايه على بن جعفر 
يتصدق. انتهى. و سيأتى الكلام فى الجدال. 
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[الحديث 7] 


لقث جما العا و لُق الكذبُ و الْمقاوة والجدال َل لجل كان الهو لوال فرطك تسو رار نال 


يَجِدٌ فْشَاةٌ وَ كفارَةٌ الفسُوقٍ يَتَصَدَّق به إذا فعَلهُ وَ هُوَ مُحْرمٌ. 


[الحديث ؟] 

؟ مُوسى بْنْ الَْاسِم عَنْ رايم عَنْ مُعَاوِيّة بن عَمَارٍعَنْ أبى عبد الع كَالَ او قل الدَّوَابٌ كلها وَ لَا تمس شَّيِنَامِنَ الطيب وَ لا 
مِنّ الذَّهْنِ فى 

الحديث الثالث: صحيح. 


و فى قرب الإسناد للحميرى: و كفاره الجدال و الفسوق شىء يتصدق به. 

و يمكن حمله على الاستحباب» جمعا بين خبرى الحلبى و محمد بن مسلم و بينه. 
وقال فى المنتقى: إنه تصحيف" يستغفر ربه" و لا يخفى ما فيه. 

الحديث الرابع: موثق. 


و رواه فى الكافى ذ فى الحسنء و يحتمل الصحيح. 


قوله عليه السلام: اتق قتل الدواب الظاهر أن المراد دواب الجسدء و حرمه أكل الطيب و شمه على المحرم فى 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/88 


إعرومكاوا: الطيب فى ردك و ميك عَلَى أَنْفك م ِنَ الرّيح المئبه ولا تقيك من الرّيح | مه نه ا يَْبَى أن يتَذَّ يربح 
عند نكن لك يتين يق ؟لكك قنل ندل و قلاف كذ رها مت 


[الحديث 4] 


عَنْهُ عَنْ عَدِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قال لا يه يَمَسٌ الْمَحْرِمٌ شيا مِنَ الطيب وَلَا مِنَ الرَيْحَانِ وَ 
به كَمن ابثلى بمَئ ءِ مِنْ ذَلِك قَلْتَصَدَّقْ بِقَدرِ مَا صََعَ بقَدْر شبعه يَعْنِى مِنَّ الطَعَام. 


[الحديث م] 


8 عَنْهُ تَنْ عَِيٌ المي عن دُرُسْتٌ الْوَاتطِيٌ عَنِ اْنِ مُشكانَ ع الْحَسَنٍ بْنِ كَدارُونَ عَنْ أبى عَِدِ اللهوع قَالَ قلتٌ لَهُ أكلتٌ 


تبيصا فِبه زَعفََنٌ حتّى بغت قال إِذَا ََغْتَ من منَاي كك و أَرَتَ الْصرُوجَ من مكة فاشك ر يدوه 
كَفَارَهَ لما أكلْتٌ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيِك فِى إخرَامك مما لا َعَم 


يكف ) 
ع 
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0 
8 
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الجمله موضع وفاق. 


و إنما اختلف فيما يحرم من الطيب» فذهب المفيد و المرتضى و ابن بابويه و الشيخ فى موضع من المبسوط و ابن إدريس و 
المحقق و من تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه. و قال الشيخ هنا: إنما يحرم المسكك و العنبر و الزعفران و الورس. 


و أضاف فى النهايه و الخلاف إلى هذه الأربعه العود و الكافور. 
الحديث الخامس: صحيح. 

الحديث السادس: ضعيف. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 18 

[الحديث 7] 


"و عَنّْهُ عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ سَ ئِفٍ بْن ع ميرّة عَنْ مَنْكُ ر بن دازم عَنْ أبى عدب اللوع قَالَ إِذَا كد متَمَمعاً قلا تَفْرَيَنٌ فيا فيه ص خُوةٌ 
عَتَّى تَطوفٌ بِالْبِيتِ. 


[الحديث 8] 


١‏ الْحس: 3 حورت كارع ولو حر معو ا مو 0 عَنْ أ هماع فى قَوْلٍ اللَّهِ عَزَّ وَ جل َم ليَقْضٌ وا تَفنَهُمْ حَفُوفُ 


الرَجلٍ مِنَ الطيب. 
[الحديث 4] 
4و اذى رَوَاهُ محمد بن أَحمَدَ بْن يَحْيِى عَنْ محمد بن | لَحْسَيِن عَنْ جَعْفَْر 


قوله عليه السلام: إذا فرغت حمل على الناسى أو الجاهلء و الكفاره على الاستحباب. 


قال فى الدروس: كفاره الطيب شاه مع التعمد و العلم شما و سعوطا و حقنه و إطلا-ء و صبغا. و قال الصدوق: فى الخبيص 


المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفاره له. و لعله أراد الناسى. و روى حريز فى شم الرياحين الصدقه 


الحديث السابع: مجهول. 

لاحتمال" محمد" ابن أبى عميره و ابن أبى حمزه. و الطيالسىء و الأخير أظهر. 

الحديث الثامن: صحيح. 

وفى الصحاح: حف رأسه يحف بالكسر حفوفاء أى: بعد عهده بالدهن. 

الحديث التاسع: صحيح على الظاهر. 
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بن بير عَْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أبى عَبِدِاللّع قَالَ اه عنٍ السَعُوط لِلْمَخرم و فيه عيب قَفَالَ لا بَأسَ. 
فَمَحْمُولٌ عَلَى حال الصرُورَِ دون حَالٍ الاختبار ذل عا ركه فاوواة 


]٠١ [الحديث‎ 


الح بن يد عَنْ ص هوَانَ بن يَختهى عَنْ إسْماعِيلَ بن جابر و كَانتْ عََضَتْ لَه ري فى ونه مِنْ عل أصَابُ و هو مُخْرِم 
قَالَ فَقَْتٌ لأبِى عَبِدِ اللّوع إِنَّ الطَِيبَ الّذِى يُعَالِجَنِى وَصَفّ لِى سَعُوطاً فيه مشكك- - فَقَالَ اشتّعط به. 


- 
عر 


0 قا الطيث الذي بيت الخيقالة تأويغة أشياء المشكد وَالففدو الرغنوان و الوق و فد دوق :2 القوة وو 


]١١ [الحديث‎ 


١‏ مُوسرى بْنالْقَاسِم عَنْ إِبَْاهِيم يم النّحَعِىَ عَنْ متراوية بن عَمَارٍ عَنْ أبى عَفِدٍاللّوع قَالَ نما بحرم عليكك مِنَ الطيب أزبعة أشْاء 
اللْمشكك و لفق و لوؤت وَالأَعْفْرانٌ غيد أله ذكرة لِلْمُخْرِم الْدمَانٌ اليه الربح. 


[الحديث ؟١1١]‏ 


7 و عَنهُ عَنْ سَيٍِ عَنْ مَنْصُورٍ عن ابن أبى يَعْفُور عَنْ أبى عَبدٍ اللّوع قَالَ الطيبٌ اللممك و الْعير وَالزَّعْفَرَانٌ وَ الْعُودُ 


إذ الأظهر أن إسماعيل هو ابن جابرء بقرينه الخبر الآتى. 

الحديث العاشر: صحيح. 

الخديكة العادي عش :موق 

و رواه فى الصحيح فى الصفحه الآتيه. 

و فى الصحاح: الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمره للوجه. 
الحديث الثانى عشر: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/88 

]١١ [الحديث‎ 


٠١‏ وَ عَبْهُ عَنْ سَيِضٍ كَالَ حدّئنِى عَهِدُ الْعفَارِقَالَ سَمغتٌ أَبا عبد للع يَقُولٌُ الطيبُ الْمشكك و لقره وال فدات و الو 


[الحديث 18] 


؟٠‏ الْحَْسَيِهُ 8 العو لعا به عَنْ حَمّادٍ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبِدِ اللوع عَنْ خَلوقٍ ال لكغبه وَ حَلوقٍ الْمَِرِ يتكونٌُ فى 


لوب لعزا 


الحديث الرابع عشر: صحيح. 


قوله: يكون فى ثوب الإحرام قيل: أراد وقوعها عليه عند الطواف و عند حضوره البيت لا كليه. انتهى. 


أقول: الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذى يرش على قبر النبى صلى الله عليه و آله. و لعل استثناءهما إما لشرافه الموضعينء أو 
لتعسر الاحترازء و الأول أظهر من التعليل. 


فإن قبل: خلوق القبر لا يرش على المحرم, لأنه فى المدينه ليس بمحرم. 
قلت: يمكن أن يكون المراد نوع الخلوق الذى يرش على القبر. و يمكن أن يحرم من الميقات و يرجع لضروره إلى المدينه. 


واعلم أنه أجمع الأصحاب على استثناء خلوق الكعبه من الطيب المحرم على المحرم. و الخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله 
فى القاعوس.. 


وقال الشهيد الثانى قدس سره: إنه أخلاط خاصه من الطيب منها الزعفران. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 184 

قَالَ لَايَأْس به هُمَا طَهُورَانِ. 

وَ مَتَى حصَلٌ فى تَؤْب الْإمْسَانِ يب فَلَا بَأسَ بِأنْ يله يِه وَ َفْسِلهُ رَوَى 
[الحديث 10] 


مُوسَى بْنٌ الْقَاسِم عَنْ عَمِدِ الوَحْمَن عَن ابن أبى عُمثِرِ عَنْ بتغض أَضْحَائًا عَنْ أَحَدِهِماع فى مُخرم أَصَابَهُ طِيبٌ قََالَ لا َس أَنْ 
كا بده ازالنياة ّ 
وَإِذا جار علَى مَوْضِع الصّفَاوَالْمرَِْ لا بَأسَ أن لَا يفيك عَلَى أنه رَوَى 
[الحديث ]١2‏ 

فعلى هذا لو كان طيب الكعبه غيرها حرم» كما لو جمرت الكعبه. 


قوله عليه السلام: هما طهوران قيل: يعنى قصد بهما نظافه البيت و الكعبه لا تلذذ الإنسان. 


و قال فى المدارك: لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآله. 

قوله: فلا بأس أن لا يمسكك على أنفه قال الفاضل التسترى رحمه الله: و حكم فى الخلا.ف بالأأمر بالإمساككء و احتج عليه 
بإجماع الفرقه. و هو غريب. 

الحديث السادس عشر: صحيح. 

ملاذ 0 الا 19 

لياس باسْتغمَالٍ الْحنَّءٍ وَإِنْ كان اتنَابَهُ أفْضَلَ رَوَى 

]١7 [الحديث‎ 


١‏ الْححسدينُ بْنُ تدجيدٍ عَنِ انر بْنِ سُوَدِدِ عن ابْنِ سدََانٍ َال سَألَهُ عن الْحنءِ َال إن الْمُْرِم لَيَمَسّهُ وَ يدَاوى به بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ 


كر 


0 


بطيب و ما به 9 
[الحديث 18] 


_ء 


و عَنْهُ عَنْ محمد بْن الْقضَ هِلٍ عَن أبى الصَمَاح لكاي عَنْ أبى عَِدِاللّوع كَالَ سأ عن ارَأءِ حَاقَتِ الشْقَاقَ َ قَأْرَادَتْ أنْ تُخْرم 
عل تخفدت يَدَهَا بالْحَاء قبل ذلك كال نا يقح أن تتعل ذلك 


- 


َالَ لّوح وَحِمَهُ الله وَ ص يداير يحرم عَلّى الْمُخرم قَالَ اللّهُ الى أحَلّ لكخ ميد البخر وَ طُعامه متاعاً لَكم و لِلسََارَِ وَ حرم 


وقال فى المدارك: قد ظهر من هذه الروايه استثناء العطر فى المسعىء و لا بأس به لصحه مستنده. 


وقال فى الدروس: يحرم الحناء للزينه على قولء لأنه زينه» و الكراهيه مشهوره؛ لصحيحه ابن سنان حيث أطلقت استعماله و 
حملت على غير الزينه» و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه. 


الحديث الثامن عشر: مجهول. 


وظاهره الكراهه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١1١‏ 
وما و القوا الله الذق اليه تهون 3 زوق 
[الحديث 15] 


1 مُوسرى بْنَ القماسم عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَرَ بْنِ يَزِيد عَنْ محمد بن عرذافر عَنْ عَمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبى عد اللو ع قال وَ اجْتَنِثِ فى 
إخرامك صَيِدَ الْبَرَ كله وَ لَا تأكل مما صَادَهُ غَيْرك و لَا تَشْوْ إِليه قيِصِيدَةُ. 


]1١ [الحديث‎ 


1 و لأ 
١ 0‏ وَعَنَّهُ نان أبى حُمِرٍ َنْ حمَادِ عن الَْلِيَ فال سَألْتُ أَا عد الّوع عَنْ قَوْلٍ الل عر جل ليَتِلوَنكمُ الله بِشَىْءِ مِنَ الصَّيِدٍ 
لامر َ 
تئالة اواك ره هر عَلَيِهمُ الصَّيِدُ مِنْ كل وَجْهِ حَتّى نا مِنْهع ليتلوَهُمْ به. 


قَالَ المَِّحُ وه الله و لمكت اله لْمُحْرِمٌ بالسَوَادٍ وَ يكت 1 بالصّبر وَ ال 2 لُخضُض و مَا أَشْبهَهُمَا إِذَا شَاءَ 
[الحديث ١؟]‏ 


١‏ رَوَى الحْسَيْنْ بْنْ سَعِيدٍ عَنْ فضالة عَنْ مُعَاوِيَه بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبى عَمِدِ الله 


الحديث التاسع عشر: مجهول. 
الحديث الحادى و العشرون: صحيح. 
و المشهور عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب» بل ادعى فى التذكره الإجماع؛ و حكى فى المختلف عن ابن البراج الكراهه. 


و أما الاكتحال بالسوادء فقد ذهب الشيخ فى النهايه و المبسوط و المفيد و سلار و ابن إدريس و ابن الجنيد إلى التحريم. و قال 
الشيخ فى الخلاف: إنه مكروه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 117 
ع قَالَ لا يَكتجِلٌ الَجُلُ وَ الْمَوأه الْمُخْرمَانِ بالكخل الْأَسْوَدٍ إلا مِنْ عِلّهِ 


[الحديث ؟؟] 


عو 


٠‏ الْحْسَيِنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ريز عَنْ رُرَارَه عَنهٌ ع قَالَ تكتجل الْمَرأهُ الْمُخرمَهُ بالكخل كله إِنّا الكخل الْأَسْوَد لِلَّينه. 
[الحديث "7؟] 


لو لاه 


0 


6 
مس 
وخ 
3 


ل كا تكتجل الموأة المقرمة بالقفاد إن الشواة زيئة. 
[الحديث 6؟] 


؟؟ مُوسى بْنُّ الْقَاسِمِ عَنْ عَدِدِ الوَحْمَن عَنْ عَم الله بن ب نَانِ قَالَ م مت أََا بد اللّوع يَقُولَ َكَجلٌ الْمُخْرمُ إِنْ هُوَ وَِدَ بكخل 


00 5 ا 
يِْسَ فيه زعفرّان 


و قال فى المنتهى: و يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف. 

الحديث الثانى و العشرون: صحيح. 

قوله عليه السلام: للزينه قال الوالد العلامه قدس الله سره: كأنه عله للنهى, لا أن النهى إنما يتعلق بالسواد المقيد به. 
الحديث الثالث و العشرون: صحيح. 

الحديث الرابع و العشرون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج لل ص: 19 

]١0 [الحديث‎ 


قال مُوسرى وَ حَدَّئنِى يَزِيدٌ بْنّ إشحاق عَنْ هَارُونَ بن حفرّة عَنْ أبى عَقِد اللو ما َال لا يكتجل ا لمحم عد عيِِ يكل فيه رَْفَرَانَ 


[الحديث 2 ؟] 


8 الْحسِيِنٌ بْنُّ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ جمِيعاً عَنْ مُعَاويَة بن عَمَار عَنْ أبى عَِدٍ اللووع قَالَ لَا بأ أنْ تَكتَجِلٌ وَ أَنْتَ مُخرمٌ بمَا 
يكن يميت برعة فيو ريخة تنا زرك لا. 


هوس شاه 


ير أنْ بَنْظرَ الْمُحْرِمٌ فى الْمِْآ لِأَنَّهُ زيئُ رَوَى ذَّلِكك 


]١7 [الحديث‎ 


موسَى بن القَاسِم عَنْ عد الرَحْمَنِ عَنْ عاد عَنْ أبى عَندِ للع 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 

الحديث السادس و العشرون: صحيح على الظاهر. 

قوله عليه السلام: لا بأس أن تكتحل محمول على غير السواد. 

قوله: ولا يجوز أن ينظر قد اختلف فى هذه المسأله. فقال الشيخ فى الخلاف: إنه مكروه. و ذهب الأكثر إلى التحريم, و لعله 
أقوى. 

الحديث السابع و العشرون: صحيح. 

و فى الكافى و الفقيه و العلل: عن حماد عن حريز- إلى آخره. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1١95‏ 


- 
عه 


قَالَ لا تَنْظَوْ فِى الْمِوآو وَ أَنْتَّ مُخْرمٌ فَإِنَّهَا مِنّ الزينَه. 
[الحديث 18؟] 
الْححَسَيِنٌ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاويّة بن عَمَار عَنْ أبى عَبِدِ الله ع قَالَ لَا تنظ الْمَوأهُ الْمَخرمَهُ فى الْموْآه لِلرّينه. 


الَ الوح وَحِمَهُ الله وَلَا رَدَّهِنُ اليب الوَائحَه وَيَدَعَن بالكفت الك يرج و الصَمْنٍ إَِا شَاه و يَجورٌ اش يمال الأَدْهَان التى فيهًا 
يب كَِلَ أذ يُخوع إذ ان ًا تبِقّى فى به ا 5 


الال و بعد الُْملٍ لحرا م مَا لَمْ بخر م مذ أ خرَءَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَئِهِ | دان كلها ١‏ إِذّا اضُطرٌ إِلَى اسْتَعمَالهَا فَإِنّهُ حَِِِذٍيَستَعملُ ما ل 
يكُونٌ فيه ِب مِثْلَ الج وَ الشَمْنٍ 


[الحديث 9؟] 


لعفي مسي لمحتيو ل : 


الحديث الثامن و العشرون: صحيح. 


و لعل قوله" للزينه " تعليل لا تقييد» بقرينه ما مر. 

قوله: ولا يجوز استعمال الأدهان هذا كلام الطوسى قدس سره. و تم كلام المقنعه عند قوله" إذا شاء" و لعله أعرض عن كلام 
المفيد و ذكر مختاره» أو حمل كلامه على ما قبل الإحرام» أو على الضروره. و إلا فآخر كلامه ينافى ظاهر كلام المفيد» كما لا 
الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١98‏ 


شِنْتٌ مِنّ الدّهْن حِينَ تُريدٌ أَنْ تُخرء قَبِلَ الل وَ بَعدَهُ فَإِذَا أخرئتٌ فَمَدْ حرْءَ عَلَيِك الدّهْنٌ حَمّى تُجل. 


]1١ [الحديث‎ 


00 
2 
قي الخفاتيها افو الو الي لا ا ااعف يه لقا افوا ١‏ يخ الوح لخ نف ب« سيو ١‏ الف وام و اطي وق 0 0 ادفيين اذى لفن 2 اسيم أو كب 


م ا شدي و أل أذ رايعة قل ف رابك علان تقر وانيق اد كدر اللو جد 


و أما تحريم استعمال الأدهان الطيبه» كدهن الورد و البنفسج و البان فى حال الإحرام؛ فقال فى المنتهى: إنه قول عامه أهل العلم» 
و تجب به الفديه إجماعا. 


و أما تحريم استعمالها قبل الإ-حرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإسحرام» فهو قول الأ-كثر» و جعله ابن حمزه مكروهاء و 
الأصح التحريم. 


و اختلف الأصحاب 


الأصحابء و سوغه المفيد و سلار و ابن أبى عقيل و أبو الصلاحء و المعتمد الأول. 


و موضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقاء فإن أكله جائز إجماعا. 

الحديث الثلاثون: حسن. 

و مقتضى الروايتين جواز الدهن بغير المطيب قبل الإحرام؛ و نقل عليه فى التذكره الإجماع. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١98‏ 

[الحديث ١؟]‏ 

اع لوي ا لْحَلَبييٌ نه َألَهُعَنْ دْنِ الْحنَاءِ وَ البَفْسَج أ دهن به إِذَا يدن أَنْ خم كَقَالَ نَحمْ. 


نا يافى نا ذكزناة ننه بو أن تكوق | يَاِحَهُ ذلك إِذًا عَلِمَ أنه تَرُولَ رَانِحَُهُ وَقَت الْإِخرَام أو يكوه قن عل الفوووه الف ل 
نْدُوعة عَنْهُ إلَى غَيِرِِوَ يور نضا أن َكُونَ الْعرَادُ ب إِذَا كان دهن المج مما قد زَلتْ عَنهُ الرَائحه الطيبة سيدق : تخرى 


مَجْرَى ارج يذل كل تلك فاه 


[الحديث ؟؟] 


يا خا عم سمو ير 


اه بى حُمَيِرِ عَنْ شام : ْنِ سَالِم قَالَ قَال َهُ ابن أبى يَعْفُورِ ما تَقُولٌ فى دَهْنّهِ بَعدَ ْمل للْاِخرَا م كقَالَ َل أذ بعد و مع ليس به 
أ قالَ نّم دعا بعَارُوره بان سَِيسكَه لس فيا َي + فَأمرا نا كاكهنًا منها قلقا أدكقا أن تدع قال 


و إطلالق النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين ما يبقى أثره إلى حال الإحرام و غيره. و احتمل بعض 
الأصحاب تحريم الإدهان بما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب, و هو بعيد. 


الحديث الحادى و الثلاثون: صحيح. 
الحديث الثانى و الثلاثون: صحيح. 
وقال فى القاموس: السليخه دهن من البان. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: فى الصحاح سليخه الرهث و العرفج الذى ليس فيه مرعى» إنما هو خشب يابس. و لعل المراد 
نها هذا ما يت جقوله ” لبس فيها شم . 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1517 


لا عليكع أَنْ تَعَِْلُوا إِنْ وَحَدْتُمْ مَاءَ إذَابََْْ ذا الْحليفَه. 
قَأَعَا اق ِدُل عن جَوَازٍاستعمَالٍ ما لَئِسَ بطيب بَغدَ اْإخرام مِثْلٍ الشَهرَج وَ السّمْنٍ ذا اضطرَ َيِه مَا رَوَاهُ 
[الحديث ]| 


0 أَحْمَدٌ بْنّ مُحَمدٍ محمد بْنِ جيتدى عَنْ عل بن الْحكم عن أبى الْحَمَن الحم ل عَن الْمَخْرم 
يكو به القرعة أو ار 4 أو الذّمَلُ َقَالَ جل عليه الََفْمَجٍ أو التَّيرجَ وَ أَشْبَاهة مما لس فيه الرّي المَئبَه طبه . 


[الحديث ؟؟] 


* الْْحسيِنٌ بن سَعِيدٍ عَنِ النَضْرِ عَنْ شام : بن سَالِم عَنْ أبى عَِدِاللوع 


قوله عليه السلام: لا عليكم أى لا بأسء أو لا حرج عليكم أن تغتسلواء فهو تجويز للغسل بل ترغيب فيه أو لا يلزم عليكمء فيكون 
بيانا لعدم الاستحباب, و لعل الأول أظهر. 


الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول. 

وفى القاموس: البثر خراج صغير. 

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح. 

و فى القاموس: الخراج كقطام و غراب القروح. 

و فيه أيضا: بط الجرح شقه. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 198 

قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِم الْخْرَاحُ أو الذَّمَلُ لط وَ لَبِدَاوِِ يسن 57 
[الحديث 10] 


0 


ل يو ال ل 


يَدْهُنْهُمَا برَيْتِ أؤ سَمْن أو د إِهَا 


اع 


6 


وَ مَتَى اسْتَعْمَلٌ الْمُخَرمٌ مَا فيه الرَّائحَهُ اليه م مِنَ الَْدمَانٍ لَرِمَهُ دَمٌ وَإِنْ كانَ فى د الِاصْطِرَارِ رَوَى 


[الحديث 2 ؟] 


##تعيد 1 أخة مِدَ بن يَحْتى عَنْ مُحمّدِ بْن الْحُسَِيِن عَن ابن أبى مير عَنْ مُعَاويَةَ ْن عَمَارٍ فى مُخرم كد انّتْ به قَوْحةٌ قَدَاوَاهَا 
بِدّهْن بَتَفسَج قَالَ إِنْ نْ كان فَعَلَهُ بِجهَالَهِ ليه طَعَامُ مشكين وَ إِنْ كان تَعَمَدَ فَعلَِهِ َم شَاهِ يُهَرِيقَه 


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. 


و فيه كفاره الإدهان مع الجهاله و التعمد. و سيجى ء عدم الكفاره مع الجهاله إلا فى الصيدء و لا دلاله فيه على ما ذكره؛ و الظاهر 


مما سيجى ء عن قريب أنه يجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون كفاره. 


واقالاقى الهذار كف لو دفن يفنو المظيت قفا عدرانا والااقن يه ةقدو آلنا المطلي:ققال نف لحني : نحن القلدية بالستغمالة و 
لو اضطر إليهء لصحيحه معاويه بن عمار انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج له ص: 1١194‏ 


قال الشيخ رَحِمَهُ الله وَ لَا يَسَّمُ شَينا مِنَ الرَيَاجِين الطيبَهِ وَ يُمْسِكك أَنْفَهُ مِنَّ الرَائْحَهِ الطيّبهِ وَ لَا يُمسِكة مِنَ الرَائِحَهِ الحَِيئْه فَقَدْ مَضَى 
فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكرُ ذَلِكك و يَزِيدَهٌ انا ما رَوَاهُ 


[الحديث 17 ؟] 


عه م 


لحت ير ِنُ بن جيل عَنْ َضَالَ و خوَانَ عَنْ مكاوية بن عَمَارٍحَْ أبى عَِدٍ الع فال لا تعس 2 ينا مِنَ الطيب و َأَنْتَّ مُخْرمٌ وَ 


ع 


ِنَّ لذن و ال اقلت و أضيكك عَلَى أنفكك مِنَ الوح الطئيه و تمك عَلَيهَا ِنَ البح الْمَئيته نه يثيفى إذمخرم أن يكذ 


0 َي وَ ني الطيب فى وَادِك فَمَنِ الى بن من َلك فد عل وَيَصَدَقْ بصَدَقَهِ بقدرٍ ما صنعْ و نما يخم لكك من 
الطيب أَْبعَة 4 أَغْيَاةَ الْمشكك و الْعممْدْ و الْوَوْسٌ وَ الرَعْفَرَانٌ عير أنه يَكْرَةُ 


ِنْمخرم الأدْمَانٌ الطب إَِا لْمَضْطَرَ إِلَى الزَّيِتِ أَوْ شبهه يَتَدَاوَى به. 
[الحديث /"] 


308 عَنهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَضْر عن ابن سَِانٍ عَنْ أبى عَبِدِ الله ع قَالَ الْمَحْرمٌ إذَا مر عَلَى جيه قلا يسك عَلَى أثفه. 


أقول: استدل بإطلاق الروايه» و فيه إشكال. 

الحديث السابع و الثلاثون: صحيح. 

و حكم الشهيد فى الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه الرائحه أخذا بظاهر النهى؛ و هو أحوط. 
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ٠٠١‏ 


[الحديث 1/8] 


- 
اللي مم 


الحْحمّه ئِنُ بْنٌ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ مَُاويَة بن عَمَارٍ قال قَال أب عَتِدٍ اللهوع لا بَأم أنْ َس الإذخر وَ القَيِضُوعَ وَ الحْرَامَى وَ الشيح 
وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُخرمٌ. 


وَ لا بأ بأكل مَا لَه رَائِحَه طبه عِنْدَ الْحَاجَهِ إليه غَيْرَ أنّهُ يُمسِكك عَلى أَنْفِهِ مِنْ رَائْحَتِهِ رَوَى 


الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح. 
و ذكر الشيخ و العلامه أن أقسام النبات الطيب ثلاثه: 


الأمول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه. كالشيخ و القيصوم و الخزامى و حبق الماءء و الفواكه كلها من الأ-ترج و التفاح و 
السفرجل و أشباههاء و هذا كله ليس بمحرم, و لا يتعلق به كفاره إجماعا. 
الثانى: ما ينبته الأندميون للطيب ولا يتخذ منه طيب» كالريحان الفارسى و الترجس» و قد اختلق الأصحاب فى حكمة: فقال 


الشيخ: إنه غير محرم و لا يتعلق به كفاره. و استقرب فى التحرير تحريمه. 


الثالث: ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيبء كالياسمين و الورد و النيلوفر» و قد وقع الاختلاف فى حكمه أيضاء و استقرب العلامه 
فى التذكره و المنتهى و بعض المحققين من المتأخرين التحريم» و هو أحوط بل أظهر. 


و فى القاموس: القيصوم نبت» و هو صنفان أنثى و ذكر. انتهى. 


فى النهايه: الخزامى كحبارى نبت. انتهى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7١١‏ 


[الحديث ١؟]‏ 


5 


وَنَا بَنَافَى هَذَا الْحَمَدْ مَا رَوَاُ 


[الحديث ١؟]‏ 


لاض مم ام 


0 ارو أ يتلل قا نم [ابأمق يداقك له أن بأكن الأترك قال تفع فلك 11 


يكت 

اخ 

د 
3 


م 


00000 


ال 0 


وقال الوالد العلامه طيب الله مضجعه: القيصوم نبت زهره أصفر شديده الصفره مرجداء والظاهر أنه الذى يقال له بالفارسيه 


برنجاس. و الخزامى نبت أو خيرى البره و الظاهر أنه شب بو. و الشيح درمنه تركى. 

الحديث الأربعون: صحيح. 

وقال فى المدارك: من اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب» قبض على أنفه وجوبا. انتهى. 
وفى القاموس: النبق حمل السدر كالنبق بالكسر و ككتف واحدته بهاء. 

الحتيك الحادى و الآ يعوات: مو لد 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١‏ 

[الحديث ؟67] 


١‏ رَوَى مُوسرى بن الاسم عَنْ عه الّحمَنِ عَنْ متى عن الْحسَن الصَِفَلٍ عَنْ أبى عي اللّوع ‏ عن الْمُخرم يَحْتَجمْ ا لَ نا إِنَا أنْ 
يَخَافَ التَلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصّلَا وَقَالَ ذا آدَاهُ الدّمُ كنا بْأس به وَ يَحْتجِم و لَا يَحلق الشّغر 


الحديث الثانى ألا رعو مجهول. 


و اختلف فى إخراج الدم بغير الضروره؛ و كذا فى حكك الجسد المفضى إلى إدمائه» و فى السواكك كذلكك, فقال الشيخ فى 
النهايه و المفيد فى المقنعه و المرتضى و ابن إدريس و غيرهم بالتحريم. و قال الشيخ فى الخلا.ف و جمع من الأصحاب 
بالكراهه. 


وقال فى المداركك: و هو المعتمد» جمعا بين ما تضمن 


النهى عن ذلكك و ما تضمن الإذن فى الفعل. و يمكن الجمع بحمل هذه على حال الضروره؛ لكن الأول أقربء و تشهد له روايه 
يونس بن يعقوب الآتيه» فإن لفظ" لا أحبه" ظاهر فى الكراهه. 


و كيف كان فينبغى القطع بعدم وجوب الكفاره بذلك, و حكى الشهيد فى الدروس عن بعض أصحاب المناسكك أنه جعل 
فديه إخراج الدم شاه و عن الحلبى أنه جعل فى حكك الجسم حتى يدمى إطعام مسكين. هذا كله مع انتفاء الضروره إلى إخراج 
الدم» أما معها فقال فى التذكره: إنه جائز بلا خلاف و لا فديه فيه إجماعا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7١‏ 

[الحديث 287] 

* و عَنّهُ عن مسن بن أَحمَد عَنْ يوس بن يَعْقُوبَ كال سَأَلْتُ أبَاعَبِدٍاللّع عن الْمُخرم يخقجم قَالَ ا أحمة. 
[الحديث ©8] 


6 هاما ما رَوَاهُ موتو بْنْالْقَاسِم عَنْ عدب الرَحْمَنٍ عَنْ حمادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أبى عد اللّوع قَالَ تاعاق ا تج الْمُحْرمٌ مَا لَمْ 


يق أو يَقْطَع الشّغر 


َمَحْمولَ عَلَى حال الصَّرُورَهِ ب َِلَالَهِ الَْمِر بر الَّذِى قََدَّمَْاهُ ‏ عَن الْحَسٍَ الصَتِمَلٍ عَنْ أبى عَدِدِ اللّع قَالَ ذا اضْطُرٌ إِلَى علي الْمََا 
ُجبجامه َليِق و كس عليه طن + كَأئا تع الاهار كلا يَجُورُ ذلك رَوَى 


[الحديث 8؟] 


8 مُومرى بن اام عَنْ عَِدِ الرّحمَنِ قَالَ حدّنِى جعف بن مُوسى عَنْ مهرَانَ بْنٍ أبى تضْرٍ وَ علي بن إسْماعِيلَ بن عَمَارٍ حَْ أبى 
الْحَسَنٍ ع قَالا- سألا فَمَالَ فى حلت الما لمخم إن كنات أع د متكم : تراج إِلَى احج امه قلا بَأس به و إِنَّا يرم ما جَرَى عَلَيِه 
الوقن [ذ ان 


قال السَّيِحُ تعضة اللشيو وتوف فى العاو و ل قط راضة 


الحديكة الثالق والأرصورةة محيول: 
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح. 
وفى بعض النسخ " عن حماد" و الظاهر " عن" كما فى الكافى و الفقيه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ٠١‏ 
[الحديث 67] 


0 00 و ري 


0" و عَنهُ عن ححمَادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَبدِ اللّوع َال لَا يمس الْمَحْرِمٌ فى الْمَاء 


قوله عليه السلام: و إلا فيلزم من الروم و هو القصد. 


وقال الوالد العلا-مه نور الله ضريحه: أى فليقصد و يلاحظ أن لا يحتجم على رأسه؛ و هو مواضع الشعر» »بل يحتجم ما بين 
الكتفين إن لم تلزمه حجامه النقره. 


أو من الرمى بمعناه المتقدم. و فى بعض النسخ " فيلزم " أى: مجانبه الرأس انتهى. 

أقول: على نسخه الزاى لعله من ألزم بمعنى الشدء أى يشد عليه شيئا لثلا يدخل فى محل الحجامه فيقطع منه الشعر. 
قوله: و لا يرتمس فى الماء مجمع عليه بين الأصحاب. 

الحديث السادس و الأربعون: صحيح. 

الحديث السابع و الأربعون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 7١0‏ 

ًا تَفِْهُ الأأس فَيدُلٌ عَلَى أنه َا يجو ما روَُ 

[الحديث /9] 


0 ُوترى بن الام عَنْ اد بن عبتوى عَنْ حرِبزٍ قَالَ دالت با وي اللوع عن مخرم َطَى وأ َاِدياً قَالَ يُلْقَى الْقِنَاعَ عَنْ 
00 َا شي ءَ عَلَيِه 


و قال فى التذكره: يحرم على الرجل حاله الإحرام تغطيه رأسه اختيارا بإجماع العلماء. 


و صرح العلا.مه و غيره بأنه لا فرق فى التحريم بين أن يغطى رأسه بالمعتاد كالعمامه و القلنسوهء أو بغيره حتى الطين و الحناء و 
حمل متاع يستره» و هو غير واضح. لأن المنهى عنه فى الروايات المعتبره تخمير الرأس و وضع القناع عليه لا مطلق الستر. 


والواستن رآسة يذه أل تعفن أعضائه: قالأظهن جوازف: كما لعقاره ف المتديق :و امسشكلة في التجريرة و جحل فى الدووس تركه 
أولق: 


ثم اعلم أن مقتضى الروايه وجوب التلبيه» و حملت على الاستحباب لعدم القائل 


بالوجوب. 

قال المحقق رحمه الله: و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدد التلبيه استحبابا. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7١2‏ 

[الحديث 69] 


لسوت العو شع ا سرس احبر ور عترري عن ل و رلا شر رار ال نظا لي ماري ازول 
د أن ينام يكْطى وَجْهَهُ هه من الذَّجَابٍ قَالَ تع و لَا يحم وأْسَه وَ المأ الْمُحرِمَة لَا بأ أَنْ م ن وَهَهَا كله عند اللّؤم. 


سك 


قمخمُول على مَنْ يحدافُ الضَرَرَ فى كَشْفِهِ دُوىَ حال الاخخيرار كما تخطية ادكه فخوز لِك مع الاخيبار خَيرَ أنه َلرَمُهُ الْكَارَهُ و 
مَتَى م ينو الْكمَّارَه لم يجو لَه ذلك يَدُلٌ عَلَى ذَلِكك ما رَوَاهُ 


]4١ [الحديث‎ 


١ل‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِم ‏ عن الْحَوْمِيَ عَنْ مُححَمَدٍ بْنِ أَبِى حفرّة وَ دُرْسْتٌ عَن 


الحديث التاسع و الأربعون: صحيح. 

و زاد فى الكافى هذه الروايه عند النوم» قال: لا يخمر رأسه و المرأه عند النوم و لا بأس بأن تغطى وجهها كله عند النوم. 

واعلم أنه أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأه فى وجههاء فلا تجوز لها تغطيته. و يمكن حمل الخبر على الضروره. و الله يعلم. 
الحديث الخمسون: صحيح. 

الحد يك السلا و التبسوة: مويق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب ا ص: 717 


وَالْذِى يدل عَلى أنه يَلرّمُهُ الْكفَارَهُ مَا رَوَاهُ 


]4١ [الحديث‎ 


اصفهانى» مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - رهء قم - ايران» اول» 2 وق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج 4 ص: 7١17‏ 


2 -ه 


١ن‏ مُوسَى بْنٌ الْمَاسِم تن ابن أبى ُمَثِر عَنْ حَمّادٍ عن الْحَلَبىّ قَالَ الْمُحْرِمٌ إذَا عطى وَجْهَهُ فَليِطعِمْ مشكيناً فى يَدِهِ قَالَ وَ لا بَأْسَ أنْ 
يَنَامَ المْحْرِمٌ عَلى وَجْْهِهِ عَلى رَاحِلتِه. 


[الحديث 417] 


و اختلف الأصحاب فى جواز تغطيه الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز بل قال فى التذكره: إنه قول علمائنا أجمع. 
و منعه ابن أبى عقيل و جعل كفارته إطعام مسكين فى يده. و قال الشيخ هنا ما ترى. و قد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيره. 


و احتج الشيخ بصحيحه الحلبى الآنيه» و أجيب عنها بالحمل على الاستحبابء و هو غير بعيد؛ لإطلاق الإذن فى الأخبار الكثيره» 
ولو كانت الكفاره واجبه لذكرت فى مقام البيان» ولا ريب أن التكفير أولى و أحوط. 


الحديث الثانى و الخمسون: صحيح. 

ولا دلاله فيه على اشتراط النيه فى الجواز. 

الحديث الثالث و الخمسون: صحيح. 

و فيه جواز وضع اليد على الوجه من حر الشمس و ستر بعض الجسد ببعض. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7١8‏ 

قَالَ لا َأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُخرِمٌ ذرَاعَهُعَلَى وَجهِهِ مِنْ عر السّمْس و قَالَ لا بَأسَ أَنْ يَسْترَ بض جَسَدِهِ يبغض. 


وَنَا بَأسَ أنْ يَُصَّبَ الإِنْسَانَ رَأْسَهُ عِنْدَ حاجِته إِلَيِهِ رَوَى ذلك 


[الحديث 46] 


"0 تخد بن عد الل عَنْ محمد بن أخترد عَنْ محمد بن اين عَنْ أَبُوبَ بن نُوح عَنْ ص هَاَ بن يَختِى عَنْ مويه بن وَهْب 


عَنْ أبى عَبدِ اللّوع َالَ لا بس بأنْ يصب الْمحْرِم وَأسَهُمِنَ الضُدَاع. 
قَالَ التَّحُ رَحِمَهُ الله وَلَا يطلل عَلَى نَفْسِهِ إلا أنْ يَحَافَ الصّرَرَ الْعَظِيمَ 
[الحديث 08] 


0 رَوَى مُوى بْنُ الْقَّاسِم عن اثن جَتلَه عَنْ إشحاق بْن عَمَارِ عَنْ أبى الْحَسَن ع قَالَ سَأَلْتهُ عن الْمُخرم يُطَلَلٌ لَه وَ هُوَ مُْرمٌ 
ا إِنَا تريض أؤ مَن بد عله و الذى ا يطيق الشفس 


قوله: و لا بأس أن يعصب عليه الفتوى. 


و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائراء بل قال فى التذكره: يحرم على المحرم الاستظلال حاله السير» فلا 
يجوز له الركوب فى المحمل و ما فى معناه» كالهودج و الكنيسه و العماريه و أشباه ذلكك عند علمائنا أجمع. 


و نحوه قال فى المنتهى» و نقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 7١9‏ 
[الحديث 42] 


8# و عَنْهُعَنِ ابن أبى عُمثِرٍ عَنْ حمَادٍ عن الْتطَ و ابن مئان عن ان من كات عَنٍ اللي قَالَ سَأَلتٌ أبا عد اللّوع ‏ عَنِ الْمُحْرِم 
بوكب فى الْقهِكَالَ ما ُغجئنى ذَلْك إلا أن يَكُونَ عريضاً. 


[الحديث /اه] 


نو عَنهُقَلَ دن ال عَنْ صَفْوَانَعَنْ عبد اومن بن الْتحتماج قَالَ سَلْتُ أَاالْسَنٍع عَنٍ الول الْمخرم كان ! إذا أضانة 
الشَّمْسٌ شق عَلَيِهِ وَ صُدَّع فَيِستَير مِنْهَا فَقَالَ هُوَ َعَم بتَفْسِهِ ذا عَلِم أنه لا يَستَطيعٌ أَنْ تْصبيَهُ الَّمْس فَلْيِستظِلٌَ مِنها. 


[الحديث /4] 


باقن هل بد لزه عرو 


0 أَخمدٌ بن محمد بن عِيهى عَنْ عَلِيَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسى بْنٍ عُمَرَ عَنْ محمد بْنِ مَنْضُور عَنْهُقالَ أل عَنِ الظلَالٍ لْمُخرِم فا 
ا بطلَلْ نا مِنْ عله أَوْ مرَض. 


[الحديث 849] 


4و عَنْهُ عَنْ جَغْمَر بن الْمتكر الْحَطِيب عَنْ محم مُحَمَدِ بْن الْقُضَ يِل وَ انعبر تن اش عاعيل قال قال ل تققد 
فَقَلْتٌ بَلَى قت إليه. 


و هذا الحكم مختص بحاله السير» فيجوز للمحرم حاله النزول الاستظلال بالسقف و الشجره و الخباء و الخيمه لضروره و غيرها 
عند العلماء كافه» و إنما يحرم الاستظلال على الرجلء أما المرأه فيجوز ذلكك لها إجماعا. 


الحديث السادس و الخمسون: صحيح. 

و فى المغرب: القبه الخرقاهه و كذا كل بناء مدور. 
الحديث السابع و الخمسون: صحيح. 

الحديك القامن و الكويفوة مجيول: 

الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7٠١‏ 


سوسم ل ل ع أل عي ل با ا العصي ما ُو ى امخرم أجتفل فى المغيل 


موس ع ع حي عن بز عير 


وشت إن الذي ليس يقاس حتارتح أ م لصتا ما نَم وَسُولُ اللو ص و فا تحما قال و ا 


الوص فكت رَاجِلتَهُ فلا يد َه : ظل عَلَيِهَا وَ نؤْذِيهِ السّمْسٌ قشم بَْض حص دِهِ يبغض و رُبِّما م وَجَهَهُ بَدِهِ وَإِذَا نَرَلَ اشتَظل 
بِالْحبَاءِ وَ الت وَ بِالْجدَار. 


]2٠ [الحديث‎ 


٠. 


عله عنعن بن أ 00 سمَاعِيلَ بن عَدِدٍ الْحَالِقٍ قَالَ سألْتٌ أََا عَِد الل ع هَلْ يَسمَيرُ الْمحْرِمٌ مِنَ السّمْس فَمَالَ ل إن 
كرك قينا كير كيرا أذ قال اجام 


َإِذَا اسْتظلَ مِنْ أَدَى النّمْس أُو الْمَطر لَرمَهُ الْقدَاهُ وَ كذَّلِك الْمَرِيضٌ يَدُلَ عَلَى ذلك مَا رَوَاهُ 


قوله: دخل هذا الفاسق 


يعنى أبا يوسف صاحب أبى حنيفه. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: هل يشترط رفع رأس القبه و خشباتها لثلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه إشكال» من عدم تسميه 
ذلكك تظليلا عرفاء ومن تحقق التظليل فى الجمله؛ و لعل الوجه الجواز. انتهى. 


وما وجهه أوجه. 

الحديث الستون: حسن كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ”١١‏ 
[الحديث ١م]‏ 


١‏ متمد إن الْتحسنٍ الصَفَارُ عن عَلِيَ بن ميحد شَالَ كتبث إليه لمخم ول بطلل علَى نَفْسه ذا آدَثهُ الشّمْس أو الْمطوُ أو كان 
مريضاً أم لَافَنْ طَلََ هَلْ يَحِبُ عَلَيِهِ الْفِدَاُ أ لَا فَكتبع يُطَللَ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ دما إنْ شَاءَ الله 


الحديث الحادى و الستون: مجهول. 
و أجمع الأصحاب غير ابن الجنيد على وجوب الفديه بالتظليل. 


و اختلفوا فيما يجب به الفداءء فذهب الأكثر إلى أنه شاه؛ و قال ابن أبى عقيل: فديته صيام أو صدقه أو نسكك. و قال الصدوق: 
إنه مد عن كل يوم و قال أبو الصلاح: على المختار لكل يوم شاه؛ و على المضطر لجمله المده شاه. 


وقال فى المداركك: المعتمد الأول للأخبار الكثيره» و مورد الجميع التظليل للعذرء إلا أن ذلكك يقتضى وجوب الكفاره مع انتفاء 
العذر بطريق أولى. 


الهين: 
و سيجىء بعد أربع ورقات ما يدل على أن من فعل للمرض ما لا يحل للصحيح كان مخيرا بين الفداء و الصيام و النسكث. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: هل إذا زال الأذى و تمككن من مواجهه الشمس من غير إيذاء تسقط الرخصه؟ فيه إشكالء لا 
سيما إذا علم تحقق الإيذاء ثانيا من زوال موجب الرخصه. و من تحقق الرخصه. و الأصل بقاؤهاء كما إذا حصل الموجب 
للافطار من خوف الهلاكك و أمثاله. 


لعل الأوجه فيما إذا علم تحقق الحاجه ثانيا عدم السقوطء نظرا إلى أنه لا شبهه فى سقوط إيذاء الشمس فى أواخر النهار و 
تجددها فى أواسطه؛ و يبعد 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ؟١١؟‏ 


[الحديث ؟م] 


000 


١‏ أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ بْن عيتدى عَن الَْْقِيَ عَنْ سد بن رهد الْأَشْعَرِئٌ عَنْ أبى الْحَسَن الرّضَاع فَا َنِ الْمُحْرِم يطلل علي 
َفْسِهِ َقَالَ أمِن عِلَّهِ فقت يؤْذِيه حوٌ السّمْس وَ مُوَ مُخرع قَقَالَ جى عِلَهُ يطلل وَ يَفْدِى. 


[الحديث 3م] 


9 و عنه عله عَنْ محمد بن إشرهاعيل بْنٍ بره قال 


ه 


[الحديث 6م] 


هج 4 


5 و عَنهُ عَْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أبى مَحمُودٍ قَالَ قلت لِلرّضَاع الْمَخْرمٌ يُطَلّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِى إِذَا كَانَتِ الشَّهُمْ وَ الْمَطرٌ يُضدِوٌ به قَالَ 
نَعَمْ قلت َ الْفدَاكٌ قال شاه 


لهم سه 


وَ الْمُخرمٌ إذَا كا رام مره الْتى بَتَمَتُّ بها إِلَى الْححجٌ َم طَللَ لرَِهُ كمائَانِ رَوَى ذَلِكك 


[الحديث 280] 


هء مُحَمَدُ يْنُ الْحَمن الضناة عون العو ماين الى و لوال ل لل يراك واف رحا مي اكيت 


لطَالِ فى الإخرام لِأنَى مخزور كَدْعدٌ 3 َشْتَذّ عَلّىَ الشَّعْمُ فَقَال ظلل وَ 


عدم تنبيهه عليه السلام على ذلكك و إطلاقه» بحيث يفهم من كلامه الجواز مطلقا 
انتهى. 
ولا يخلو ما اختاره من قوه. و الاحتياط طريق النجاه. 


الحديث الثانى والستون: صحيح. 


الحديث الرابيع و الستون: صحيح. 

الحديث الخامس و الستون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 71 

قال اقفوو قلق كا معرة بالفدوو وانذخل مك تعر وترم بانع قال فأرئ ومين 
وَإِذَا كانَ الْمُحْرِمُ مَعَهُ بع زيل كليل تليظال عليه و انظ على افيه ووس ذلك 
[الحديث م] 


عه ارين بن سيد عَنْ بكر بن صَالِتح قَالَ كت إلى أبى جعفرٍ انع أنَّ عَمَتى مَعى وَ جِى زَمِيلتَى و يَذْمَدُ عَلَتِوَا الْحرٌ إذا 
أخوقك أ قترى أذ أَطَلْلٌ علق وَعَليهَا فكنت ال عَلنها وَحَدها. 


[الحديث /ام] 


2 و أما ما رَوَاهُ سَعْدُ ب عَبِدِ اللَّهِ عن الْحَسَن بْن عَلِيٌ عن الْعَبّاس بْن مَعْرُوفٍ 


و قال فى المداركك: لو وقع التظليل فى إحرام العمره المتمتع بها و إحرام الحج, لزمه كفارتان لتعدد النسك. و عليه تحمل حسنه 
أبى على بن راشدء و الظاهر أن مراد الشيخ أيضا ما ذكرناه. انتهى. 


وقال الفاضل التسترى رحمه اللّه: لعله لا دلا-له فيه على وجوب كفارتين للتظليل فى العمره فقط. بل ربما يقال: إن الظاهر من 
الروايه وجوب ذلكك للتظليل فى إحرام العمره و للتظليل فى إحرام الحج. 


قوله: فليظلل عليه و لا يظلل على نفسه عليه الفتوى. 
الحديث السادس و الستون: ضعيف. 
الحديث السابع والستون: مرسل. 


ملاذ الل قيلت الي لى ص: 71١8‏ 


7 


- 


م 7 أل أذ يفل نس فم أنه ب علي أن بطل و يحكمل أذ كوت أراد أن ددا اذى اغكل 


[الحديث 4م] 


اا ل ل ل سسا ا قَقَالَ لَا قلت 
قَالْمَوأَةُ لْمُحْرِمَة 


[الحديث 24] 


8 وعَنْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَتْدِ اللو ع قال لا باس بالقبهِ عَلى النْسَاءِ وَ الصَبْيَانٍ وَ هُمْ مُخْرمُون وَ لا يَوْتَمِسُ المُخْرمٌ فى 
الّمَاءِ وَّلَا الصَّائِمُ. 


]1٠٠١ [الحديث‎ 


"٠‏ مُوسَرى بْنّ الْقَاسِم عَنْ ص هُوَانَ عَنْ شام بن سَالِم ة قَالَ سَأَنْتٌ أَبَا عمد الله ع ء عَنِ الْمَخرم يَِكبٌ فى الْكنِيسَه قََالَ ل وق للضاء 
جار 1 


و قيل: الأوجه أن يحمل على أن المراد انتفاع المحرم بذلكك الظلء أى ظل زميله. انتهى. 
و قيل: فإن الانتفاع به كالانتفاع بالسحاب ليس اختياريا. 

أقول: لا يبعد أن يجوز الظل إذا لم يحاذ رأسه؛ كما إذا مشى جنب المحمل. 

الحديث الثامن و الستون: صحيح. 

الحديث التاسع و الستون: صحيح. 

الحديث السبعون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 0١؟‏ 

[الحديث ١/ا]‏ 


بغجزنى إن أن كوت عربضاً قت كمه َال تعر 


[الحديث ؟77] 


ع انين 


"لا سَعْد عَنْ أبى جغفر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبى عَمَيْر عَنْ جمِيلٍ بْن دَرَاجٍ عَنْ أبى عَبِدٍ الله ع قال لا بَأسّ بالظلالٍ لِلنْسَاءِ وَ قد رخص فيه 


ِلرَجَالٍ. 


- حو 


وله فك تحنس فد عجان َعْنِى فِى ححالٍ الضَّرُورَءِ كما مح الِاختيارِ قلا يوز لَهُ لتظْلِيلُ وَ إِنْ كر حصب مَا قَدَّمْنَاءُ وَيَزِيدُ ذَلِكك 
انا اوقا 


[الحديث 77/ا] 


0-5 3 


"7 الْعبَاسٌ عَنْ عقب الله بن الْمَغيرَهِ قا قلت لأبى الْحَمَن الْأَوَلِع 
مَرضِتٌ 


ص 


و قال فى المصباح المنير: الكنيسه شبه هودج يغرز فى المحمل أو فى الرحل قضبانء و يلقى عليها ثوب يستظل به الراكب و 


يستتر به. 
اللفديكة بعادي بو السسووم ةقد تو على المطهون 

الحديث الثانى و السبعون: صحيح. 

الحديث الثالث و السبعون: صحيح. 

و قال الفاضل الأسترآبادى: صريح بقرينه المقام فى حرمه الاستتار من الشمس مطلقاء سواء كان بالتظليل على رأسه أو على 
و فيه ما لا يخفى. 

و فى القاموس: ضحا ضحوا و ضحوا برز للشمس. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 8١؟‏ 


ف 


نَ رَسُول الله ص قال ما مِنْ حَاجٌ يُضحى مُلبِيا حَنّى تَغِيتِ الشمسٌ إلا غَابَتُ ذنوبُه مَعَهَا. 
قال البح رَحِمَهُ اللهُ وَ لَا يُدْمِى نَفْسَهُ بحكك جلده وَ لا يَسْتَصدى فى سوّاكه لتلا يُدْمِىَ فاه وَ لا يَدلك وَحْهَهُ فى عَسْلِهِ فى الْوْضوءِ 
وَ فى غثره لِثُلا يتشقط مِنْ شغره شئ * 


[الحديث ؟7] 


7 0 سس 


7 رَوَى مُوسوى بْنَ الْمَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَارِ و قال َأنْتٌ أبا عبد اللّوع عَنٍ المحم كي كيْفٌ يَحكك رَ 


[الحديث 7/0] 


ه لامي شه عر 


0 عَنْهُ عَنْ مُحَمّدٍ بن عُمَرَ بن يَزِيدَ عَنْ محمد بن عِذَافِر عَنْ كُمَرَ بن يَزِيدَ عَنْ أبى عَدٍدٍ اللوع أنّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بك الوّأس وَ 
اللخيه ما لَم يلق الشّعْرَ وَ يتك الْجَسَدٍ مَا لَمْ يُدْمِه. 


[الحديث 2/ا] 
2 عَنّْهُ تحن ابن أبى حُمَثِر عَنْ حَمَادٍ عَن الْحَلَبِيّ قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَئِدِ اللهوع عَن الْمُخرم يَسْناك قَالَ نََمْ وَ لَا يُدْمِى. 
[الحديث /ا/ا] 


الْححسَينَ بن سيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعقُوبَ بن شُعيبٍ قَالَ ست 


قوله صلى الله عليه و آله: إلا غابت ذنوبه معه قال الوالد العلامه قدس الله سره الشريف: ربما يفهم من التعليل كراهه التظليل. 
الحديث الرابع و السبعون: صحيح. 

اليك الكافن وا الس يكيو ل 

الحديث السادس و السبعون: صحيح. 

الحديث السابع و السبعون: صحيح. 
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عَبِدٍاللّوع عَنٍ الْمُخرم يعْتَسِل فَقَالَ نَم يفيض الْمَاء عَلَى رَأْسِهِ وَ لا يَدْلكه. 
[الحديث /7] 

8 عَنْهُ عَنْ حمَادٍ تَنْ حريز عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع كَالَ ذا امَْسَلَ الْمَخرمٌ مِنّ الْجَنَابِِ صَبٌ عَلَّى رَأْسِهِ الْمَاء يَميرٌ اشر اله بْضَه 


> ه مهمه 


عن بعص 
[الحديث 174] 


9 سَعْدَ بْن عَتِدٍ الله عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمّدِ بْن عِيسَى عَنٍ العبّاس بْن مَعْرُوفٍ عَنْ فضالة بْن ايوب عَنْ مُعَاوِيَهَ بْن عَمَارٍ عَنْ أبى عَبْدِ 


للع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْحلَ الْمَخْرمٌ الْحَمَامَ وَ لَكنْ لَا يتَدَلْكك. 


عن عه 2 عي 3 م عه الهس 
قال الشع رَحِمَهُ الله وَ لا يْقلمُ أظفارَةُ 


[الحديث ]8١‏ 
الله الي انه ع اه جا » 0 7 ا عقف عاو عابر كور م د و رمك 
انا 0 0007 ا كاتك قل كان وَخنا آقاة أن بتممها 


الحديث الثامن والسبعون: صحيح. 


الحديث التاسع و السبعون: صحيح. 


وقال فى الدروس: يكره دخول الحرام و تدليك الجسد فيه وفى غيره و لو فى الطهاره و المبالغه فى السواككء و فى ذلك 


الوجه و الرأس فى الطهاره. 
و يستحب حكك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار, لروايه أبى بصير. 
و يجوز له التخلل ما لم يدمء و لو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. 
الحديث الثمانون: موثق. 
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َ أنْ يَغْتَِلَ وَ يعيدَ إحرَامَه فَفَعلَ كَالَ عَلَيِهِ دمْ. 
[الحديث ]8١‏ 


١‏ الس ع بن سَعِيدٍ عَنْ فضَالة و صَفْوَاكَعَنْ مُعَاوِية بن مار َنْ أبى عبد للع قَالَ مأل ء عَنٍ الرّجُلٍ الْمُخرم تَطول أَظْمَا 
فص شيا مِنْهَا إن اشتطاع فَنْ كانث تُؤْذِيهِ فصا وَ يطعم مكان كل ظفْرِقَِضَه مِنْ طَعَام. 


لكر و ندل على فيه 


- 


ل 


قَالَ المح رَحِمَهُ الله وَلَا يَأكُلٌ مِنْ صَبِدٍ الك وَ إِنْ كان صَادَهٌ غَيِْهُ محلا كان الصَّائِدُ 


و عبد الله هو ابن جبله. 


و قال فى التذكره: أجمع فقهاء الأمصار كافه على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار. 


قوله عليه السلام: عليه دم الظاهر أن الضمير راجع إلى المقلم» و حمله الأصحاب على المفتى؛ و يمكن حمله على الأول على 
الاستحبات. 


الحديث الحادى و الثمانون: صحيح. 


و المشهور أن فى كل ظفر مدا من طعام» و فى أظفار اليدين و الرجلين 


فى مجلس واحد دم واحد. و لو كان كل واحد منهما فى مجلس لزمه دمان. 


فليديه دم و لرجليه دم. 


و قال الحلبى: فى قص ظفر كف من طعام, و فى أظفار إحدى يديه صاعء و فى أظفار كلتيهما شاه. و كذا حكم أظفار رجليه» و 
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[الحديث ؟87] 


[الحديث 417] 
"8 ابن أبى عُمَِرٍوَ ص هَُانُ عَنْ معَاويّة بن عَمَارٍ حَنْ أبى عدي اللّوع كا قَالَ نَا 
ليس عَلَِك فِدَاء ما أَتَيتَُ بِجَهَالهِ الصَّيدَ َإِنَّ ليك الْفِدَاَ فيه ِهْلٍ كانَ أو 


إ 


[الحديث 86] 
ري سترفيظة فل 6 به و محمد بن إشماعِيلَ عَنِ الْقَضلي بن شَّادَانَ بجميعاً عَنِ ابن أبى عُمَيِرِ عَنْ حفص بْنٍ 


الْبَحْتَرٌ عَنْ مَنْضُورِ بْن سحازم عَنْ أبى عبد الو قال المخرع لا يدن حَلى الصَّدِ ندل يه عل الف!. 


[الحديث 864] 


60 أما مَا ا رَوَاه اين ب سعِيدٍ عَنْ عنْمَانَ بن عيهى عَن ان أبى طَجَرَة عَمَنْ ذْكَره ه عَنْ أبى عبد الع فى الْمُخرم ينعن 


5 
عن ضير امه 


يكاح يِفَل يَشْهَدُ ثم قال يور لمخم أَن ير بِصيدِ َلَى مجلٌ. 


مه 2 و 


مولع يور إلمخرم أن يتيز بص د علَى محل نكا و تذرية على أنه ذا لويف 1 تك فكذ لك آنا ترز الدواة هُ عَلَى عَقَدِ 
| 56 وَلَمْ يرذع بدَّلِكك الْإِخبَارَ عَنْ إِبَاحته عَلَى كل حال 


الحديث الثانى والثمانون: صحيح. 


وفيه أن كل ما أصابه بجهاله لا فداء عليه إلا الصيد. 
وقد سبق بورقتين كفاره الإدهان مع الجهاله. 
الحديث الرابع و الثمانون: حسن كالصحيح. 
الحديث الخامس و الثمانون: مرسل. 
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4" بَاب الْكََارَهِ َن خَطَا لمخم وَ تَعَدْيهِ الوط 
اشاره 


قَالَ الشَّوِحٌ رَحِمَهُ الله فَِنْ جَامَعَ الْمُحْرمُ قَبِلَ وُقوفهِ- ا ا الوَّجُلَ قَبِلَ الْوَقُوفٍ بعَرَقَه 
قَإِنْ كانَ جِمَاعٌهُ بَعْدَ الْإخرّام وَ قَبِلَ التلببهِ فلس عَلَيِهِ شَّى ء وَ إِنْ كان َع عَفَدِهِ لله فعليِهِ بده وَ عَلَيهِ لحي مِنْ قَابلٍ إِذَا كان 


حقاق اح ا نان ل ةرقن اشير نر 


باب الكفاره عن خط المحرم و تعديه الشروط قوله: فليس عليه شى ء ذلكك إجماعى. 
قوله: فعليه بدنه هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء فى الجمله؛ و إطلاق النص و كلام 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: ١7؟‏ 

و الذى يَذل على أل مق خا قبن قله ]ا بلزقة قن #غارواة 


]١ [الحديث‎ 


١‏ مُحَمَّدَ رْنْ يَعْقوب عَنْ عَلِىٌ بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ابن أبى عَمَيْرِ عَنْ جَمِيلٍ بْن دَرَاجٍ عَنْ بَعْض أضْ حَابنا عَنْ أ هماع فى 
رَجْلٍ صَلّى الظهرَ نِى مشجدٍ المّجرَِوَ عَقَد ال رام ثم مس طِيباً أؤ صَادَ صَيداً أو وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لهس عَلَيِهِ شَىْ م مَا لَمْ يلب 


الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى الزوجه بين الدائم و المتمتع بهاء ولا فى الوطء بين القبل و الدبر. 


و نقل عن الشيخ فى المبسوط أنه أوجب بالوطء فى الدبر البدنه دون الإعاده» و هو ضعيفء لأن المواقعه المنوط بها الإعاده 
تتخاول الأمرير: 


وألحق العلا-مه فى المنتهى بوطئع الزوجه الزنا و وطئ الغلام» لأنه أبلغ فى هتكك الإحرام» فكانت العقوبه عليه أولى بالوجوب. و 
هو غير بعيد» و إن أمكن المناقشه فى دليله. و لا فرق فى الحج بين كونه واجبا أو مندوباء لا طلاق النص. 


و إنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و نقل عن المفيد و أتباعه أنهم اعتبروا قبليه الوقوف بعرفه أيضا. 
الحديث الأول: مرسل كالصحيح. إذ الإرسال بعد ابن أبى عمير. 

الحويث التاق اميق أو موق 
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زَِادٍ بن مَوْوَانَ قال قلت لأبى الْحَسَن ع ما تقول فى رَجل تَهَيا لإِخرَام وَ فرَغ مِنْ كل شَى - [إلا] الصَّلاءَ وَ جَمِيعَ الشْرُوطٍ إلا أنه 
لو يلت | له أن يتفم ذَلِكك و يُوَاقِمَ النَسَاءَ َقَالَ نَعَمْ. 


[الحديث ؟] 


"و عَنْهُ عَنْ عَلِىٌ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمَادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَثٍْدِ اللوع فى الرَّج ل إذَا تَهَيَا لإخرام فَلَُ أنْ يت النْسَاءَ مَا لَمْ 
[الحديث ©] 
5 وَ الذِى رَوَاةُ مُحَمَدُ بْنُ أخمَدٌ بن يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بن عِيسدى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ قال سَمِعْتٌ أبى يَقول فى رَجُل يَلبِسُ ثيَابَةُ وَ 


نَأ للإخرام ثم يُوَاقِعْ أهْلَهُ قبل أنْ ُهل بِالْإِخرام قَالَ عَلَيِهِ دَمْ. 


- 


فُمَحْمُول عَلى مَنْ لم يَجَهَرْ اللي وَ إِنْ كان عَقَدَ إِخْرَامَه فيمَا بَيِنَهُ وَ بين نَفْسِه فَإنْهُ 


قوله: إلا الصلاه لفظ " إلا" غير موجود فى نسخ الكافى؛ و هو الصواب. 


قوله: أو يلب الترديد من الراوى. 


الحديث الرابع: مجهول. 

و يحتمل أن يكون صحيحا على الظاهر. 

وقال الوالد العلامه طاب ثراه فى أحمد بن محمد قيل: هو ابن عيسى أو ابن خالد» و على أى حال موقوف. 
أقول: الظاهر أنه ابن أبى نصرء و الراوى عن أبيه هو الرضا عليهما السلام. 
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0 محمد : يعوب عَنْ على بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ ححمَادٍ عَنْ ريز عَنْ َرَارَة قال َه عَنْ مُخرم حَدد عَبْدىَ امْرَأنَهُ وَ هى مُحْرمَة 

قَقَالَ ح اهلين أو عَالِمَئنٍ قلت أَجينى عَن الْوَجهيِن ين جمِيعاً قَالَ إِنْ كانًا جَاِلَينِ اسْمَغْفََا رَيَّهُمَاوَ نكي عل عقيها و بو رعديها 

ش2 :و إن كأناعَالِعنٍ فرق تان الْمكان الى أَخْددنًافبهوَعَلهمَا د وَعَلهما الكو من كبلك با لمكا اذى 
عَنَّى يَفْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَْجعَا إِلَى الْمَكان الَّذِى أَصَابًا فيه ما أَصَابا قلت فى الْحبتين 


0 ١ 


و 


أخدَنًا فيه فَرّقَ بَينَهُمَا > 


قوله عليه السلام: عليه دم يمكن حمله على الاستحباب. 


ل ل حتى يقضيا 
المناسككء و ورد فى صحيحه معاويه بن عمار" عوية لبذت ع" 


و الظاهر أن ذلكك كنايه عن الإحلال بذبح الهدىء كما وقع التصريح به فى روايه على بن حمزه. و الاحتياط يقتضى استمرار 
التفرقه إلى أن يقضيا جميع المناسككء بل ورد فى كثير من الروايات وجوب الاستمرار إلى أن يقضيا المناسكك و يرجعا إلى 
المكان الذى أصابا فيه الخطيئهء كهذه الروايه» و هى محموله على الاستحباب جمعا بين الأدله. 
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لَهُمَا قَالَ الْأولّى الْتَى أَخدَنًا فِيهَا مَا أَخْدَنًا وَ الْأَخْرَى عَلَتِهِمَا عُقَوبَة. 
[الحديث 2] 


9و عَنْهُعَنْ محمد بْنٍ يَخهى عَنْ أخت بن محمد عَنِ الْححسرين بن مر ِيدٍ عن القَاسِم بن محمد عَنْ علي بن أبى ره قَالَ الت 
أبا اسمن ع عَنْ وَملٍ مُخرم واقع أله َال قد أنَى عَظيما لت قد الت كَالَ اد شَكرَهها أو لع بَدِمَكرِهها قلت أَْيِى فِيهما بيع 
قَالَ إنْ كان اشمَكرَهَهَا قعل دان وَ إن لَمْ يكن اسِْعَكرَهَها فعَليِهِ يدنه د وَيََْرقَانٍ مِنّ الْمَكانٍ الى كان فيه مَا كان 
نى ينها إَى مكة و عَليهِمرا الج من قَابلٍ ل د منه َال كت ذا انها إَى مك مهى امرأته كما كانت كفَالَ نح جى امرأئه 
كما هى فَذَاانتَهََا إِلَى الْمَكانٍ الَّذى كَانَ مِنّْهُمَا مَا كان افْْرهَا حنّى يجلا قدا ألا قَقَدِ لَْضَى عَنْهُمَا إن أبى كان يَقُولُ ذلك 


واختلم فى وجوب التفرقه فى الحجه الأولى, فاختار ابنا بابويه و جمع من الأصحاب الوجوبء و نقل عن 


ابن الجنيد أنه أوجب التفريق فى الحجه الأولى من مكان الخطيئه إلى أن يعود إليه» و يدل عليه صحيحه معاويه بن عمار» و 
يمك حملها على الاستحباب جمعاء كما ذكره بعض المحققين. 


قوله عليه السلام: التى أحدثا يدل على أن الأولى حجه الإسلام؛ كما ذهب إليه الشيخ و المحقق و جماعه. 


و قال ابن إدريس: الإتمام عقوبه و الثانيه فرضه. و تظهر الفائده فى الأجير لتلكك السنه؛ و فى كفاره خلف النذر و شبهه لو كان 
مقيدا بتلكك السنه» و فى المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته. 
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[الحديث 7] 


ْ 2 


»و فِى راي أخرى فَإن لم يرا علَى َدََهِ م انر دكا نكر من كين مُذَ َإِنْ لَم يَقْدِرَا قحدَيَامٌ مايه عَشَرَ يَ 
أنضاً كمئله إِنْ لم , يكن اسْتكرهَهًا. 


[الحديث 8] 


قوترى بن القاييم عَن صَلْوَادَ عن مكاوية : رانك ااقو ترج دن يكل تعرورق على انو لكر كه 
جاهِفًا فلس عله فى ن 2 كن لم يَكُنْ جاهًا إن عليه أن , يَسُوق رَدَنَةَ و يُقَدَقْ بَينَهُمَا حَنَّى يَقْضديًا الْمَنَاسِكَ وَ يَوْجعَا إِلَى الْمَكانٍ 


النض أضانا فيوها أمانا وَ عَلَتِهِمَا الْحجّ مِنْ قابل. 
[الحديث 1] 


9و عَنّهُ عن أ بى الْححمينٍ النحهِيّعَنِ ابن أبى عُمير ع هيل بن دراج 


واعلم أنه لو كانت امرأته مطاوعه. لزمها إتمام الحج و البدنه من قابل إجماعا. و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه 
كفارتان» و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفاره. 


وقال فى الدروس: لو عجز عن البدنه الواجبه بالإفساد» فعليه بقره. فإن عجز فسبع شياه» فإن عجز فقيمه البدنه دراهم تصرف فى 
الطعام و يتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يومان قاله الشيخ؛ و قال فى التهذيب: روى إطعام ستين لكل مسكينء فإن عجز 
صام ثمانيه عشر يوماء ذكره فى الرجل و المرأه. 


وقال ابن بابويه: من وجب عليه بدنه فى كفاره و عجز فسبع شياه. فإن عجز صام ثمانيه عشر يوما بمكه أو منزله» لروايه داود 


الرقى» غير أن فيها كون البدنه فى فداء. و هو أخص من الكفاره. 
الحديث الثامن: صحيح. 
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و 


قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع عَنْ مُخرم وَقَعْ عَلَى أَمْلِهِ قَالَ عَلَهِ رَدَئَهُ قَالَ قَقَالَ لَهُ زَُارَُ قَدْ سَأَلْه- عَن الَذِى سَالَتَهُ عَنْهُ فقَالَ لِى عليه 


َدَنَهُ قلت عَلَيِهِ شَئ 2 غَيِرُ هذا قَالَ َعَم عَلَيِهِ الْحيّ مِنْ قابل. 


ع 


ا الدع يدل على 


ع 


أن الْمُوَاَعَهَ فى الْمَوْجِ مُرَاعَاةٌ دُونَ عَثِرهَا مَا رَوَاه 
[الحديث ]٠١‏ 


٠١‏ مُوتدى بن الْقَاسِم عَنْ ص مَاَ عن معاوِية بن حَمَارٍ قال سَأْتُ أبا د الوح عَنْ وَجلٍ وق علّى أله فبما دون الج كال علي 
يَدَنَهُ وَ لهس عَلَيِه الْحَدَحٌ مِنْ قاب وَ إِنْ كانت الموأة قاء عه عَلَى الجم اع فَعَليهَا مِثْل ما عَلَيِِ وَ إِنْ كان | جَكرَهَهًا فعَلَيِهِ رَدَتَنَان وَ 
عَلتِهِمَا اليج مِنْ قابل آخرّ الخبر. 

]١١ [الحديث‎ 

١١و‏ رَوَى مُحَمَدٌ بْنُ يَعْقَوب عَنْ عَلِىٌ بْنِ إبَْاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ابْن أبى عُمَئِرٍوَ محمد ْنِإ سمَاعِيلَ عَن الَْضِْ بْن شَاذَانَ عن ابْنِ 
أبى عُمَيِرٍ و ص هَاَعَنْ مكاوية بن عَمَارٍَنْ أبى عبد للع فى الْمَخْرِم يكم على أفلة كال إن كات أنقى ليها فعليويةةة و الكل 


ل م هه 


ِنْ كَابلٍ وَ إنْ لم يكن أَقْضَى إِليهَا فلي يدنه وَلدِدمء علي احج من قَابلٍ. 


وَالَّذِى يَدُلَ عَلَى مُرَاعَاهِ الشَّوْطٍ الثَانِى فى إِعَادَهِ الْحَجّ 3 أن يكون الْجِمَاعٌ قبل الْوقَوفٍ ما رَوَاه 


الحديث العاشر: صحيح. 

قوله عليه السلام: و عليهما الحج لعله محمول على صوره المتابعه. 
و فى بعض النسخ "عليه" و هو أظهر. 

الحديث الحادى عشر: حسن كالصحيح. 
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[الحديث ؟١١]‏ 


مُوسى بْنّالْقَاسِم عَنْ صَفْوَانَ عَنْ معَاوِيَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ أبى عَبدِ اللّوع كا لَ ِذَاوَ َو وَقَعَ الرَجَلٌ بامرأته دُونَ الْمَرْدَلِمَهِ أو ذ قبل أن بأتى 
مُزْدَلِفَة عليه الح مِنْ قَابلٍ. 


8 


نْ أبى جَعْفَرِ عَن الئاس بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ ص فْوَانَ بْنِ يَخيى عَنْ مُتراويّة بْن عَمَارِ عَنْ أبى عدب اللو ع فى 


[الحديث 18] 


؟" وَعَنْهُ عَنْ أبى جَعْمَرِ عَنِ الْعَئّاس بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمّادٍ بْن عِيسَى عَنْ أَبَانِ بن عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أبى جَعْفَرِ وَ أبى عَنِدٍ اللوع قَالا 


الْمُحْرِمُ إذَا وَقَعَ عَلَى أَمْلِهِ يرق بَينَهُمَا بَعْنِى بذَّلِك نَا يَخْلوَانٍ إِلَاوَ أنْ يكون مَعَهُمَا نَالِتْ. 


52 - 


ّ ذا جام ع الل أمله وى م مُحْرِمَة وَ هر مَل إِنْ كان م الى أَمَرَهها باْإخرام لمث الكمَارهوَإنْ ل يَكنْ مو الى أْمَرَهَا 


الحديث الثانى عشر: صحيح. 

و يدل على قبليه المشعر» و ما ذكره سابقا هو قبليه عرفه. فتفطن. 
قوله: أو قبل الترديد من الراوى. 

الحديث الثالث عشر: صحيح. 

الحديث الرابع عشر: مرفوع. 
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[الحديث 10] 


0 مُحَمَلٌ : َْقُوبَ عَنْ يد ِنْ أطر يحابا عَنْ أخمد بْن محمد بن أبى نَطورِ عَنْ صر باح الْتحذءِ عَنْ إشحاق بْنٍ عَمَارِقَالَ فلت 
أَبى الْحَسَنِ مُوسرىع أَخْبرْنِى عَنْ رَجْلٍ محل وَقَعَ عَلَى مه مُحْرمَهِ قَالَ مُويتراً أؤ مُغسِرا قلت أَجينى عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بالإِخْرام 
ألم مها أ أخرعث مى من قو كيدها قلت أَجينى فيهكّا قَالَ إن تا مُويتراً و عَان عَالِما أله ييى لَه و تان مُوَ اذى 
أمَرَهَا بال + خرام كان عَلَِهِ دنه و إنْ شا بَقََة و إن شَاء ضَاة و إن لَمْ يكن أمَرَهَا باْإخرام قلا طَئ ع عََيهِ مُوسراً كانَ َو مُغيراً ون 
كان أَمرهَا وَ هُوَ مُعْسٌِ عليه دمْ شَاِ أ صِيِامٌ 1 


5 ا 6 ع ' 3 ٠.‏ : 7 راجغ 7 . 5 7 ع 7 
وقال الفاضل التسترى رحمه الله فى أحمد بن محمد بن أبى نصر هكذا فيما اجعناه من بعض النسخ بعد المقابله» و أما فيما 


عندنا من 


نسخ الكافى و هى متعدده و بعضها مقابله " عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر"”» فعلى هذا فالخبر صحيح على الظاهر, و به 
قطع فى المختلف. انتهى و لا يخفى ما فيه. 


و اعلم أنه قطع فى كلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا و هى محرمه بإذنه تحمل عنها الكفاره بدنه أو بقره أو شاهء و إن 
كان معسرا فشاه أو صيام» و استدل عليه بهذه الروايه. 


و الظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنه و البقره. و بالصيام صيام ثلا-ثه أيام» كما هو الواقع فى إبدال الشاهء مع 
احتمال الاكتفاء باليوم الواحد. 


و إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى الأمه بين أن 
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[الحديث م ١ا]‏ 


500 
إِذا جَامَمَ الْإنْسَانٌ قبل طَوَافٍ الزََارَهِ فعَليِهِ أنْ بَنْحَرَ جَرُوراً ثم يَطوف فَإِنْ لَمْ يَتَمَكنْ قَبقَرهُ أؤ شَاهَ رَوَى 


]١7 [الحديث‎ 


لد دم 


١‏ محمد بْنُّ يَعْقَوب عَنْ عَلِىٌّ بن إِبراهِيم عَنْ أبيه عَن ابن أبى عُمَيِرِ عَنْ متايه بن عَمَارِ قَالَ سألتُ أيا عد الل عَنْ ممت وت 


تكون مكرهه أو مطاوعه. و صرح العلا-مه و من تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعه و وجوب إتمامه و القضاء كالحره. و أنه 
يجب على المولى الإذن لها فى القضاء و القيام بمئونته» لاستناد الفساد إلى فعله» و توقف فيه بعض المتأخرين و هو فى محله. 


الحديث السادس عشر: صحيح. 
و فى الكافى: عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاويه إلى آخره. و هو الصواب. 


و أجمع الأصحاب على أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساءء كان حجه صحيحا و عليه بدنه لا غير. 


و قطع فى كلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثه أشواط فما 
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دون 


ثم جامع كان حكمه كذلكك,. و من جامع فى غير الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده» يصح حجه و يلزمه البدنه لا غير. 


فى المنتهى فى وجوب البدنه مع عدم الإنزال» و لا وجه له. 


و قال المحقق فى الشرائع: لو جامع المحرم قبل طواف الزياره لزمه بدنه» فإن عجز فبقره أو شاه. 


زكرن مالسا الع عن سيب على خنككم الايد ليو ينال على بحري البلا مناا ضاق الخصرمن :رز راك 


و أما وجوب البقره أو الشاه مع العجز كما ذكره المصنفء أو ترتب الشاه على العجز عن البقره كما ذكره غيره» فقد اعترف جمع 
من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده؛ و هو كذلكء لكن مقتضى صحيحه العيص إجزاء مطلق الدمء إلا أنه محمول على 
المقرد. 


قوله عليه السلام: و قد خشيت أن يكون لعل المراد نقص حجه لا فساده. 
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[الحديث 18] 


الوخد الى عل الامو ى عق لخت إلى صل الجار كر مراك ل لح عن عيضن إن الغارت قال عالت لصيل اللوج عن 


رَجلِ وَاقَعْ أَهْلهُ حِينَ ضَحى قبل أَنْ يَزُورَ البِيِتَ قال يُهَرِيق دَما. 
[الحديث 15] 


9و عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى عَنْ أخ مد بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَِمَانٍ عَنْ أبى حَالِدٍ الْقَمَاطٍ قال سَأْلْتٌ أبا عَبِدِ اللوع عَنْ رَجُل 
وَقَعَ عَلَى أُمْلِهِ يَوْمَ الَخر قبل أنْ يَرُورَ البعتَ قَالَ إِنْ كان وََعَ عَليِهَا بِسَهْوَهِ فَعَليهِ بدَنَهَ وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلك فَبَقَرَهُ قلت أؤْ شَاةُ قَالَ أؤ 


008 
شاة. 


- 


33 طاف ذهانزة طذواق الزتارة 0 وَاقَعَ أَهْلَهُ فعَليهِ إِعَادَهٌ الطوّاف وَ إِنْ كان فى السَعى وَ قَدْ سَ عى بَعْضَّهُ بَنَى عَلَيْهِ وَ عَلَيهِ 
الكفارَةُ رَوَى 
[الحديث ]٠١‏ 


نا 


“٠‏ الْحَسَنٌ بْنّ مَحْبوب عَنْ عَتِدِ الْعَزيز الْعَدِدِىٌ عَنْ حُتِدِ بْن زُرَارَة قَالَ سَألْتٌ أبَا عَِدٍ الله ع عَنْ رَجلٍ طَافَ بِالْبِيِتِ أشيوعاً طَوَافَ 


الفريضه ثم سَعَى بَئْنَ 


الحديث الثامن عشر: صحيح. 

الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور. 

ولا نعلم قائلا به» و لعل المراد بالشهوه الإنزال. 

و يحتمل أن لا يكون المراد بالوقاع الجماع و تكون الكفاره على الاستحباب. 
الحديث العشرون: ضعيف. 


قوله عليه السلام: لم يقل فمن تطوع لعل المراد أنه تعالى لم يأمر به فلا تكون فريضه عرف وجوبها من القرآنء و يمكن حمله 
للقي 
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لصفا وَالْعوْوء أذبعة أَشوَاول ثم حَمَرَه بَطنهُ حرج فَقَطَى حاجتة ثم خَشِى أهله كَل يِل ثم تود فيطوف كلاثة أشؤاط و ايتكذنه 
وكاو شيع ع عَليْهِ- - قلت فَإِنْ كان طافْ الت طََافَ الْمِِضَهِ قاف أذبعة وا ثم خْمرَه بط تحرج فق ى حاجتة فقي 
أهله قال انين فق لاو اد بوعاً ثم يد حى و ين حَغْفِرُ رَبَهُ قُلْكّ كيِفٌ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيهِ حِينَ عي أَمْلَهُ قبل 


َهْلَهُ قبل أَنْ يَفْرْعَ مِنْ طَوَافِهقَالَ إِنّ الطَافٌ قَريضَةٌ وَ فيه صِكَاة الجن را بحل الوم فلت لبي الله أذالى برل رد 


لك د 0 ل 5 
القنا# القووة بي 1 الله قَالَ بَلّى وَ لَكِنْ قَدْ قال فيهمًا- وَ مَنْ تَطوّعَ - تير إن لَه ماكر عَلِيمٌ فلو ان الشغى كَرِيضَة َم يقن 


- 


عم و 


الْمُرَادُ بَدًا الْحمِرِ هُوَ أنه إذَا كانَ قد قَطَمْ السَغى عَلَى أنه نام َطَافَ طَوَافَ النسَاءِ ثم ذْكَرَ فَحِئِّذِ لا تَرَمَهُ الْكفَارَهُ وَ مَتَى لَمْ يكن 
و و ل ل ا ل و 
ا رد َه دم كسائر التوَافِل نا د ينا ما تََدَّمَ أَنَّ السّعى فَرِيضَة وَ مَنْ جامَع قَبِلَ أَنْ يَطُوفٌ طَوَافٌ النَّاءِ متعمّدا قله بَدَد 


إِنْ كان جَاهِلا فَلَئِس عَلَيِِ شَّئ ءٌ رَوَى 


[الحديث ١؟]‏ 
م : ْنُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَلٌِّ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن ابن أبى عُمَيْر عَنْ أبى أَبُوب الْحَرَازَِنْ سَكَمَه بن مُخرز قَالَ سأَنْتُ أب عَئِدِ 
الله ع عَنْ رَجلٍ 


الحديث الحادى و العشرون: مجهول. 
و لاخلاف بين الأصحاب فى سقوط الكفاره عن الناسى و الجاهل و المجئون فى غير الصيد. 
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- 
أ ءءء 


ص حَابنًا فأخبز ا نهم فََالُوا ناك هَذَا مرش كد سَألَهُ 


- 
أ 


وَقََ عَلَى أَْلهِ بل أن يلوف طَوَافَ النسَاءِقَالَ لس عليه شَئ # فضت إلى 


عَنْ مِثْل ما سَأَلْتٌ فَقَالَ لَه َهُ عَلَيِك ب دََهُقَالَ فَدَخَلْتٌ عَلَِهِ فقَلتُ جَعِلْتُ فِدَاك إِنَى بوت أَضْر كايا يما أَخْموة: َنى فَقَالُوا انَقَاك هَذَا 


عراف د وو ذف 22 2 


مسر قد سأَلَُ عَنْ مِثْل ما سَأَلْتٌ فَقَالَ لَه ليك بََنَه ََالَ لَه 


إِنَّ ذَاك كان قَدَ بَلعَهُ هَل بل مَك قُنْتٌ لَا قَالَ ليس عَلَبِك سَى 2. 

[الحديث ؟١؟]‏ 

"١‏ وعَنهُ عَنْ عَلِىٌّ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عَن ابْن أبى عُمَيِرِ عَنْ مُكاوية : فد عقاو قال شالك أن م ادن 
بل أن يَطُوفٌ طوَافٌ التَاءِ َال عليه جور سهيئة وَ إن تان لئس عَلَيِهِ شَّئْ : قَالَ و سَأَلنه عَنْ و * قبل اموأئَهُ 
طَوَافَ النّسَاءِ وَّلَمْ تَطفْ مِى قَالَ عَلَيِهِ دم يُهَرِيقَهُ مِنْ عِنْدِه. 


فَإِنْ كان قَدُ طَاف مِنْ طَوَافٍ النّسَاءِ مَا يَزِيدٌ عَلَى النضْفٍ بَنَى عَله إذَا اغَْمَلَ وَ إن لَمْ يكن قَد بَََ النَضْفَ عله إِعَاد ده الَوَافِ 


رَوَى 


قوله: فهل بلغكك يظهر منه أن الإمام عليه السلام كان علم أنه سأل ذلكك لنفسه و كان هو المبتلى به. 
الحديث الثانى و العشرون: حسن. 
قوله عليه السلام: عليه دم لقهره إياها عليه. 


و قال فى الدروس قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هى مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه 


وروايه زراره بالدم هنا 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 77 


[الحديث 17؟] 
#ا يعي وذ قدوت 2 عد مِنْ أَض حابن عَنْ أ ختردّ بْنِ مُحَمَّدِ وَ سِهُلٍ بْنِ زِيَادٍ عَن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ راب عَنْ حَمْرَانَ بْنِ 
سو ا م م وه 0 


س2 سه 


كس بنك لاط نوف نج قات لاه انرمع ملو ود 


ليس فيها ذكر الإكراه. 


الحديث الثالث 


والعشرون: حسن. 


وهو صريح فى انتفاء الكفاره بالوقاع بعد الخمسه» بل مقتضى مفهوم الشرط فى قوله" و إن طاف طواف النساء فطاف ثلاثه 
أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلكك بعد تجاوز الثلاثه. 


و ما ذكره فى المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسه غير جيد؛ إذ ليس هناكك مفهوم, و إنما وقع السؤال عن تلكك 
الماده. و الاقتصار فى الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه. 


و القول فى الاكتفاء بمجاوزه النصف للشيخ فى النهايه» و نقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزه النصف فى صحه الطواف و 
البناء عليه لا سقوط الكفاره. 


وقال فى المداركك: ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفاره قبل الكمال السبع لا يخلو من قوه. و إن كان اعتبار الخمسه لا يخلو 


وَمَنْ ج امع امْرَأتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عقر مُفْرَدَهِ قَوِلَ أن يَفْرْعْ مِنْ مَنَابتكها فَقَدْ بَطلّثْ عُمْرَئْهُ وَ عليه وَدَئَهُ وَالْمَقَامُ بمكة إِلَى الشَّهْر 
الدّاجْل ثم به تقضى عمْرَئَهُ وَ يَنُصَرف إِنْ شَاءَ رَوَى 
[الحديث 6؟] 


اه 


1 مُحَمَدُ بن يَعْقُوبَ عَنْ عدَدَّهِ مِنْ أَط انا عَنْ س جلٍ بن زياد عَنِ ابن مَحْبوب عَنْ عَلِىّ بن رِئَابٍ عَنْ ممع عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع 


فى الوَجلٍ 


قوله: فنقض فى أكثر النسخ بالقافء أى: نقض وضوءه فى الحدث. و الظاهر الفاء كما فى الكافى» أى: نفض النجاسه عنه و 
دفعهاء و هذا مجاز شائع. 


و قال فى النهايه: فيه" ابغنى أحجارا أستنفض بها" أى: أستنجى بهاء و هو من نفض الثوب» 


فينتفض و يتوضاً. 

قوله: فقد أفسد حجه أى: كماله و ليس عليه الحج من قابل. 
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ولف 


20 ةدالوو اي الا اق الي نول “يي وا “كو قدو لاف روني عي ا ال و ا ا 0 ال 2 
يَعْثَمِرٌ عُهْرَةَ مُفْرَدَهٌ فُطوف بِالبَتِتِ طوّاف الفريضه ثم يَعْشَى أهْلة قثلى أَنْ يس عَى بَيْنَ الصّفا وَ الْمَرْوَهِ قال قد أفس ل عَمْرَتَهُ وَ عَليِهِ 


َدَنَةُ وَعَلدِهِ أنْ يُقِيِمَ بمكة مُجلا عَنَّى بَخْرْجَ الشهْرٌ الى اعْتَمَرَ فيه ثم يَخْرْجَ إلى الْوَقَتٍ الى وَقَنَهُ رَسولَ الله ص لأَهْل بلدادِه 


00 
تتخرة نه و يكير 


والمشهور أن التأخير !ع الشهر الداخل على اااستحباب» وظاهر الأخاندو بعض الأصحاب الوجوب. 


و مذهب الأصحاب أن من جامع فى إحرام العمره قبل السعى فسدت عمرته و عليه بدنه و قضاؤهاء و لا نعلم فيه مخالفاء بل ظاهر 
عباره المنتهى أنه موضع وفاق. 


و نقل عن ابن أبى عقيل أنه قال: و إذا جامع الرجل فى عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصرء فعليه بدنه و عمرته تامه, 
فأما إذا جامع فى عمرته قبل أن يطوف لها و يسعىء فلم أحفظ عن الأئمه عليهم السلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلكك و 
رددت الأمر إليهم. 


و خص الشيخ هنا الحكم بالمفرده» و هى مورد الروايتين» إلا أن ظاهر الأ-كثر و صريح البعض عام الفرق بينها و بين عمره 
المتمة بهاء كما صرح به فى المنتهى؛ و لم يذكر الشيخ و الأكثر وجوب إتمام العمره الفاسده. و قطع العلامه فى القواعد و 
الشهيدان بالوجوب, و هو مشكل لعدم الوقوف على مستنده» بل ربما كان فى 


الروايات إشعار بالعدم. 


ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسده عمره تمتع؛ بل يكفى استئناف العمره مع سعه الوقت ثم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: /7؟ 
[الحديث ]١0‏ 


عُمْرَةٌ مُفَْدَةٌ فَقَف أغلة قل يلو من طؤافد وه كن عل ه81 إنماو قعرود وعله أذ يزع إلى الور الأغر تيغ رج إِلَى 
بغض الْمَوَاقِيتِ قيرع بعَفرَه. 

وَ حكمٌ مَنْ عبت لكر > حتّى أنتى شك من جام فل اكوا نع كه 

[الحديث 2 ؟] 

مذ بن يدوب عن على إن متي با وا اس 1 


أت 


رض ضع 


الله روحه. و هو أقوى. 


ولو كان الجماع فى العمره بعد السعى و قبل التقصير لم تفسد العمره و وجبت البدنه فى عمره التمتع قطعاء لصحيحه معاويه بن 
عمار و غيرهاء و جزم الشهيد الثانى قدس سره و غيره بمساواه العمره المفرده لها فى ذلكك, و هو محتاج إلى الدليل. 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 

الحديث السادس و العشرون: حسن أو موثق. 

و الاستمناء- و هو استدعاء المنى بالعبث بيديه أو بملاعبه غيره- لا خلاف فى كونه موجبا للبدنه مع حصول الإنزال به. 
و إنما الخلاف فى كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: /77 


[الحديث 7؟] 


3 الْحَمَرِيِنُ بْنُ سَِِيدٍ حَنْ ص هْوَانَ عَنْ عَمِدٍ الرّحْمَن بْن الَْسَّاجٍ قَالَ سَأْلْتٌ أبَا الَْسَن ع عَن الْمُخْرم يَعْبَتْ بِأْهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَنّى 
يُمْنِىَ مِنْ غَثِر جماع أؤ يَفْعَل ذَلِكك فِى شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَتِهمَا قَالَ عَلَتِهمَا جمِيعاً الْكفَارَهُ مِْل ما عَلَى الَذِى يُجَامحُ. 


ع حجرو 


قَالَ المح رَحِمَهُ اللَّهُ و مَنْ نَطَرَ إلَى غَير أَفْلِه أت وَنَهُ يجب عَلَيهِ بَدلَه 


القضاء به» فذهب الشيخ فى النهايه و المبسوط إلى ذلكك, و استدل عليه هنا بهذه الروايه» و هى لا تدل على مطلق الاستمناء بل 
على الفعل المخصوص. و استدل العلامه بصحيحه عبد الرحمن. و لا دلاله لها على وجوب القضاء بوجه. 


وقال 


ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج, بل موجب للكفاره خاصه. و هو ظاهر اختيار الشيخ فى الاستبصارء و إليه ذهب المحقق 
فى كتابيه» و لعله أقوى و القضاء أحوط. 


الحديث السابع و العشرون: صحيح. 

قوله عليه السلام: عليهما جميعا أى: على الصائم و المحرم. 
قوله: فإنه يجب عليه بدنه هذا هو المشهور. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 784 


إِنْ كان مُوسِرا وَ إِنْ كان وَسَطأ فَعَليِهِ بَقَرَهٌ وَ إِنْ كان فَقِيراً فَعَليِهِ شَاةٌ يَدّلَ عَلى ذلك مَا رَوَاهُ 


]١8 [الحديث‎ 


5 رام يروو 


ا بن الاسم عَنْ عبد اللِّ بن ج1ت إتتان زو تار عل أ بر اننا الى كن ار جل امقر ار إلى تان 


- 


رأ َأَمتَى كَقَالَ إن كاد مُويترا قله 1 َه وَإِنْ كانّ وَسطا فَعَلَيهِ بَقَرَةَ وَ إِنْ كان فَقِيراً فَعَلَئِهِ شَاةٌ َم قَالَ وَ أمَا نك لع أععل ذا 
عَلَيِهِ نه أن إِنّمَا جَعَلُهُ عليه لِأنّهُنَطَرَ | إِلَى مَا لَا يِل لَه 


[الحديث 9؟] 


-ه 1" لم 55 2 د" 5 
موعى ع8 باع ََ 1 > عه 


عَنْهُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ ريز عَنْ زُرَارَةَ قَال سألَتٌ أب جَعْفَر ع عَنْ رَجلى مُخرم نَظْرَ إِلى غَر أهْلِهِ فَأَْرَلَ قَال عَلَيِهِ جَرُورٌ أو بَقَرَه 
َإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةُ. 
قَالَ النَّمحّ رَحِمَهُ | وَ مَنْ نَطَ إِلَى أَهْلِهِ كَأمتَى أوْ أَمدّى قلا كفَارَه عَلَيهِ وَ يَشتغْفِرٌ الله تَعَالَى 


]1١ [الحديث‎ 


روي تكب رتوو عاو ان واي ل اواو مدل زر اللكاصيل 


وقال صاحب المداركك و نعم ما قال: الأجود التخيير ؛ بين الجزور و البقره ه مطلقاء فإن لم يجد فشاه لصحيحه زراره. 
قوله عليه السلام: و أما إنى كذا كان فى المقابل و لم يكن الواو فى أكثر النسخ. 


الحديث التاسع والعشرون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب د ل ص : 7٠‏ 


يه ل 


د أنتى كا عله م رو يدل حلى ذلك ما وا مشعع أب هار عن 


37 - 


أبى عَتِدٍ اللوع فى لواب الّتتى نَروِيهًا فيمَا بعد إِنْ شَاءَ الا هُ قَالَ التَّعْحٌ رَحِمَهُ الله وَ كذّلِك إِنْ عَمَلَهَا وَ كان مِنّهُ ما ذَكَرْنَاةٌ فلا شي 


<> 


هذا ذا كان َوه من غير طَ وول متى نط اموه و 


علد عليه إَِّا أن يَضْمَها ليه بِمَهوَهِ يمن فَبِحِبُ عَلَِهِدَمُ شَاء 


قوله عليه السلام : ل-شى ء عليه قال الفاضل التسترى رحمه الله: و له تتمه فى الكافى: و لكن يغتسل و يستغفر ربه» و إن حملها 


من غير شهوه فأمنى [أو أمذى] فلا شىء عليه 


و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال فى المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوه حتى ينزلء قال: عليه بدنه. 
و لعله كان المناسب ذكره حتى 7 تتم الدلاله على كلام الشيخ, و لا أقل من ذكر قوله "و لكو' يكسل و موعتقان ويه" . النهن. 
و قطع فى كلام الأصحاب بأن من نظر إلى امرأته لم يكن عليه شى ء و لو أمنى. 


ولوكان بشهوه فأمنى كان عليه بدنه» بل ظاهر المنتهى أن هذين الحكمين إجماعيان» و يدل على الأول هذه الروايه» و على 
الثانى روايه أبى سيار الآتيه» و هى مع قصور سندها معارضه بموثقه إسحاق الآتيه» و حمل الشيخ على السهو بعيد. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 76١‏ 


[الحديث ١؟]‏ 


ا لنتصيقة سار ل 
08 م ا ل 


3 عَنْهُ عَنْ عَلِىٌ بن أبى ححرّة عَنْ حَمَادٍ عَنْ ريز عَنْ محمد قَالَ سَألْتُ أب عد الل ع عَنْ رَجلٍ مُخرم حَمَا امْرَاته وَ هو مُحْرمٌ 
َأمتَى أو أَمْدَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَهَا بدي ءٍ مِنَّ الشَّْوَِ كَأمتَى أَؤ لم يفن أَمْدَّى أَؤ لَمْ يُمْدٍ عليه دَمٌ يُهَرِيقَهُ فَِنْ حَمَلَهَا أو 
مَسَها بير َهوَهٍ أمتَى أو أَمذّى فَلَدِم عَليِهِ شَى 2. 


قد ل م ررم كذ أو م يِذ فَعَليِهِ دَمٌ يُهَريقَهُ فإِنْ حه َ 


َأَمْتَى أَؤ ل يُمْن فَليِس عليه ضَئ ‏ 
الحديك الحادى و الثلاثون: موثق: 


وفى بعض النسخ: عن على بن محمد. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله فى على: الظاهر أن هذا هو الطاطرى الجرمى فالصواب أن يكون بعده عن محمد كما صرح به 
فى هذا السند فى عده مواضع. 


الحديث الثانى و الثلاثون: ضعيف على المشهور. 
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 767 


[الحديث ؟؟] 


" محمد بن يَعْقُوت عَنْ عِدُوِ مِنْ أطد حابنًا عَنْ سَهْل بن زْبَادِ وَ مُحَمْدِ بن يخجى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمْدٍ جميعاً عن اثن مخوب عن 
وتاب عن جع ىت فل قل أ خود لأا حيار إن عل ادغو ضبق إذ كارأ على شغ 4 
محم فَعَلَيهِ َم شَاوِوَ إنْ قبل امْرأَئَهُ عَلَى طَجْوَهِ دَأمْتَى فَعَلَيهِ جَرُورٌ و يندع فر الله وَمَنْ مس امْرَأَئَهُ وَ هُوَ مُحْرمٌ عَلَى شَهْوَهِ عليه دم 
شا وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَيه َظرَ طَهْوهِ كشت فَعلَِه جَرُورٌ وَ إِنْ مَسٌ امْرَأَتَهُ أو َارَّمَهَا مِنْ غَثر شَهْوَهِ قا شَ ‏ عَلَيه. 


فَممُول عَلَى حال الصَهو دُونَ الْعَثدٍ لأنَّ م َنْ تعمد نَظراً هوه لمت الْكفَارَهُ ذا أَمْتَى حصب مَا تَصَ منَهُ لبر الْمَُقدَمُ وَ مَنْ فل 


امْرأنهُ فلي جَرُورٌ وَ إن لم يُْرِلُ رَوَى ذَلْكك 
[الحديث 2 "] 


*" محمد بْنُ يَخَْوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أضْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيَادٍ عَنْ أَحَمَد 


و قال المحقق رحمه الله: و لو مسها بغير شهوه لم يكن عليه شى ء»؛ و لو مسها بشهوه كان عليه شاه و لو لم يمن. 
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح. 

العدرك الخاسن و العلذتوة: موق 

الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 7517 


بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلٌِ بن أَبِى حغرٌة عَنْ أبى الْحسَنِيع أله عَنْ رَجل قَبْلَ امْرَأتَهُ و هوَ محم قَالَ عََيِهِ دنه وَ ِنْ لم يْزلُ وَ لس 


لَه أن بأكل منه. 
وَ مَنْ لاعَبَ امْرَأَتَهُ حَنّى يُمْنِىَ فعَلتِهِمَا جَمِيعا الكفارَهُ رَوَى 
[الحديث //"] 


بت بغرأ على من و و شخرم ين َي جتاع أز يفل َلك فى ير وَعَاءَ قل لها با لكف 25007 


وَمَنْ تمع كلام امأو أو اشتمخ عَلَى مَن يجاوع مِنْ غير ؤي لها فَشَامَى 


و قال المحقق فى الشرائع: لو قبل امرأته كان عليه شاه و لو كان بشهوه كان عليه جزور. 


واقال قن المداركة: هذه أحد الأقرال فى المسألة»بو أطلق الصدوق فى المقنع وجوب البدنه» و فى الفقيه وجوب الشاه. و قال 


ابن إدريس: فى القبله بشهوه فينزل جزورء و بغير إنزال شاهء كما قبلها بغير شهوه؛ و المتجه وجوب البدنه مطلقا. 


قوله: فعليهما جميعا الكفاره ظاهر كلادم الشيخ أنه أرجع ضمير" عليهما" إلى الرجل و المرأه» و لا يخفى ما فيه» بل الظاهر 
إرجاعه إلى المحرم و الصائمء و ما ذكره الشيخ هو المشهور بين 


الأصحاب؛ صرح به المحقق و غيره. 

الحديث السابع والثلاثون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج لى ص: 56 
أت اليش عليه شين ولق 


[الحديث 1/8] 


- 


مُحمَدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِىٌّ بن اجيم عَنْ أبيه عَنْ وَهْبٍ بْنِ حَفْص عَنْ أبى ؛ بصد ير قَال َأَْتٌ أبَاعَؤِدِ الل ع عَنْ وَجُلٍ يِدْمَهمٌ 
كلام امأ مِنْ حَلْفٍ حَائِط وَ هُوَ مُْرمٌ كتشَامَى حَتَّى أمْتَى قَالَ لهس عَلَيِهِ شَ ‏ 


[الحديث 19] 


و 
عر سر عرو 


وََا بَأْسَ أنْ بُقَيَلَ الوجُل ا 0000 لنَعَطفٍ دُونَ الشّهوَهِ وَ مَئِلِ الطباع رَوَى 
[الحديث ١٠؟]‏ 


اح ل ل ل ل ا ا 
حَمّاد قَالَ سَأُنْتٌ أيَا عَتِد الله 


2 


الحديث الثامن و الثلاثون: حسن. 


قوله عليه السلام: ليس عليه شىء كذا أطلق المحقق و جماعه. و قال الشهيد الثانى و جماعه: لو أمنى بذلكك و كان من عادته 
ذلكك أو قصده. تجب الكفاره عليه كالاستمناء» فالخبر عندهم محمول على ما إذا لم يكن معتادا للإمناء عند ذلكك و لا قصده. 


الحديك الأرعون: مجهرل. 
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2 2 2 3 ف مو ى 
مه قَالَ آ لان ردقه لعل حمّه انما تكرة قبله السْهوّه. 
00 د اث ءِ 5 لشهوٌ 


أ 


ع عَن الْمُخْرِم يُقَبل 


و 


َالَ الشّئِحْ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ تَرَوّحَ وَ هُوَ مُخر م فرّقَ بيه وَبئنَ الْمَوْأِ وَ كان نكانحة بَاطِ 
[الحديث ]6١‏ 


١؟‏ رَوَى الْحْسِيِنُ بْنُ سَجِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَضْرِ عَنِ ابن سِنَانٍ وَ ححَمَادٍ تن ابْنِ الْمُغِيرَهِ عَن ابن سِنَانِ عَنْ أبى عَبِلِ اللوع قَالَ لس 


للمُحْرِم أَنْ يََرَوَّحَ وَ لا يُرَوّحَ قَإِنْ تَرَوّجَّ 3 رَوّجَ محلا فتَرْو بِجهُ تاطل. 


ا 


[الحديث ؟237] 
"5 و عَنْهُ عن ابْنٍ ن الْفُصَيِلٍ عَنْ أبى الضّبَاح الكتانئ قَالَ سَألْتُ أب عد اللّوع عَنْ مُخرم يتوج قَالَ يكاحة تأطل: 
[الحديث 217] 


دقن حاو عن خرير عن غويو القع إن ابي عب اللو تال ال بُو عَتدِ الله ع إِنَ رجلا مِنَ الأنصَارٍ تَرَوّحَ وَ هْوَ مُحْرمٌ 


َأَبْطَلَ رَسُولُ اللو ص نكاعة. 
[الحديث 66] 


*5 و الذى رَوَاهٌ أحمد بْن مُحَمَّد بْن عِيسَى عَن الحَسّن بن عَليٌ عَنْ عمَرَ 


وقال فى الدروس: يجوز للمحرم تقبيل أمه رحمه لا شهوه. 
قوله: و كان نكاحه باطلا لا خلاف فيه. 

الحديث الحادى و الأربعون: صحيح. 

الحدريث الفا و الأريعؤة: بجهول. 

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح. 

الحديث الرابع و الأربعون: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 5*8 


0 


د 


عا 


ن أطدتم ينا َم أضتغ عتّى 7 
دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَّلْك فَفَالَ 


ننه كَل و ذا الضدف عة ذلك فقال لى 


بن أبَانِ قَال هت إِلَى باب أبى عَبدِ اللو توج الْممَضَل فَاسِتفْهُ فَقالَ ى ما لك قُلْت 
كَأَمْرَ نى أَبُو ود الع كَأرَْتٌ أن بُخْصِيَ الله ؤجى و يَعْضٌ بص رى فى إخرَايى 00 
هَذَا الكل عَلَى الاب وَ قَدْ أَرَادَ الْإِخْرَام وَ أرَادَ أنْ يَتَرَوْحَ عْضٌ الله بذَّلْك بِصَرَ رَهُ إِنْ 


2 


0 


0 
ا 


6 إن 0 
- 
وَل 6 مموه 
.4 2 


- 
عر 


ولع ملعل إِنّما راد به قبل دول فى الإخرام و ما بَغْدَ دخُولِهِ فيه لا يَجَورٌ لَهُ ذلك سب مَا قَدَّمْناهُ فَِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ 
عَالِمٌ بمَخرِيم ذَلِكك يُفَرقُ بََهُمَا و لا ككل كه ايد توق ذلك 


[الحديث 8؟] 


50 مُوسَى بْنٌ الْمَاسِم عَنْ عباس عَنْ عد الل بن يكير عَنْ َنِم بن ال الْرَاعِيَ عَنْ نْ أبى عَددِ اللوع قَالَ 


وفيه جواز العمل بأخبار الآحاد. و توثيق المفضل أيضا. 
قوله عليه السلام: و ليستتر لعل الأمر بالاستتار كان لمصلحه خاصه تعلقت بخصوص الشخص. 
ويمكن أن يكون التزويج الذى أراد متعه» فلذا أمره بالاستتار. 


العويف لكام 


الأرسوة كرك 
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[الحديث 67] 


كه 0 

ط١‎ 

م2 
ّ 


2 أَحْدُ ري مُحَمَدٍ رن عيه لل يي 4 
تَرَوّحَ وَ هُوَ مُحْرمٌ فرّقَ بَينَهُمَا ثم لَا ب تَعَاوَدَانِ أيدا. 


ير 


قَإِنْ كان غَيرَ عَالِم بتخريم ذلك ججارَ لَهُ الْعَفْدَ عَلَيِهَا بعدَ الْإِخلَالٍ يَدُلُ عَلَى ذَلِك مَا رَوَاهُ 


[الحديث 17 ؟] 


- 
2 ع 


وه ل 
أل حَطَبِهَا إِنْ شَاء فَِنْ شََ أخلها كر 2ن خادوا لم ارفخرة. 


قَالَ المّيحٌ رَحِمَهُ الله و الْمحْرمُ لا يَعْقَدُ احاح 5 قا قَإِنْ عَمَدَهُ لم يتم 


الحديث السادس و الأدسوة: مجهول. 
الحديث السابع و الأرسوةة صحيح. 


وقال السيد قدس سره: مقتضى الروايه أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. و حملها الشيخ على الجاهلء جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين 
وردا بالتحريم المؤبد بذلكك مطلقاء و حملا على العالم» و هو مشكل؛ لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين م الأسنيعاتية 
فإن تم فهو الحجه. و إلا فللنظر فيه مجال. 


قوله: و المحرم لا يعقد النكاح ذلك متفق عليه. 
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[الحديث /6] 


68 رَوَى مُحَمَّد ب نُ بَعقُوبَ عَنْ عَلِيٌ بن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبى عُمَيِرِ عَنْ 2 صَفْوَانَ عَنْ مُعَاويَة بن عَمَارِ قَال الْمُخْرِمُ لا يَترَوَح 


[الحديث 69] 


4 أختركُ بْنّ مُححمَدٍ بن عِيتدى عَن الْحَسَن بْن عَلِيٌّ عَنْ بتغض أَصْ ابا عَنْ أبى عَدِدٍ اللو ع قَالَ الْمَخرمٌ لا يكح وَ لَا ينح وَ نا 
يَمْهَدُ فَِنْ تكب فنكاخحة بَاطِلٌ. 


]4٠ [الحديث‎ 


0 ن عَنْ عَمِدِ الله : بن سِنَانِ عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع قَالَ سم تتمفة بول لعف له م لِلْمخرم أن يروج و 


يَرْوْجَ محلا 
نتى عَقَدَ محل لمخم مع عِلْمِهِ بذَِّكك كُمَ وَاقَعَ الْمَحْرمُ لَرِمَهُ أنِضاً الْكمَارَُ كما يَلَْمُ مَنْ وَاقَعَ رَوَى ذَلِكك 
[الحديث ١ه]‏ 


مسار اوه الام ال ل ل لل سن 


العديكة الكامى بن الأرسوكة! نحم : 

الحديث التاسع و الأربعون: مرسل. 

الحديث الخمسون: صحيح. 

قوله: و ليس ينبغى محمول على التحريمء و إن كان ظاهره الكراهه. 
العقيك العادى نز الخيسوة مرق 
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قَإِنْ فَعَلَ فَدَحَلَ بهَا الْمُحرِمُ قا لَ إن كان عَالِمنِ قن عَلَى كل اح ب مِنّْهُمَا بَدَنَهُ وَ عَلَى الْمَوأِ إنْ كانّتْ مُحْرِمَه بَدَنّهُ وَِنْ لَمْ تَكنْ 


تحرمة كلا هن + عَلَِها إن أن تكوة كذ غَلِمت أن اذى كذ تَرَوْيهًا مخرع إن كاك لمث ثم تروَجته فعليهًا بذئة. 
وَ يور لْمخرم أن يَشْتَرِىَ الْجَوَارِىَ لَكنّهُ ا يَفْربْهُنَ وو 2 عكر ا نيت جا فذناة رو 
[الحديث ؟47] 


١ه‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ بن عِيترى عَنْ سد بْن سَغدٍ الأسْعَرِئٌ الْقَمَيَ عَنْ أبى الْحَسَن الرّضَاع فَا عَنِ الْمُخرِم يَشَْرِى الْجوَارِىَ 


- 


قَالَ الشَّمْحّ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ قَبْلَ امْرَأتَُ وَ هُوَ مُخْرمٌ فَعَلَههِ بَدَئه أنْرَنَ أو لَمْ 


قال فى المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على لزوم الكفاره للعاقد المحرم؛ و لم نقف على روايه تتضمنه؛ و مقتضى الروايه 
الوارده فى المحل لزوم الكفاره للمرأه المحله أيضا إذا كانت عالمه بإحرام الزوج» و بمضمونها أفتى الشيخ و جماعه و هو أولى 
من العمل بها فى أحد الحكمين و اطراحها فى الآخر. كما فعل فى الدروسء و إن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقاء لنص 
الشيخ على أن راويها- و هو سماعه- كان واقفيا. 


علمت حمله بعض الأصحاب على الاستحباب. 

قوله: و يجوز للمحرم أن يشترى الحكم إجماعى. 
الحديث الثانى و الخمسون: صحيح. 
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نل فنْ هويتٍ الْمَزأه ذلك كان علا مل ما عليه ققد مَضى ذِكر ذَلْكك و عق كز اغزائة فَعليه يدَنَه قإن اشتهك هن نضا 
ذَلِك كان عَلَيهَا أْضاً بَدَنَهُ رَوَى ذَلْكك 


[الحديث 41] 


"0 أخمدٌ بن مد بن عبمى عَنْ معَاوَة بْنِ محكيم عَنٍ التحكم بن مشكين عَنْ حَالِدِ الأصَمْ َال يت و جماة ِنْ اباو 
كانت نكا اغأ فلقا فد كا نكةاعاء َل من أَْبحابنًا َال ا ََْءِ إنّى د يليت ْنَا با ذا قَالَ َكوتُ يهلد از اشوا أب 
عبد الع فَسَأَلْناهُ قَقَالَ عَلَيهِ بدن ققَادَتِ الْمَوأَه َاسأنُوا لى أَبَا عَنِدِ اللّع َإِنّى قَدِ اشَْهَيتٌ قعاقاء فقال علنها بدن 


قَالَ الَّيْخٌ رَحِمَهُ ا له مذ سَعَى بَئِنَ الصّفَا وَ الْمَْوَهِ إِلَى كَوْلِهِ و مَنْ كَلّم أَظْفَارَه َقَدْ مَضَى د شَّوْحَهُ فى باب السّعْي 


الحديك النالع.و الفسيونتههو ل 


قوله: شكرت بهذه المرأه فى النهايه: بالفتح فيه" إنه نهى عن شكر البغى" الشكر بالفتح الفرج أراد ما تعطى على وطئهاء أى: 


نهى عن ثمن شكرها فحذف المضاف. انتهى. 

و فى القاموس: الشكر الحر أى فرج المرأه أو لحمها و يكسر فيهما و النكاح. 
انتهى. 

و كان المراد به هنا اللعب بفرجهاء سواء باللمس باليد أو غير ذلك. 
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[الحديث 46] 


ب 15 2 واه 


الْحس ين بْنّ مَعِيدٍ عَن الْحَسَن بْنِ مَحْبوب عَنْ عَلِىَّ بْنِ رِمَاب عَنْ بى بَصد ير قَالَ َأَنْتٌ أبا عَدِدِ الله ع عَنْ رَجُلٍ فلم ظفراً مِنْ 


] 
] 


طَافِيرهِ وَ هُوَ مُحْرمٌ قَالَ عَلَيِهِ فى كل ظفْر قِبِمَهُ مد مِنْ طَعَام عَنّى يلع عَطَرَه 
ظَافِيرَ رِجْلَيِهِ وَ يَدَيْهِ جميعا فَقَالَ إِنْ كان فَعَلَ ذَلِكك فى مجلس وَاحِدٍ فعَلَيْهِ دم 


أاوا 


[الحديث 080] 


را مة8 اه بودلامي 


0و عل عن تلد بن ماح ابن مش كال عن لْحَلَبِيَ أنه سَأَلَهُ عَنْ مُخرم قَلمَ 


[الحديث 2ه] 


#2 


ع 
> ها سه 


8و اللق :زؤاة وض ى قن الشاسه 2 دَنْ عَذِدِ الرَحْمن عَنْ حَمّادٍ عَنْ عخريز عَنْ أبى عدا الل ع ف فى الْمُخرم / بتُتدى يقل ظفرا من 


8 
52 
ده وو سس سس ع شس سم م ع ىا بمو - تخي + امرك 


افيه فَقَالَ يدق بك مِنَ العام كلت فَئينِقَالَ كفن لت اَهَل انه كف كُلّ طْفرٍ كص حتّى دير سه فَإذَا َل 


حَمْسَهً فَعلَيهِ دم وَاحِدٌ حَمْسَةٌ كان أو عَشَرَه أو مَا كان 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: نقل فى المنتهى الذى بخطه الشريف فتوى الشيخ فى التشكير و استدلاله بهذه الروايه» و رقم 
فى مقابل قول الشيخ " و من شكر" و فى مقابل" شكرت" فى الروايه ما صورته هذا: و فى هذا إشعار بتردده فى معنى التد لتشكير. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 07" 


1 فى ما دونه له لس فى الَْمر اقلم حفس عليه دم ِنْ ير أن يزيد عَلَيهِ مين ذا لَْ يكن فى طَاجِرِهِ ذلك عملت 
عَلَى أنه ل ل ا ا ين 


أَظْفَارَهُ مُتَعَمّدا وَلَاتْرَمْ م فَعلّ ذَلِكٌ عَلَى طَرِيقٍ النسيانِ يَدُلٌ عَلَى ذلك ما رَوَا 


[الحديث /17ه] 
7 0 كف ام ان 2 ين ع2 و ا 0 2 ا 
/ان الْحْسَيرُ ِنّ سَعِيدٍ عَنْ ححمَادٍ عَنْ أبى ححرّة قَالَ سَأَلتّهُ عَنْ رَجَلٍ قَصَّ أَطَافِيرَ إَِا إضبعا وَاحِداً قَالَ ني قُلْتُ نعم كَالَ لا َس 


[الحديث /4] 


انو رَوَى الْحَسَنُ بْنّ موب عَنْ عَلِىٌ بْنِ ركاب عَنْ زُرَارَ عَنْ أبى جَغفَ رع قَالَ مَنْ فلم 
عَلَئْهِ وَ مَنْ فعَلَهُ مُتَعَمّداً عليه دَمٌ 


قوله: فإذا لم يكن فى ظاهره ذلكك قيل: الأولى الحمل على التخيير بعد الخمسه إلى العشره. انتهى. 


أقول: الأولى الحمل على الاستحباب للنسيان المصرح به فى الخبر و ليس على الناسى كفاره كما سيذكره. و لا يخفى بعد 
تأويل الشيخ و مخالفته لصريح الخبر. 


قوله: ولا يلزم على من فعل ذلك عليه الفتوى. 

الحديث السابع و الخمسون: صحيح. 

الحديث الثامن و الخمسون: صحيح. 

و كان المراد بالساهى الشاككء أو المراد بالناسى ناسى الإحرام و بالساهى 
ملاذ الأخيار فى فهم كهديت الأخبار» ج ل ص: ولك 


[الحديث 49] 


7 0 


فقو كنك إضة 7 21200 كه رجن بعد ها أعرم كقَطة قأذماة قل على الى أفى كاف 


قَالَا لّوح وَحِمَهُ الله و مَنْ حَلَقَ وَأَْهُ وِنْ أَدى لَحِقَهُ فعَلَيِه دم شَاهِ أو ِطُعَامٌ سمه مَسَاكِينَ لكل ء متركين مدان مِنْ طََام أ يام 
تَلَانّهِ نام 


]2٠ [الحديث‎ 


* وى مُوسرى بن قاسم عَنْ عد الرَّحْمَنِ عَنْ سحاد عَنْ ريز عَنْ أبى عفد اللّوع قَالَ مر رَسُولٌ اللّهِ ص عَلَى كغب بن عُجْرََ 
الْأنصَارِيٌ وَ الْفلْ يتاه ِنْ َأْسِهِ ققَالَ أَتؤْذيِك هَوَائُكٌ قَالَ نعم كَالَ كأئْزلث 


ساهى الحكم. 
و محمد هوابن أ عم 


ولزوم الشاه للمفتى للمفتى ذكره ه الشيخ و جماعه. و ذ فى الروايه ما فيها من الضعف. 


بزعم المستفتى» و استحسنه سبطه المحقق. 


وإنما تجب الفديه على المفتى مع قلم المستفتى و إدمائه» فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فديه» كما هو مقتضى الروايه التى هى 
المستتل. 


الحديث الستون 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 706 


ِ سْ لا ل 2 7 5 4 1 بق 0 ع2 بي < جيه 5 5 
هَذِهِ الْآيَهُ فَمَنْ كانّ مِنْكم مريضاً أؤْ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ قَفِدْيَةٌ مِنْ طِيِام أؤ صَدَقَهِ أ نسَكِ فَأْمَرَهُ رَسُولَ الله ص فَحَلْقَ رَأْسَهُ وَ جَعَا 
عَلئِهِ الصّيَامَ نلانهَ أيّام وَ الصَّدَّقَهَ عَلى سَمَّهِ مَسَاكِينَ لكل مشكين مُدَانِ وَ النشكك شَاةٌ وَ قال أبُو عَمِدِ اللوع وَ كل شَى ءٍِ فى الْقَرْآن 


اصفهانى؛ مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره. قم - ايران» اول» 62 وق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: 705 


وأجمع العلماء كافه على وجوب الفديه على المحرم إذا حلق رأسه متعمداء سواء كان لا ذى أو غيره» حكاه فى المنتهى. و 
الحكم وقع فى الآيه و الروايه معلقا على الحلق للأذى, إلا أن ذلكك يقتضى وجوب الكفاره على غيره بطريق أولى. 


و يدل على الوجوب مطلقا صحيحه زراره الآتيه بعد ذلكك بتسع ورقات تقريبا و مقتضاها تعين الشاه. 


قال فى المداركك: و لو قيل به إذا كان الحلق لغير ضروره لم يكن بعيداء لكن قال فى المنتهى: إن التخيير فى هذه الكفاره لعذر 
أو غيره قول علمائنا أجمع. 


و يستفاد من هذه الروايه أن هذه الكفاره مخيره بين الشاه و صيام الثلاثه الأيام و إطعام سته مساكين لكل مسكين مدان. و 


بمضمونها أفتى الشيخ و أكثر الأصحاب و ذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشره لكل مسكين مدء لروايه عمر بن يزيد» و هى- 
مع جهاله سندها- لا تدل على تعين إطعام المد؛ بل مقتضاها الاكتفاء بإشباع المساكينء و مع ذلك فهى مخالفه لما عليه 
الأصحاب من عدم جواز الأكل من الفداء. 


قوله: فالأول بالخيار الظاهر" الخيار" كما فى الكافىء أى: المختار أو فيما إذا كان فى الأول 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 700 

الُْوَآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ معليه كذ فَالاَوَلُ الْخَِار. 

[الحديث ١ي2]‏ 


3 بوااعم. اغين ع 


١‏ عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمَرَ بْن يزيد عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عذافر عَنْ عمَرَ بْن يزيد عَنْ أبى عَبِدٍ اللو ع قال قال الله 


تَعَالَى فى كتّابه - فَمَنْ 5 أن مِنْكم مريضاً أَوْ به أذ م مِنْ رَأْسِهِ سه فف” َه ِنْ صدليام أذ ص دَق أؤ شك فَمَنْ عَرَضٌ لَهُ أذى أذ وَجَعْ 
تَعداطى ترا لما فى للْمحرم إذَا كانَ ص جيحا لضام ُ يام و الصَّدَقَهُ على عَشَوَِ مسَاكِينَ يُشْبعهُمْ مِنَ الطعام و النمْكك ماه 
يَذْبَحها يكل وَ يطعم وَ إِنّمَاعَلَيهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلْكك. 


وَ ليس ين هذه الروَايِ و الهى تَقَدَمَئَا تَضَادٌ نِى كتلئه الِْطعَام أن الاي ال وى فا أن تطص مد مفاكية لكل مفكين لدي وز 
لواب الجر عَقْرَةَ قماكيق لكل وَاجِل نه كدر فا يُشبغَة و و هكد بأىْ الكبزين أذ جَارَلَهُ ذلك 


[الحديث ؟م] 


و 


١؟‏ رَوَى مُوسى بن القَاسِم عَنْ محمد عَنْ أَحمَد عَنْ ‏ منّى عَنْ زرَارَة عَنْ أبى 


تخيير ككفاره اليمين. 

الحديث الحادى و الستون: مجهول. 

قوله عليه السلام: فالصيام ثلاثه أيام لعل هذا مستند ابن أبى عقيل فى التظليل. 

و قال الفاضل التسترى رحمه الله: فيه إذا تعاطى المريض ما لا ينبغى له إذا كان صحيحا كان مخيرا بين الصيام و الصدقه و 
النسك. و كأنه يدخل فى ذلك التظليل و اللبسء فليحمل ما تقدم من ذكر الفداء فقط على الاقتصار على أحد أفراد الواجب 
المكين: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 702 


. 
ع 


عند اللّوع كَل ذا أخية و الول كبعت يتوذيه 951 وأ سه قبل 
ادن عن بكو ققاكة و الوه م ا ام و الصَّقَهُ ضف صَاع لكل مشكين. 


[الحديث ”3م] 


7 مُوسرى بْنُ الاسم عَنْ عَلِيَ بْن حَعْفَرِ ثَالَ سأَلْتٌ أخى ع أَظلْل وَ أنَا مُخرمٌ فََالَ نَع وَ عَلَيِك الْكمَارَه قَالَ كَرَأَئتٌ عَلِياً إذَا قَدمَ 


0 
عر مفو 


كه نقد ينه إكنازه الطل 


و قال الوالد العلامه قدس الله سره: يمكن أن يكون" محمد" هو ابن بزيع و" أحمد" هو ابن أبى نصرء و أن يكون" محمد" ما 


تقدم؛ و يحتمل ابن أبى عمير. 

قوله عليه السلام: فإنه يذبح شاه لأنه محرم حتى يبلغ الهدى محله. 

الحديث الثالث و الستون: صحيح. 

قوله: فرأيت عليا أى: الرضا عليه السلام؛ فالقائل على بن جعفرء و يحتمل على بن جعفرء فالقائل موسى بن القاسم. 
قوله: ينحر بدنه لعله على الفضل و الاستحباب. 


ملاذ 


الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 01" 


[الحديث 6م] 


0 
_--2 
لالد 5 


26 و عَنْهُ عَنْ محمد بن إِسْ مَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتٌ أب الْحسَّنع عَن الظل لِلْمُخرم مِنْ أَذَى مطر أؤْ شَّممس فَقَالَ أرَى أنْ يَفْدِيَهُ شاه 


ذنقها ولق 


قال الشعخ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ مُخْرمٌ صَادِقا مَرّهُ أؤْ مَرَتيِن فَلئِس عَليِهِ كفارَةٌ وَ يَِتَغْفِرُ الله عَزَّ وَ جل وَ إِنْ جَادَلَ تلات 


مَرَاتٍ صَادِقاً فمَا زَادَ عليه دَمُ شَّاءٍ وَ ِنْ جَادَلَ مَرَهَ كبا فَعَلِهِ دَمُ شَاءٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَنَين كذباً فَعَلَيِه دَمُ بَمَرَهِ وَإِنْ جَادَلَ ثَلَائاً كاذبا 


وَمَا زَادَ عليه بَدَنَة 


الحديث الرابع و الستون: صحيح. 
و فيه أن الشاه التى يفديها للتظليل تذبح بمنى» و كان ذلكك إذا كان حاجا. 


قوله: و من جادل و هو محرم هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحابء و استدل على وجوب الشاه بالمره بخبر أبان عن أبى 
بصير» و على وجوب البقره بالمرتين بصحيحه محمد بن مسلم, و على وجوب البدنه بالثلاث بخبر أبى المغراء عن أبى بصير. 
وقال فى المداركك: يتوجه على هذا الاستدلال أن الروايه الأولى و الأخيره ضعيفتا السئد باشتراكك الراوى بين الثقه و الضعيف. 
و أما الروايه الثانيه فصحيحه السند, لكنها لا تدل على وجوب البقره بالمرتين» بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد 
عليهماء و أنه مع الزياده على المرتين يجب على الصادق شاه و على الكاذب بقره. 


و يدل على هذا المعنى أيضا ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن الحلبى و محمد ابن مسلم أنهما قالا لأبى عبد الله عليه السلام: 
فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: 


إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه و على المخطئ بقره. 


و ينبغى 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 708 


[الحديث 28 ] 


- 
ع 


دء رَوَى ذَلِك الْحُسَدِيِنُ بْنّ سَجِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاويّة بن عَمَارِ قَالَ كَالَ أبُو عَمِدٍ اللوع إِنَّ الرَجَلَ إِذَا حَلْفَ تَلَانَه أئِمَانِ فى مَقَام 


ولاءَ وَهُوَ مُحْرمٌ فَقَدٌ جَادَل وَ عَلئِهِ حَد الجِدَالٍ دَمٌ يُهَرِيقَهُ وَ يَتَصَدَّق به. 
[الحديث عم] 


ج :2ج ؟ عقاد 5 ؟ ع2 دق ؟ تعقل 5. مدل ج؟ أَر عقر ء قال مأتُ ع الحراا ذف الحث فَقَال ى؟ 516 ع1 هكم 5ه 
8 و عَنْهُ عَنْ حَمّادٍ عَنْ خريز عَنْ مُحَمَّدٍ بْن مش لمم عَنْ أبى جغفر ع قال سَالَتَهِ عَن الج دالٍ فِى الح فقال مَنْ زادّ عَلى مَرَّتيِن فقد 
وَقَعْ عَلَيِهِ الدّمُ قَقِيلَ لَهُ الى يَجَادِلٌ وَ هُوَ صَادِق قَالَ عَلَيه سَاهُ وَ الْكاذِبُ عَلَِه بََرة. 
[الحديث /ام] 

م مُوسَرى بْنٌ الْمَاسِم عَنْ أبَانِ بْنِ عُثَمَانَ عَنْ أبى بص ير قَالَ إِذَا حلّفٌ الرّجل تاه أ 
وَ إذَا حَلّفَ يمينا وَاحِدَه 


مان وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُخرم قله َم يريف 


العمل بمضمون هاتين الروايتين» لصحه سندهما و وضوح دلالتهما. 


وعلى المشهور فإنما تجب البقره بالمرتين و البدنه بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق» فلو كفر عن كل واحده فالشاه أو اثنتين 
فالبقره. و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير» فللمره شاه و للمرتين بقره. 


الحديث الخامس و الستون: صحيح. 


و مقتضى الروايه اعتبار كون الأيمان الثلائه ولاء فى مقام واحدء و يمكن حمل الأخبار المطلقه على هذا المقيد كما هو اختيار 
ابن أبى عقيلء فإنه قال: من حلف ثلاثه أيمان بلا فصل فى مقام واحدء فقد جادل و عليه دم» و لو زاد الصادق عن ثلاث ولم 
يتخلل التكفير فشاه واحده عن الجميعء و مع تخلله فلكل ثلاث شاه. 


الحديث السادس و الستون: صحيح. 
الحديث السابع و الستون: موثق كالصحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 704 


كاذبا فَقَدْ جَادَلَ فَعَليِهِ دم يُهَرِيقَهُ. 
[الحديث 68 ] 
8 رَوَى الَْبَاسٌ بْنُّ مَعْروفٍ عَنْ عَلِىّ عَنْ قَضَ اله عَنْ أبى الْمِغْرّى عَنْ أبى بص ير عَنْ أبِى عَدْدِ للع قا لَ إِذَا حَادَلَ الرَجل وَهُوَ 


مُحرمٌ فَكذّب مُتَعَمّدا فلي جَرُورٌ. 


[الحديث 24] 


الراك ياوا لواو إن السايو كن زرط نولسري اال لت )لعزن لوي قي لكر وار زا وااع وزتى والء واقر 


صادى علين شخ 2 قال لا 


قَالْمُْرَادٌ به إِذا كان مَدَهُ أؤْ مَرَتَيْن فَإِذَا رَّادَ عَلَيِهِ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيِهِ الكفارَةُ سب ما قَدَّمْنَاهُ وَ أمّا الجدّال فَهُوَ قَوْلَ الْقَائْل لَا وَ الله وَ > 


وَاللهِ رَوَى 


الحديث الثامن و الستون: صحيح. 
الحديث التاسع و الستون: صحيح. 


قوله: فهو قول القائل هذا التفسير مروى فى عده روايات؛ و يستفاد منها انحصار الجدال فى هاتين الصيغتين؛ و قيل: يتعدى إلى 


كا ما سمى يميناء والغهارة فى الفاوومن.: 

و هل الجدال مجموع اللفظين أعنى لا و الله و بلى و الله أو أحدهما؟ قولان؛ أظهرهما الثانى. 
و فى المدارك: و لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفى باطل» فالأقرب جوازه. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج .4 ص: 72٠‏ 

]٠٠١ [الحديث‎ 


م ا 0 عَمَارِ قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَقْدِ الله ع عَنْ رَجُل يَقُو 


سر 


بالْجِدَالٍ إِنّمَا الْجدَالُ قَولَ الرّجَلِ لَاوَ اللِّ وَيَكَى و الل وَ َم كو 


الحديث السبعون: صحيح. 


قوله: لاها يمكن أن يكون المراد الحلف ب" لاه" و هو من أسمائه تعالى» بل قال سيبويه: 
أن الجلاله اشتقت منه؛ فيكون المراد أنهم يطلبون به اسم الله تعالى» و هو من الجدالء أو هو من الحلف و ليس من الجدال. 
ويمكن أن يكون” لا" حرف نفى و" ها" حرف تنبيه» و المراد أنهم يوردون هذا مكان النداء بالاسم للتنبيه. 


و سياتى فى خبر 


آخر عن الحلبى فى كتاب الأيمان هكذا: فأما قول الرجل يا هيأه و يا هناهء فإنما ذلكك طلب الاسمء و لا أرى به بأسا. و أما قوله" 
لعمرو الله و لاها الله" فإنما ذلكك بالله. 


و فى النهايه: ها مقصوره كلمه تنبيه للمخاطب ينبه بها على من يساق إليه الكلام» و قد يقسم بها فيقال: لاها الله ما فعلت» أى لا و 
اللفه أبولت الهاعرمق الواود 


و فيه أيضا: يا هنتاه أى يا هذه» و فى المذكر هن و هنان و هنونء و لكك أن تلحقها الهاء لبيان الحركه, فتقول: يا هنه» و أن تشبع 
الحركه فتصير ألفاء فتقول 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 72١‏ 
ا بَأْسَ به وَ أمَا وله لَا بل سَانئكك فَإِنَّهُ مِْ قَولٍ الْجاهِليه. 


قال الشيخ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ تَرَّح مِنْ جلده قَمْلهً فَقتَلهَا أؤ رَمَى بها فلبْطعم 


يا هناه. و قيل: يا هنتاه يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قله المعرفه بمكايد الناس و شرورهم. 


الكو 
أقول: لما كانوا يذكرون يا هناه بمعنى يا فلان فى صدر الكلام مكرراء كان مظنه لأن يتوهم أنه قسم, فأزال عليه السلام ذلكك 
الوهم. 


قوله: لا بل شانئكك الظاهر أنه كان لا أب لشانئكك كما فى الدروس. و قولهم" لا أب لشانئكك" و" لا أبا لشانتكك" أى 
لمبغضك. قال ابن السكيت: و هى كنايه عن قولهم " لا أبا لكك" كذا ذكره الجوهرى. 


أقول: لعل مراده أنه أسند عدم الأب إلى مبغضه. و المراد نسبته إليه رعايه للأدبء فيكون المراد بالخبر الحلف بهذاء كان يقول: 
لا أب لشانئكك إن لم يكن كذاء أى: لا أب لكك, فآل بكثره الاستعمال إلى ما ترى. 


و يمكن أن يكون المراد لا أقسم بشى ء 


هين» بل أقسم بشأنيكء و الشأنان العرقان المكتنفان بالرأس» فيكون القسم بعرقى رأسه الملزومين لحياته» كما فى قولهم" 
لعمركك"» أو يكون" لا" نفيا لما ذكره المخاطب, و يكون حرف القسم فى" شانئكك" مقدرا. أو يكون المراد أنا شانئكك و 
مبغضكك إن لم يكن كذاء و الله يعلم. 


قوله: فليطعم مكانها هذا هو المشهور. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لى ص: 727 
مَكائَهًا كفَاً مِنْ طَعَام 

[الحديث ١/ا]‏ 


١ل‏ رَوَى مُوسى بْنْ الاسم عَنْ عَددِ الرّحْمَنِ عَنْ حَمّادٍ بْنِ عِيسرى قال سَأَلتَ أبَا عَئْدِ اللوع عَنٍ المُخْرم يُبِينٌ القملة عَلَى َس دِهٍ 
يلقِيهَا قَالَ يْطِعِمُ فكاتها علعاماً. 


[الحديث ؟77] 


"7و عَمْهِ عَنْ أبى بجغفر عَنْ عَدٍدِ الرَّحْمَن عَنْ عَلاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن مش لمم عَنْ أبى عَبِدٍ الله ع قال سَالتهِ عن المُخرم ينع القمله عَنْ 
جَسَدِه فيلْقِيهَا قَالَ بْطعِمٌ مَكائَهَا طعاماً. 

[الحديث 7/ا] 

"7و عَنّْه عن الس ين بْن أبى العَلاء عَنْ أبى عَدٍِ اللووع قال المُخرمٌ لا يَنْرِعَ القمله مِنْ جَسّ ده وَ لا مِنْ ثؤْبه مُتَعَمّدا وَ إِنْ قتّل شينا 


2 


ا ل 13 د بو وم او ده 
مِنْ ذلك خطأ فَلَيْطعِمْ مَكانّهَا طعَاما قَيْضَهً ببَدِهِ. 


وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْحَدَ مَا عَدَا الْقَمْلَهَ مِنْ جَسَدِه وَ إِنْ أرَادَ أَنْ يَحَوّلَ الْقَمْلَهَ مِْ مَكانهًا إلى مَكان فَعَلَ وَ ليس عَلَيِهِ شَىْ م رَوَى 


الوك الخالاى بو السيدوة شعي 

التعدرك الثاتى و السعرة معي 

الحديث الثالث و السبعون: حسن. 

ويدل على لزوم الكفاره فى الخطإء و هو خلاف المشهورء و يمكن حمله على الاستحباب. 


قوله: و إن أراد أن يحول المله إطلاق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 727 
[الحديث ؟7] 


جَسَدِه وَإِنْ أرَاد أَنْ ذ يحول َلة من مكانٍ إلى مان كلا بوة. 


[الحديث 78] 


عَنْهُ عَنْ عدب الرّحْمَن عَنْ عاد الله بن ثن مِسَنَانِ قَالَ 3 قُْتّ إلأبى عَدِدٍ الله ع إِنّى وَحِدْتٌ عَلَىَ قُرَاداً أو حَلَمهُ أطْرَحَهًا قَالَ َعَم وَ 
صِعَارٌ لَهُمَا إِنْهُمَا رَقيَا فى غَثِرِ مَرْقَاهُمَا. 


[الحديث 2/ا] 


عَنْه عن الْجَوْمِيَ عَنْ محمد بْن أبى حفر وَدُرْسْتٌ عَن ابن مُشِكانَ عَن الْحَلَبِيَ قَالَ حككتٌ رَأْتَى و أَنَا مُخْرمٌ فَوَفَحَ مِنْهُ 
قَمَلَاتٌ َرَت رَدَهُنَ كَهَنِى و كَالَ تصَدّقْ كف مِنْ طَعَام 


فيه أو غيره؛ و قيده بعض المتأخرين بالمساوى أو الأحرزء و هو تقييد من غير دليل. 


و المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هو أم الجسد من القمل و غيره» سواء كان على الثوب أو الجسدء و نقل عن الشيخ فى 
المبسوط وابن حمزه أنهما جوزا قتل ذلكك على البدن, و أكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القمله خاصه. 


الحديث الرابع و السبعون: موثق 

الحديث الخامس و السبعون: صحيح. 

الحديك السافس و المعو موق 

قوله: فنهانى الظاهر أن الناهى هو الصادق عليه السلام. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 5298 
[الحديث /ال/ا] 


3 الى رَوَاه اسن بن مَرِيدٍ عَنْ ص هُوَانَ بْن يَحْيِى عَنْ مُه مَوْلَى حال قال سَأَنْتٌ ا عَدِدِ اللّو ع عَن الْمُخرم يُلْقى المَْلة 
فََالَ اشرما اعدف الله ع معتركوو امنارة 


[الحديث 78] 


- 


6 
ع 


عَنَهُ عَنْ قَضَ الَهَ عَنْمُعَاويََ بن عكار َالَ قلت لِأَبى عَدِدِ الله ع الْمْخر م يخكك رَأْسَهُ قنش مط عَنّهُ الْمَمْلَهُ وَ انان قَالَ ل 
عَلَيه وَل بَعودٌ قُلْكُ كيس بك رَأْصَهُ قَالَ با 20000 


[الحديث 1/94] 


- 


لها 


فَلَيِسَ فى كرو الرُوَاء. بئات م لَه لها شَدَّمناهُ لِأنَّا وَرَدَثْ مَوْردَ الوُخْصَهِ وَ يجو 
الأئه عَلَى ذلك غارَ لَه ذلك إلا أنه بلرمة ا 0" 


الحديث السابع و السبعون: مجهول. 
قوله: غير محموده و لا مفقوده قال الوالد العلامه نور الله ضريحه: أى لازمه للإنسان لا تنفكك عنه وهى غير محموده. 
الحديث الثامن و السبعون: صحيح. 

الحديث التاسع و السبعون: صحيح. 

قوله: و يجوز أن يكون المراد قال فى المدارك: هو حمل بعيد, مع أنه لا ضروره تلجىء إليه لا مكان حمل 

ملاذ لا الأخبار» ج ل ص: ١‏ 


- 


ئ ‏ عَلَيهِ مُعَيِنّ كما يَجِبُ عَلَيهِ فيمَا عَدَا ذلك مِنْ قَثْلٍ الْأسْيَاءِ وَ لا َس أَنْ يُلْقََ الْمُحْرمُ 
الْحَلْمَهَ رَوَى 


أ 
2 5خ عي 


العة 


]8١ [الحديث‎ 


0-0 


٠١‏ مُوسَى بْنّ الْقَاسِم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيهَ بن عَمَارِ قَالَ قَالَ وَ إِنْ ن أَلْقَى الْمُْرمٌ الَْرادَعَنْ عير قََا َس و لَا بلْقَى الْحلَعَة. 


]48١ [الحديث‎ 


0 


الْحَلمَة. 


قال الشْيْحٌ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ أسْيَعٌ وُصَوءَهُ فُسَقط مِنْهُ شَعْرَةٌ فعَلئِهِ نضا كف مِنْ طَعَام فَإِنْ كان السّاقِط مِنْ شَّعْرهِ كثيرا فَعَلئِهِ دم شَاةٌ 


ما تضمن الكفاره على الاستحباب. 
و الحلم بفتح الحاء و اللام واحده حلمه بالفتح أيضا القراد العظيمء قاله الجوهرى. 


و قد قطع | لمحقق و أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره» و استدلوا عليه بصحيحه عبد الله بن سنانء و لا 
دلاله فيها على جواز إلقائها عن البعير» و التفصيل الذى ذكره الشيخ هنا لا يخلو عن قوه. 


الحزيك الحامض ب العبانوة سحيو ل 

قوله: فعليه دم شاه لم يذكر خبرا يدل على ذلكك. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 522 
[الحديث ؟١81]‏ 


ا لس ار الو ار 


[الحديث 487] 


87 عَنْهُ عَنْ قَضَ الَهَ عَنْ مُكاويَة بن عَمَار قَالَ قلت لِأبى عَدِد اللّوع الْمخْرمُ يَعْبَثُ يلخيته فَتَشِ مط مِنْهَا الشَّعْرَهُ وَ النَانِ قَالَ يطعِمُ 


2 
8 وا 


[الحديث 85] 


ا لد 


85 رد ب عَِدِ الل عَنْ أبى جر عَنِ الحسينٍ عَن النَضْرِ بن سُوَيدٍ عَنْ جِمَام : بن سَالِم كَل َال بو بد اللّوع إِذَا وَضَعْ أَحد كم 
بان امه 


الحديث الثاتى و الثمانون: مجهول» لاشتراكك أى سعيد: 


و قطع فى كلام الأصحاب بأنه لو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شى ء؛ أطعم كفا من طعام؛ بل ظاهر التذكره و المنتهى أنه 


موضع وفاق. 
و قال المحقق فى الشرائع: و لو فعل ذلكك فى وضوء الصلاه لم يلزمه شىء. 


و ألحق الشهيد فى الدروس بالوضوء الغسل أيضاء و استحسنه السيد فى المداركء و هو غير بعيد. و تخصيص الشيخ المفيد 


رحمه الله الكفاره بالإسباغ غريبء و لعله خص لكونه أخفى. 
الحديث الثالث و الثمانون: صحيح. 

و يدل على مطلق الإطعام؛ و أقله فى العرف الكف. 
الحديث الرابع و الثمانون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم كهلانت الأخبار» ج ل ص: ا 
[الحديث 88] 


د الى دوا تخد بن عدي الله متمد بن اين عن غر بن نير عن ليم بن غزوة اليم قال أل وَل أن عبد 
لله ع ء عَنِ الْمُحْرِم يريد سباع الْوْصْوءِ فَسَقَط م مخ لغيه الشغرة أو َالشّعْركَان فَمَالَ ليش بقث ء ا جَعلَ عَلَيكمْ فى الذَّينٍ مِنْ حرج 


[الحديث 878] 


8و عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْحْسَِيِن عَنْ جَعْفَرٍ بن بَيْدِيرِ و الْمُمَصَرٍ بن حَُمرَ كَالَ دَحَلَ النََاجيٌ عَلَى أبى عَدٍِدِ الله ع فَقَالَ مَا تقول فى 
خيرم عسل خيتة سقط بنها سَعْرَانٍََلَ أب عبد اللّوع ل يست لخينى سقط ئها عدُْ شَعَاتِ ما كان عل طَى #. 


َهَذَانِ الْحَبَرَانِ مَحْمُولَانٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَدْ تق شَئ ءٍ مِنَ الشّغْر لِأنَهُ متَى 


الحديث الخامس و الثمانون: صحيح. 
و يدل على خلاف مدعى الشيخ» لكنه أوله. 
الحديث السادس و الثمانون: صحيح. 


قوله: محمولا-ن على من لم يتعمد أقول: إجراء هذا التأويل فى الخبر الثانى مشكلء لأنه يتضمن تجويز السهو على الإمام عليه 
السلام إلا أن يقال: أراد عليه السلام لو كان يجوز على النسيان و فعلت ذلكك ناسياء و هو فى غايه البعد. 


أو يقال: ذكر نفسه و أراد غيره» و هو أيضا بعيد» فلو لم يتحقق الإجماع كان حمل الكفاره على الاستحباب أحسن الوجوه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 728 

فَعَلَ ذلك عَلَى الْعمْد لَرِميّهُ الْكفَارَهٌ حصب ما قَدَّمْنَاه بن ذلك ما رَوَاهُ 

[الحديث /481] 


ى الْحَسَنٌ بن مَخبُوب عَنْ عَلِىٌّ بْنِ رِنَاب عَنْ زرَارَ قال س مِغْتٌ أبَا جَغفَرع يَقُولٌ مَنْ علق رَ 
جَاهِلًا لا شََّى ء عَلَيِهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمّداً عليه دَمٌ. 


[الحديث /8] 


28 اذى رَوَاهُ سد بعد اللّهعَنْ أبى جعفّرِ عن الْحَسَنٍ بْنٍ عَلِيَ بن قَضّالٍ عَنِ الْمَمَضّلٍ بن صَالِحِ عَنْ ليث الْمَرَادِىٌ قال 0 


2 
ع 9 


أبا عَِدِ الله ع عَنْ ر ا ةو عه وال به قد يون دسا عاط ل 


عمَو 


َع ا يط وه يرب أله اقيق نكليه العمات 


8 
الا 
ا 
ا 
2 
- 
1 
١‏ 0 
0 
© 
3 
0 
0 
05 
0 
3 


2 
0 
أاوا 


الِْقَابِ أَوْمَا يَجْرى مَجْرَى ذلك 
[الحديث 489] 


- 


ا يا مَاعِيلَ الْجُعْفِيَ ء عَن الْحَسَنِ بْن هَارُونَ قا ل قلنثه لام قل 


قوله يبين ذلكك فيه أيضا كلام لا يخفى على المتأمل. 
الحديث السابع و الثمانون: صحيح. 

الحديث الثامن و الثمانون: ضعيف. 

الحديث التاسع و الثمانون: مجهول. 

و عبد الله هو ابن جبله. 

ملاذ الأخيار فى فهم كيليب الأخبار» ج ل ص: 729 


نَا مُحَرمٌ فَتَشقط الشَّعَرَاتٌ قَالَ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ إخرامك فَاشْتَرِ بِدِرهم تَقراً وَ تَصَدَّقُ به فَنَّ تَمرهَ حَيِرٌ مِنْ شَعْر. 


وَ مَنْ َنَفَ إِبْطيهِ جمِيعاً لَِمَهُ شَاهٌ حصت سب ما َدَمْنَاهُ فى حَبرِ زُرَارَه عَنْ أبى جَشفَرع و أَنِضاً مَا رَوَاُ 

]9١ [الحديث‎ 

الْحسَينُ ب تيد عَنْ ماد عَنْ ريز عَنْ أبى عبد للع كال إِذَا تت لحل بطي بَغد الإخوام فعلهه كم. 
[الحديث ]8١‏ 


١‏ الَذِى رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبِدِ الله عَنْ محمد بْن الْحسَْنِ بْن أبى الْخخطاب 


و ظاهر هذا الخبر استحباب الكفاره. مع أنه لا يدل على الكفاره التى هو بصدد بيان وجوبهاء و الظاهر أن الفعل كان على 
النسيان. 


و قال المحقق فى الشرائع: لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثه مساكينء و لو نتفهما لزمه شاه. 
و قال السيد فى المداركك: لو قيل بوجوب الدم فى نتف الإبط الواحد لصحيحه زراره لم يكن بعيدا. انتهى. 


ثم اعلم أن النتف الوارد فى الأخبار و كلام الأصحاب المراد به إما مطلق الإزاله و عبر كذلكك لكون هذا الفرد أشيع كما قبل؛ و 
فهم ذلكك فى كثير من الأخبار الوارده فى فضله؛ أو الحكم مخصوص بالنتفء و الأول أحوط. 


الحديث الحادى و التسعون: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 77١‏ 


عَنْ محمد بْن عَثِدِ الله بْن هِلّالٍ عَنْ عَمِدٍ الله بْن جَمِلَهَ عَنْ أبى عَقِدٍ اللوع فى مُخرم تَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يْطعمُ تَلَانََ مَسَاكِينَ. 


2 


فَمَخَمُولٌ عَلَى أنه إذا نَتَ إبْطاً و وال بك ما إذَا نيا جميعاً مُه دم حصب سب ما تدم ولا بور ِلْمُخرم أن بَأحُدَ مِنْ طَهْرٍ الْحكَالَ 
رَوَى ذلك 


[الحديث ؟1] 


عن .انها «ينن. .الي خفن 


#ة 


َالَ الشّيِحْ رَحِمَهُ الله َِنْ صَادَ الْمحْرمُ عاق هُ فَفَتَلَهَا فَعَليِهِ بَدَنَهُ 


[الحديث 117] 


7 الخدن إن سعيو عن ابى الفعكل عن ابي الفقاح قال سالت أب 


الحديث الثانى و التسعون: صحيح. 
و أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرمء و فى جواز حلقه رأس المحل قولان» أصحهما: المنع لهذه الروايه. 


قوله: فإن صاد المحرم نعامه أجمع العلماء كافه على ذلكك. و البدنه هى الناقه على ما نص عليه الجوهرىء و مقتضاه عدم إجزاء 
الذكرء و قيل: بالإ-جزاء» و هو اختيار الشيخ و جماعه. نظرا إلى إطلاق اسم البدنه عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغه و 
لقوله عليه السلام فى روايه أبى الصباح" و فى النعامه جزور" و فى الطريق ضعف. 


الحديث الثالث و التسعون: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج #4 ص: 7/١‏ 


5 1 2 لي نكي 2 اوضق نشل بورق 2 لان هف [] مات فو ا َ 000 
عمد اللّوع عَنْ قَوْلٍ الل عَزّ وَ حل فى الصَّعِدِ- وَ مَنْ قََهُ منْكم مُتَعمّداً فجرَا مِمْلُ لكا قكَلَ مِنَ النَّم قَالَ فى الطَنِى شَاةٌ وَ فى جِمَارٍ 
وَحش بََرَة وَفِى النَعَامَهِ جَزُورٌ. 


[الحديث 98] 


ماوق اموه اماد مر 0 72 7 5 8 ِ ره راب © ار لاي و 00 ا قر -- 1 7 5 
و عَنْهُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ سحريز عَنْ أبى عد اللو ع قَالَ فى قَوْلٍ الل عَرَّ و جل فَجَرَاء مدل ا َل مِنَ انم كَالَ فى النَامَهِ َه وَفى 


حِمَارٍ وَحْش بَقَرَةٌ وَ فى الظَنى شَاةُ وَ فى الَْقرَهِ بَقَرَه 


الحديث الرابع والتسعون: صحيح. 


و ذهب أكثر الأصحاب إلى أن فى قتل النعامه بدنه» و مع العجز تقوم البدنه و يفض ثمنها على البر» و يتصدق به لكل مسكين 


مدانء ولا يلزم ما زاد عن ستين. 


و يدل عليه صحيحه أبى عبيده و صحيحه محمد بن مسلم و زراره؛ لكن ليس فى الأخيره دلاله على تعيين المدين لكل مسكين؛ 
بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من 


الإطعام؛ و من ثم ذهب ابن بابويه و ابن أبى عقيل إلى الاكتفاء بذلك» و يدل عليه صريحا صحيحه معاويه بن عمار و العمل بها 
متجه. و تحمل روايه أبى عبيده المتضمنه لا طعام المدين على الاستحباب. 


و نل عن أبى الصلاح أنه جعل الواجب بعد العجز عن الببدنه التصدق بالقيمه فإن عجز فضها على البرء و لم نقف له على 


ع مستند . 


ثم المشهور أنه لو عجز عن الإطعام صام عن كل مدين يوماء فإن عجز صام ثمانيه عشر يوماء و ذهب الصدوق و ابن أبى عقيل 
إلى الاكتفاء بصوم الثمانيه عشر مع العجز عن الإطعام مطلقاء لصحيحتى معاويه و أبى بصير. 


واعلم أنه ليس فى الروايات تعيين لا طعام البر» و من * ثم اكتفى الشهيد الثانى رحمه الله و غيره بمطلق الطعام» و هو غير بعيد, إلا 
أن الاقتصار على إطعام البر 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7/١‏ 


[الحديث 18] 


عن حرا عن امه اب 


ّي مَاةوَ فى ابره 3198 فى الإضار قال و فى اللقاع 34 و زها بوى كلك فلك 


َإِنْ لَم يَشْدِرْ عَلَى ذلك قَوْمَ جرَاءَ الصّعِ. د وَ تَصَِدَّقَ بِكَمَيهِ عَلَى الْمَسَاكين يُقَوُمُ بها حِنْطهٌ فتَغطى كل مش كين نضفٌ ضاع فَإِنْ لم 
يقْدِرُ ضام بَدَلَ كل نضفٍ ضَاع يَؤما وو ى ذلك 


[الحديث 48] 


98 محمد بْنُ يَعْقَوب عَنْ مُحَمّدِ بن يَحيِى عَنْ أخم > بْن مُحمّدٍ وَ دده مِنْ أَضحَابنًا عَنْ سََهلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِىٌ 
بن رئاب عَنْ أبى حُبدِدَة عَنْ أبى عَدِدٍ اللوع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمَحْرِمٌ الصَّيِدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكفْرٌ مِنْ مَوْضِدِيِهِ الَذِى أَصَاب فيه الصّيِدَ 


قَوّمَ جَرَاؤْةُ مِنّ النّم دَرَاهِمَ ثم قَوّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لكل 


أولى, لأنه المتبادر من الطعام» كما ذكره بعض الأعلام. 
الحديث الخامس و التسعون: صحيح. 


والمشهور بين الأصحاب أن فى قتل حمار الوحش و بقرته بقره أهليه: و أوجب الصدوق رحمه الله فى الحمار بدنه؛ لروايه أبى 
بصير و هذه الروايه» و نقل عن ابن الجنيد أنه خير فى فداء الحمار بين البقره و البدنه» و هو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار. 


الحديث السادس و التسعون: صحيح. 

قوله عليه السلام: من موضعه ظاهره وجوب قتل الجزاء فى الموضع الذى وقع فيه الصيد. و أن مناط العجز 
ملاذ الأخيار فى فهم 57 الأخبار» ج ل ص: إوفف 

مشكينٍ نِصْفٌْ صا فَإِنْ آ: يَفْدِدْ على العام صَامْ لكل نض صَاء 3 

[الحديث 917] 


عرو 


مُوسَرى بْنٌ القَاسِم عَنْ عَقِدِ الرَحْمَنٍ من عَنْ عَلَءِ عَنْ محمد بْنٍ مثلم عَنْ أبى جغفَرٍع قَالَ سَألّهُ عن قله عزو جل أؤ عَدْلُ ذلك 
امال عَدلُ لذي ماب بعصدَقُ به إن لم كن ده ص قر ما ب لكل طَام يشكين ؛ 1 

وَ متَى زَاد قم الْفِدَاءِ عَلَى طُعَام سِيِّْنَ مشكبناً لم بَلرَمهُ كت مِنْ َلك فَإنْ نَقَص عَنْهُ أَجْرَأهُ ذَلْكك رَوَى 

[الحديث 18] 


مُحَمَلَ * ْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِىٌّ بن ِبْراهِيم عَنْ بيه عَنِ ان أبى حُمَِرٍعَنْ جيل عَنْ بتفض أَط ححابئًا عَنْ أبى عدي اللو ع فى مُخرم 


قل امه َل عله يدنه إن لبج ذ فَإطْعامٌ ينَ من كينا لم بد علَى إطقام نين من كيان انث قبمة لبد أ من إطْعَام 


إن 


عدم تيسر الهدى فى ذلك الموضعء و هما مخالفان لما يفهم من كلام القوم و بعض الأخبار. 

و يمكن أن يوسع فى الموضعء بأن يراد به تلكك الناحيه» فإن تيسر الجزاء فى سائر البلاد لا ينفع» و الله يعلم. 
الحديث السابع و التسعون: صحيح. 

الحديث الثامن و التسعون: مرسل كالحسنء إذ الإرسال بعد ابن أبى عمير و إن كان بواسطه. 

قوله عليه السلام: فإطعام ستين مسكينا فى الكافى: و قال: إن كان قيمه البدنه أكثر من إطعام ستين سكينا لم يزد- 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع 


فإنْ لم يَقدِرْ عَلَى إِطَعَام سِنَّينَ مث كيناً وَ لَا أن يَضُوعَ بِقَدْر مَا يْصِديبُ كل مش كين يَؤْماً فلَيِضُمْ ثَمَانِيَهَ عَثَّرَ يَْماً وَ لَا سَّْ ع عَلَهِ وَ 


2 
وا 


2-0 35 


كَذَّلِك فى الْبَقَرهوَ جمَارٍ وَ خش يَصُومُ بتشعة تشعة أَيّام وَ فِى الظبى وَ مَا أَشْبَهَهُ ب سه 1 يام هَذًا إذَا لو ندرة 


عَلَى الْإطُكام وَ لَه بَفْدِرْ عَلَى أَنْ يَضُوَ بِقَدْرِ مَا بحِيبُ تَمَنَ الْفَدَاءِ مِنْ كل مش كين يَؤما فَأما م التَمَكن مِنْ ذلك فَلَئِسَ لَه إن 
الكندو لذى دل على قوانوعلة المقرقه فا زقاة 


[الحديث 14] 


4 مُوسَى بْنُ القاسِم عَنْ عَلِىٌ بْن الحَسَن الجَرْمِىٌ عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ دُرْسْتَ 


إلى آخره. 


و رواه الصدوق فى الصحيح عن ابن مسكان عن أبى بصيرء غير أنه ذكر حمار الوحش مع النعامه» و أجاب بأن فيهما البدنه» و 
ذكر بقره الوحش وحده و أجاب بأن فيها البقره. 


وقال المحقق فى الشرائع: و فى قتل كل واحد من بقره الوحش و حمار الوحش بقره أهليه. و مع العجز تقوم البقره الأهليه» و 
يفض ثمنها على البر» و يتصدق به لكل مسكين مدانء ولا يلزم ما زاد على ثلاثين» فإن عجز صام عن كل مدين يوماء فإن عجز 


واختار المفيد و المرتضى و ابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعه مطلقاء لروايه معاويه بن عمار و هذه الروايه. ولا خلاف فى أن فى 
قتل الظبى شاه و مع العجز تقوم الشاه و يفض ثمنها على البرء و يتصدق به لكل مسكين مدان. و لا يلزم ما زاد 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 71/0 


عَنْ عد الله بن مُشكانٌ عَنْ أبى بصدير عَنْ أبى عَتِدٍ اللوع قَالَ سَألتهُ عَنْ مُخرم أَصَابَ تَعَامَهُ قَالَ عَلَيِهِ بَدَنَهُ قَالَ قلت فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ 


2 
-ه - - 


عَلّى بََئَِّ ما عَلََِِالَ بُطِمُ سئّينَ مشكيناقُلْتُ من ل يَقْدِرْ عَلَى ما يتصَدَّقَ به فَالَ فَليضْعْ َمَاية عَمَر يما فلْتُ فإنْ أصَابَ بقَرَهَ أذ 


حِمَارَ وَحْش ما عَلَيِهِ قَال عَلَبِه 


الس ري لس ل قُْتُ فَِنْ لَمْ يَفْدِرْ عَلَى مَا ينَصَ دَق به قَالَ فَليِضْمْ قث 2 


يام 5 
أمنات خليا كا ا ل 0 5 


3 


عن عشرهء إلا أن الأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين. 


و قال المحقق فى الشرائع: فإن عجز صام عن كل مدين يوماء فإن عجز صام ثلاثه أيام. و قال فى المداركك: الاكتفاء بصوم 
الثلاثه مطلقًا هو اختيار الأكثر. 


ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فى كفاره جزاء الصيد فى هذه الأقسام الثلا.ثه» فذهب الأ-كثر إلى أنها على الترتيب كما مرء 
للأخبار الكثيره. 


وقال الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس: إنها على التخبير» لظاهر الآيه" كديا بلع الكغبه 
صِلاماً "ولآريب أن الترقب أولى: و إن كان القول بالتكيير لا يكلو من قوة: 


الحديث الماثه: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 717/2 


عَمَّار كال قال أ اللرر ا مر ار ااا لم ود َشْترى وَدَلَهُ را ّ دن فَعَليْه نْ يُطِعِمَ 
سين من كيناً كلَّ مش كين مُذا فَنْ لَمْ يَقْدُِ عَلَى ذَلْك صَامَ مَكانَ ذَلْك تَمَانيَة عَدَ عد بؤماً مكان كل عق عَشَوَِ مَسَاكِينَ تاه أيَامٍ و 


مَنْ كان عَلَئِِ شََى م مِنَّ الصَّيِدِ فِدَاؤُ بَقَرَه فَإنْ لَمْ يَجذْ فَليِطعِمْ تَلَائِينَ مشكيناً فَإِنْ لَمْ يَجدُ فَلَيِضُمْ يَسْعَهَ بشع أيّام و وَ مَنْ كان عَلَيه شا فلم 


١ 


ا 


مه 


23 3-55 


كان البح ضف الله وك الأذتب و اللقلي مثل قافن الطقى 


]١٠١١ [الحديث‎ 


# 
م 


١‏ «اأووق العدة بن هدرت عن عديهز أطدها عَنْ سَجُل بن ز 


هه 


9 زِبَادٍ عَنْ أُحمد بن مُححمّدٍ عَنْ عَلِيٌ بْن أبى حفر عَنْ أبى بى بصم ير 
َالَ سَأَنْتٌ أَاعَمدِ الع عَنْ وَل قََلَ تلب قَالَ عله دم قُلْتُ كارك َال مدل ما فى اللَلب. 


[الحديث ؟١٠١]‏ 


7" و رَوَى مُوسَى بْنٌ الْقَاسِم عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْت أبَا الْحَسَن 


الحديث الحادى و المائه: ضعيف. 
ولا خلاف بين الأصحاب فى لزوم الشاه فى قتل الثعلب و الأرنب. 


و اختلف فى مساواتهما للظبى فى الإبدال من الطعام و الصيام» فذهب الشيخان و المرتضى و ابن إدريس إلى تساوى الثلاثه فى 
ذلككء و اقتصر ابن الجنيد و ابن بابويه و ابن أبى عقيل على الشاه و لم يتعرضوا لإبدالها. و قوى السيد فى المداركك ثبوت 
الإبدال. 


الحديث الثانى و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 77/7 

ع عَنْ مُخرم أضاك اذك او لطا فشان ف َنْب شَاة. 

قَالَ المح وَحِمَهُ اله وَ فى الْقَطَاهِ وَ ما أَشْبَهَهَا مَل قَدْ قم مِنَ ان وَ رَعَى مِنَ الشّجرِ 
[الحديث ]٠١7‏ 


و ل ا اس د 
عَِدِ الله ع قَالَ و ْنَا نى كاب عَلِيٌ ع فى الْقَطَِ إذًا أَصَابَا الْمُخرمُ حَمَل قَدْ قم م مِنَ اللبن وَ أَكلَ مِنَ 


و الظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطى, لأن هذا الخبر بعينه رواه الصدوق عنه عن أبى الحسن عليه السلام. 


وفى التخصيص بالأرنب دلالله على عدم لزوم الشاه فى الثعلب؛ لكن الخبر الأول مع تأيده بالشهره الكامله لعله يكفى لثبوت 


الحكم فيه. 
الحديث الثالث و الماثه: صحيح. 
وقال المحقق فى الشرائع: فى كل واحد من القطاه و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى. 


وقال فى المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاء و قد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعه أشهرء و 


بقوله" قد فطم و رعى" أنه قد آن وقت فطامه و رعيه و إن لم يكونا قد حصلا له بالفعل. 
و أورد هاهنا إشكالء و هو أن فى بيض كل واحده من هذه بعد تحركك الفرخ 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 717/8 

]٠١© [الحديث‎ 


05 مُحَمَّد بْن يَعْقَوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جغفر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبِدٍ الحَمِيدٍ عَنْ سَِيْفٍ بْن عَمِيرَةَ عَنْ مَنصور عَنْ سَِليِمَانَ بْنِ خَالِدٍ عن 
أبى جَغْفر ع قال فى كتّاب عَلِىٌ ع مَنْ أصَابَ قطاءً أؤْ حيجلة أوْ دَرَاجَه أو نظِيرَهَن فعَليِه دَمْ. 


َالَ الشَِّحٌ رَحِمَهُ الله وَ فى الْقَنْفْذٍ وَ الصضّبٌٍ وَ الْيدْبُوع وَ مَا أَشْبَهَ ذلك جَدْىٌ 
[الحديث ه١٠]‏ 


الت إِذَأصَابُ المخرم عي جد و اتج ود يثة و نما ول ذا يكن ينكل عن فثل خيرو ين الطهد 


مخاضا من الغنم» و هى ما من شأنها أن تكون حاملاء فكيف يجب فى فرخ البيضه مخاض و فى الطائر حمل؟ 


بطريق أولى, و فيه اطراح للنص المتقدمء بل قبل: فيه مخالفه للإجماع. 


و إها بالعقير. بيه الأمروة» وهو سشكل قاد الا عرد اطراح الروايه المتضمنه لوجوب المخاض فى الفرخ لضعفهاء و الاكتفاء 
فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغيرء و غايه ما يلزم مساواه الصغير و الكبير. 


الحديث الرابع و المائه: مجهول كالصحيح. لاشتراك محمد بن جعفر. 


يكون ابن جعفر الزراد. 
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وَفِى الْعُصْفْورٍ وَ مَا أشْبَهَهُ مد مِنْ طَعَام رَوَى 


[الحديث م١١]‏ 


يا 1و ى أت ال يا صياتة الى وميا القمزةع الشقوة و الفط دورة ذا كز 


0000 
[الحديث /ا١1]‏ 
٠ 3‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاو ويه قَالَ قُْتٌ لِأَبى عَبِدِ للع مُخرمٌ قَمَلَ عَطَابَهُ قَالَ كف مِنْ طَعَام. 


وَفِى قَثْلٍ الزَّتَابير أنِضا مل ذلك رَوَى 


و المشهور بين الأصحاب أن فى القنفذ و الضب و اليربوع جدىء و ألحق الشيخان بها ما أشبههاء و أوجب أبو الصلاح فيها حملا 
فطيماء و لم نقف لهل ب ين القولين على مستند. 


الحديث السادس و المائه: مرسل. 


و ذهب الشيخ و الأكثر إلى أن فى كل واحد من العصفور و القبره و الصعوه مدا من طعام؛ و أوجب على بن بابويه فى كل طير 


شاه. 


و المراد بالعصفور ما يصدق عليه اسمه عرفاء و الصعوه عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به و القبر كسكر طائر الواحده بهاء» و 
يقال: القنبراء و لا تقل قنبره كقنفذه أو لغيه. ذكر ذلك فى القاموس. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 5/0 
[الحديث ]٠١8‏ 


قال الشْيِح رَحِمَهُ الله وَ فى الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ وَفِى الفؤخ نض دَرْهَم وَ فى بَنِضهَا رُبْعٌ دِرْهَم 


]1١5 [الحديث‎ 


4 رَوَى ذلكك ابْنُ أبى عمَئِرٍ عَنْ حفص عَنْ أبى عَتِدٍِ اللوع قال فى الحَمَامَهِ دِرْهَمْ وَفِى الفؤخ نضف دِرْهَم وَ فى البَتض رَبْحُ 
دِرُهَم 


و فى القاموس: العظايه دويبه كسام أبرص. انتهى. 

و قال فى الدروس: فى العظايه كف من طعام. 

الحديث الثامن و المائه: صحيح. 

و قال فى الدروس: فى الزنابير صاعء و فى كثيرها شاه. انتهى. 

و قال المحقق فى الشرائع: فى الزنبور تردد. و الوجه المنع, و لا كفاره فى قتله خطأء و فى قتله عمدا صدقه و لو كف من طعام. 
و قال فى المدارك: الأصح ما اختاره المصنفء و مقتضى الروايه تعين الطعام كما أفتى به فى النافع. 

الحديث التاسع و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: "8١‏ 

]١١١ [الحديث‎ 


٠‏ والَذِى رَوَاهُ عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمَادٍ عَنْ حريز عَنْ أبى عَدِدِ اللهوع قَالَ الْمُحْرِمٌ إذَا أصَّ اب حَمَامَهَ قَفِيهَا شاه وَ إِنْ 
قتّل فِرَاحَهُ ففيه حَمَل وَ إِنْ وَطِىَ البييض فَعَلئِهِ دِرْهَمٌ. 


لس بِمَْانٍ لما قحلن احبر الول مخمول عَلَى من ذَبَح امام تاق لاقمل و الذاى على وق ابه ونه فخرة و ليش يلها 
تناف وَ الّذِى برعي تيك ارو 


]١١١ [الحديث‎ 


لهاو ُو وذكم يصدَقُ ب أذ ترى طعااً مام الوم و ها و ُو مخرم فى العوم عل َه ويه نمام" 


وَيَدّلَ أنِضاً عَلَى أَنّهُ متى كان حَكَانًا وَ دح فى الَْرَم لا يَرَمْهُ كر من الْقيِمَهِ ما رَوَاهُ 


الخوية: العانار و الماتواصية: 


الحديث الحادى عشر و المائه: مجهول. 


و ربما ظهر من هذه الروايه وجوب التصدق بالقيمه» سواء زادت عن الدرهم أو نقصتء و أن سبب التنصيص على الدرهم كونه 
قيمتها وقت السؤال» و يؤيده حسنه الحلبى و حسنه معاويه بن عمار. 


و قال العلا-مه فى المنتهى: إن الأسحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمه. و هو كذلكك و إن كان المتجه اعتبار القيمه 
مطلقا. 
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[الحديث ؟١١]‏ 


ل غلا ا م لم 


]١١١ [الحديث‎ 


7 عل عن فوا عن عبد الآخعن بن الهاج كل تألك أباعند الوح عن رين معروئين ٠‏ دتما و آنا بمكة جل قال 
لِى لم ذَب: بختهكّا فَقلتُ جاءثنى بها حَارِيَة كَؤم مِنْ أطولي مكة إلى أَنْ أَذْبَحهُمَ دا قطنت أنّى بالكوقه وَ لم أذْكز ألى بالْححرم 
تبعتهها فال مَصدق بتمرهها قذكٌ د جع كعلها فال ورهة غيد ون كنيهما. 


الدع ذل عل الى 1 مُخرماً لَرمَهُ دم مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ ما رَوَاهُ 


و قال فى الدروس: يشترى بقيمه حمام الحرم علف لحمامه؛ و ليكن قمحا رواه حماد بن عثمان» و فى روايه ابن فضيل جواز 
الصدقه به و شراء العلفء و كذا فى روايه على بن جعفره و فى روايه يزيد بن خليفه أن قيمه البيض يعلف به حمام الحرم أيضاء 
و مثله رواه على بن جعفرء و قيمه الأهلى إذا كان فى الحرم صدقه؛ و يحتمل كونها للمالكك مع الفداء. 


الحديث الثانى عشر و المائه: مجهول. 

الحديث الثالث عشر و المائه: صحيح. 

قوله عليه السلام: درهم خير من ثمنهما أى: لكل منهما نصف درهم لكونهما فرضين 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: وك 


]1١١6 [الحديث‎ 


٠‏ الْحتدينٌ بن تدعيد عن النْضْر بن سويد عن ابن سان عن أبى عبد اللوع أنه َل فى مخرم دح طيرا إن عله دم او يريف 


قَإِنْ كان فخا فَجَدْىٌ و42 موي الضان: 
الل يدن علي اله بررقة فيه الْيِضَهِ دِرْهَماً إذَا كان مُخرماً ما رَوَاهُ 
[الحديث ]١١0‏ 


و ى بن الْقَاسِم عَنْ عَدِدِ الرّحْمَن عَنْ حَمّادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَدِدِ اللّوع قَالَ وَ إِنْ وَطِىَ الْمُخمٌ :: بَيِضَهً وَ كس رَهَا فَعَلَيه 


دِرْهَمٌ كل هَذَا يَتَصَدَّقُ به 


و ذهب علماؤنا أجمع إلى أن فى قتل الحمام شاه على المحرم, و المشهور أن فى قتلها على المحل فى الحرم درهم؛ و فى فرخها 
للمحرم حمل و للمحل فى الحرم نصف درهم. و لو كان محرما فى الحرم اجتمع عليه الأمران. 


والحمل بالتحريكك من أولاد الضأن ماله أربعه أشهر فصاعداء و الجدى من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلكك. 
و هذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدى مكان الحملء و عمل به بعض المحققين من المتأخرين» و هو جيد. 


و كلام المحقق فى الشرائع و غيره يقتضى عدم الفرق فى هذا الحكم بين 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 5/8 

در ع برع عوث رةه المحام ا 2 ب لاود 

بمَكة وَ مِنَى و هُوَ قؤل الله تَعالى- تناله أَيْدِيكمْ وَ رماخكم. 


بو اس 


فإِنْ كانَ الحَمَامٌ مِنْ حََام الْيوَم وَ تله فى الْيحرَم وَ هُوَ لال رمه الْقِيمهُ لا غيِرٌ وَإِنْ كان مُخرماً فى اليم رمت القيمَُ 


وَالدّمُ وَإِنْ كان مُخرماً فى الل من الكفازة مكف وو 
[الحديث 2١١ا]‏ 


8 مُوترى بن الْقَاسِم عَنٍ الْتَوْمِي عَنْهُمَا عَنِ ان م كان عَنْ أبى بَصديرٍ عَنْ أبى عَبدِ اللّوع كَالَ أله عَنْ مخرم قل حمامة منْ 
حرام الْحَرَم - خَارجاً مِنَ الْحَرَم قَالَ فَقَالَ عليه شَاهٌ قلت فَإِنْ قتَلَهَا فى جَوْفٍ الْحَرَم قَالَ عَلَيهِشَاه وَقِمَهُ الْحَمَامَهِ قلت فَإنْ قَكََهَا فى 
الْحَرَم وَ هُوَ حَكَالَ قَالَ عَلَِهِ نَمَنّهَا َس عَلَيهِ غَيرهُقلْت فَمَنْ قتَلَ فخا مِنْ فاخ الْحَمَام وَ هُوَ مُحْرمٌ قَالَ عَلَِهِ حمل. 


]١١17 [الحديث‎ 


٠١‏ مُوسَى بْنَ القَاسِم عَنْ محمد بْنِ عبد الله عَنْ عَبِدِ الل ْنِ سِنَانِ عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع قَالَ سَمِغْتُهُ يَقُولَ فى ححمام مكة الأَهْليٌ غير 
حَمام الْحَرّم 


المحل فى الحرم و المحل فى الحل و الحرم؛ و صرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحركك الفرخ حكم الفرخ» و مقتضاه 
اختصاص هذا الحكم بالمحرم فى الحلء و أنه يجب على المحل فى الحرم نصف درهمء و يجتمعان على المحرم فى الحرم» و 
هو غير واضح. 


قوله: و هو قول الله لعل المعنى أن البيض أيضا داخل فى الصيد المذكور فى تلكك الآيه. 
الحديك الشادسن شرم المانة مرنق 

الحديث السابع عشر و المائه: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 5/0 

من ذَبَح مِنْهُ طيرًوَ ُو َي ممخرم قله أن يَتصَدَّقَ وَ إِنْ كان مخرما فاه عَنْ كل طير. 

وَ ذا أَصَاتَ فى الْحرم غير حمام الْحَوَم وَ هو محل فل قِيَهُ حتت ما كما وَوَوَى نضا 
[الحديث ]١١8‏ 


مُوترى بن اْقَاِم عَنْ عد امن عَنْ ماد عَنْ حريز َنْ محمد قَالَ ست أا عبد اللّع عَنْ وجل أَخدي إِلَِهِ حهام أَخئٌ 
جى > بد وَ هو فى الْحَرَمِ مُحلّ َالَ إن أَصَاتِ به يا َصدَّقْ كاله بنّو مِن تَمنه. 


2 


وَ الطب الَهِْيٌ ذا أُدْخِلَ الم قا يْمَسٌ أنضاًبَْ يُحَلّى مله وَإِنْ كان مَفْصُوصٌ الْجنَاح ترك حَتّى يبت شه نَم يُحَلَى رَوَى 


]1١١5 [الحديث‎ 


0 1 


الحديث الثامن عشر و المائه: صحيح. 

قوله: فلا يمس أيضا ذهب علماؤنا و أكثر العامه إلى أنه لو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه» سواء كان التلف بسببه أو بغيره. 
قوله: ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ذلكك مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

الحديث التاسع عشر و المائه: صحيح. 

و يدل على أن" من" فى قوله تعالى شامل لغير ذوى العقول أيضاء فغلب ذوو العقول عليها. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 585 


]1١١ [الحديث‎ 

وعَنْهُ عَنْ صَ فْوَانَ عَنْ مُعَاويَة يْن عَما قَالَ الْحَكمُ : نُ عتتِبَة سَأَلْتٌ أبَا جَغفّرع ما تَقُولُ فى رَجُلٍ أَهردىَ لَه حَمَامٌ أَهلِيٌ و 
هُوَ فى الْحَرَم مِنْ غَيرالْحَوم قم َمَالَ أمَا ل ا 
سَبِيلة. 

[الحديث ١؟١1]‏ 


و 


الو ا نّى عَنْ كرب الصَّيْرَفيٌ قَالَ كنا جبيعاً عَاشْتَينَا طَائرافقَصَطنَه َ أله الوم فَعَاتَ ذلك عَلَينا 
ص يحَابِنًا هل فكة كاد عل كرِبٌ إِلَى أَبى عَدِد اللّع يَألهُ ققَالَ اتؤدغة رجلا ِْ أَهل مكة ؛ مُتديماً أو امَْأَة فَإذَا اشتَؤْقَى رِيشَّهُ 
حَلَوْا سَييلَهُ. 


[الحديث ؟١1]‏ 


7" مُوسَى بْنْ القاسم عَنْ عَلٌِ بْن جَعْفر ع قال سَأَلتَ أخى مُوسَى ع عَنْ حَمَام الحَرّم يُصَادٌ فى الجل فقال لا يصَادٌ حَمَامٌ الْحَرّم 


الحدية الحادى و العشروق و الماكةة نس 

قوله: فعاب ذلكك علينا فى الفقيه: فعاب ذلكك علينا أهل مكه. و لعله الصواب. 

و مقتضى الروايه جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه. و اعتبر فى المنتهى كونه ثقه. 
الحديث الثانى و العشرون و الماثئه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7/17 

حَِتٌ كان إِذًا عُلِم أن مِنْ ححمام الْحَرَم. 

وَمَنْ تتَفَ ريش مِنْ حتمام الْحوَم فَلَصَدََّ بِصَدَقَه يتلك اليد رَوَى 

]1١7١ [الحديث‎ 


و 
ب 


قا لعي ل ان مياق على ردك لق ا 00 نه قَلْ 


وَل يجوز أَنْ يُخْرَجَ شَئ . مِنْ طبور الْحَرّم مِنَ الَْرّم وَ مَنْ أخْرَجِ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ أنْ يَرْدَه فَِنْ مَاتّ فَعَليِهِ قِبمَتهُ يتَصَدَّق به 
رَوَى ذلك 

]17١6 [الحديث‎ 

٠‏ مُومرى بْنٌ القَاسِم عَنْ عَلِيَ بن جعْمَرِ قَالَ سأَلْتُ أَخى مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ رج ححَامَة مِنْ ححمام الحم إِلَى الكوفه أَوْ غَتِرِهَا 


- - 2 


الحديث الثالث و العشرون و المائه: مجهول. 


و قال فى الدروس: من نتف ريشه من حمام الحرمء فعليه صدقه بتلكك اليد و لا تجزى بغيرهاء و الظاهر تعددها بتعدد الريش» و 
لاشقط الضدقه ينات الريكن واف العتاق إلى عبرهاو إلى ضف الؤير نظرء و يمكن هنا الأرشء و كذا ل حدك بعت الريش 


عيب فى الحمامه ضمن أرشه مع الصدقه. و الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانيه» و لو نتف بغير يده تصدق بما شاء. 


و ذهب الأصحاب إلى أن من أخرج صيدا من الحرم» وجب عليه إعادته. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7/48 
[الحديث 0؟١1]‏ 


وَعَنْهُ عَنْ عَدِدِ الرّحْمَن عَنْ ص هُوَانَ بن يَحتى عَنْ عيص بن الْقَّاسِم قَالَ سَأْلْتٌ أبَا عدب اللوع عَنْ شَِرَاءِ الْقَمَارٌ يُخْرَج مِنْ 
مَكة وَ الْمَدِينَهِ فَقَالَ مَا أحِبٌّ أَنْ يُحْرَحَ مِنْهُمَا شَى 2. 


وَإِذَا أَدْخَلَ الْمَحْرِمٌ طيراً الْحَرَمَ فلَيِسَ لَهُ إِخْرَاجهُ مِنْهُ وَ ذا أَخْرَجَهُ فَعَلَيهِ دم رَوَى 


ولو تلف قبل ذلك ضمنه؛ و ليس فى الروايات دلاله على حكم غير الطير» إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوى أنواع الصيد فيه. 
الحديث الخامس و العشرون و المائه: صحيح. 


ولا-ريب فى أنه لا يجوز قتل القمارى و الدباسى و لا أكلهماء و اختار الشيخ فى النهايه جواز شرائهما و إخراجهماء و ذكر 
المحقق أن به روايه» و لم نقف على روايه تتضمن الجواز صريحاء و لعله أشار 


بذلكك إلى هذه الروايه» و هى مع اختصاصها بالقمارى غير صريحه فى الجواز. 

وقال ابن إدريس: لا يجوز إخراج هذين النوعين كغيرهما من طيور الحرم. 

وهو ظاهر اختيار الشيخ هناء و هو أقوى. 

قوله: أن يخرج منها الضمير راجع إلى مكه؛ أو كل من مكه و المدينه» أو إلى جنس القمارى باعتبار معنى الجمعيه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 584 

[الحديث 2١؟١]‏ 


مُحَمَدٌ بن أخكدَ بن يَخيى عَنْ يَعْقَوب بْن يَزِيدَ عَنْ بَغض رِجَالِهِ عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع إذا أَدْخَلْتَ الطيرّ الْمَدِينَهَ َجَائِرٌ لك أن 
تخرجة مِنْهَا مَا أَدْخَلتٌ وَ إِذا أَدْخَلتٌ مكة فلس لكك أن تخرجة. 


]1١17 [الحديث‎ 


لني إلى م م أخزجها بن مكة إلى الوقِ قال له أرى أن هن عن أوهة كل 3 أذ جذيع عو كل لز افير 


ولو ال وا سي لا وات ار كد عن مويو قو فول اتات وااو رانلاك اح با اتيم بي 30ر0 
كَانَ مِنْ طبور الََْم فلي ها ُ َشْترى به عَلَفاً ليور الْحَوَم رَوَى 


الحديث السادس و العشرون و المائه: مرسل. 

الحديث السابع و العشرون و المائه: مجهول. 

قوله عليه السلام: كن فرهه أى: معلمه لإرسال الكتبء أو قابله لذلككء أو جيده. 

قال فى القاموس: فره ككرم فراهه و فراهيه حذق فهو فاره بين الفروهه» الجمع فره كركع و سكره و سفره و كتب. 
قوله عليه السلام: يذبح مكان كل طير شاه لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتهاء 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7910 


[الحديث 8؟1] 


حر اناي ل ل لحي حر لاو رت عن وي ا عر ميان ني خالن قلا ملا زاب غيل اللرع رخال 


أَغْلَقٌ بَابَهُ عَلَى طَائْرِ قَفَالَ إنْ كان أَغْلَقَ الاب بَْدَ ما أخرع فَعليه َه وَإِنْ كان أَْلقَ الاب قبل أَنْ يُخرء عليه تمه 


[الحديث 9؟1] 


- ع 


م بر لا ا 
و إِنْ كان أَعْلقَ علَيِا بد ما أَخرع فَِنَّ َل ِكل طَائِِ شه وَ لكل فوخ حملا وَ إن ل يكن , 3 وك فَدرْهمْ وَ لض نِضفٌ دهم 


و ظاهر الشيخ أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم؛ و ظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت. 


إذ فى بعض النسخ " و عنه عن موسى " فهو موثق, و زيد" عنه" سهوا. و فى بعضها" عن محسن " فالخبر مجهولء و الظاهر جهاله 
الخبر على التقديرين» إذ كون موسى هنا ابن القاسم المتقدم فى غايه البعد. 

و قال المحقق فى الشرائع: من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق» فإن زال السبب و أرسلها سليمه 
سقط الضمانء و لو هلكت ضمن الحمامه بشاه» و الفرخ بحملء و البيضه بدرهم إن كان محرما و إن كان محلاء ففى الحمامه 


درهم, و فى الفرخ نصفء. و فى البيضه ربع» و قيل: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 7941 
[الحديث ]١١١‏ 


"٠‏ و عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَخَى عَنْ زياد الْوَاسِطِيٌ قَالَ سَألْتٌ أبَا الْحسَن ع عَنْ قوم أَعْلَقُوا الَّاتٍ عَلَى ححمام مِنْ ححمام الْحَرّم فَقَالَ 
عَلئِهمْ قِيمَهُ كل طائرٍ دِرْهَمْ يَشْترِى بِهِ عَلفا لِحَمَام الحَرَم. 


قَالَ الشَّئِحّ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ تَفْرَ حَمَام الْحَرَم فََلَِهِ دَمٌ شَاءِ َِنْ لَمْ يَوْجغ فَعَلَيِه 


الإغلاق» لظاهر الروايه» و الأول أشبه. 


و قال فى المداركك: الأصل فى المسأله روايه يونس بن يعقوبء و مقتضاها وجوب الفديه بنفس الإغلاق» لكنها ضعيفه السنده و 
5 نها أفتى الشيخ و جمع من الأصحابء و نزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق» و هو جيد. 


لكن يتوجه عليه أن إتلا-ف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القيمه معا لا للفداء خاصه. و إن كان بسبب الإغلاق» كما 


صرح به العلامه فى المنتهى و غيره. 


و حمل الإغلاق الواقع فى الروايه على ما كان فى غير الحرم غير مستقيم» أما أولا فلأنه خلاف المتبادر من اللفظء و أما ثانيا فلان 
لزوم القيمه به لغير المحرم يقءة وجوب الفداء و القيمه على المحرم, إلا أن يقال: بوجوب الفداء خاصه على المحرم فى الحرم 
فى هذا النوع من الإتلاف. 


ويمكن تنزيل الروايه على ما إذا جهل حال الحمام و بيضه و فرخه بعد الإغلاق» و يمنع مساواه فداثه لفداء الإتللاف لانتفاء 
الدليل عليه. 


الحديث الثلاثون و المائه: صحيح. 
قوله: فإن لم يرجع فعليه قال فى الإيضاح: المراد بالرجوع العود إلى السكون فى الموضع المعتاد 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 797 


ِكل طبر دَمٌ شاه ذَكَر ذلك عَلِيٌ بْنَّالْحسَهِن بْن بَابوَْهِ فى رِسَالَيِِ وَل أَجدْ به حَدِيئاً 


مُسَتَدا قا قَالَ المّيحٌ رَحِمَهُ الله وَ مَْ دَلَّ عَلَى صَيِدٍ صَيِدٍ وَ هُوَ مُخْرمٌ ففَتلُوهُ هُ فَعَلَئِهِ فَدَاؤَهُ 
[الحديث ]١1١١‏ 


١‏ رَوَى مُحَمَدُ بن يَْقُوبَ عَنْ عَلِىّ عَنْ أبيه و مُحَمّدِ بْن إسْمَاعِيلَ عَن الْفَضْل بْن شَاذَانَ جميعاً تن ابن أبى عُمَير عَنْ حفص بن 
الم ختّرى عَنْ مَنْهَ ر بن 


[لها] فى الحرم. انتهى. 
و إطلاق الحكم يقتضى مطلق التنفير و إن لم يخرج من الحرم, و قيده الشهيد رحمه الله فى بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم. 


و إطلاق كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين كونه محلا أو محرما. و احتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء و القيمه إذا كان 


محرما فى الحرم, و هو بعيد جدا. 
ولو كان المنفر حمامه واحده. ففى وجوب الشاه مع العود و عدمه وجهان. 


قوله: ذكر ذلكك أقول: هو عباره الفقه الرضوىء و كذا كل ما يذكره فى الرساله و ليس فى الأخبار فهو من الفقه. كما يظهر من 


كتابنا الكبير. 

قوله: فعليه فداؤه هذا الحكم إجماعى. 

الحديث الحادى و الثلاثون و المائه: حسن كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 797 

حازم عَنْ أبى عَِدٍاللّع قَالَ لمخم لَايَدُلَّعلَى الصَيدٍ قن دَلَّ عله فيل قله الْفِدَاء. 

قَالَ المح وَحِمَهُ اللّهُ وَ َو اجتَم َم جَماعَةٌ مُخرِمُونَ عَلَى صَيِِ فَفتَلُوهُ أو تاغل كل ولعو نيه القذاء 
[الحديث ؟7١1]‏ 


7" رَوَى الحُسَِيْنُ بْنُ جد عَنْ فَضَالةَ عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ أبى عَدِِ اللهوع قال إِنِ اجْتَمَعَ 26 قَوْمٌ عَلَى صَيِدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فى 
صَيِدِهِ أؤ أكلوا مِنْهُ فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِبمَتَه 


قوله: فإن دل عليه فقتل قال الفاضل التسترى رحمه الله: كذا فيما عندنا من نسخ الكافى» و هى متعدده و بعضها مقابل» و لم 


يذكره فى المختلف فيما عندنا من النسخ و هو متعدد, و احتج به لما نقله من ابن البراج أنه أطلق 


فى إيجاب الفداء على الدال من غير تقييد لذلكك بالقتل. 

قوله: لوجب على كل واحد منهم الفداء هذا الحكم أيضا إجماعى. 

الحديث الثانى و الثلاثون و المائه: صحيح. 

قوله عليه السلام: فى صيده متعلق بالاجتماع؛ و تعلقه بقوله" محرمون" أى: يحرم عليهم صيده بعيد. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 79 

]1١ 17 [الحديث‎ 


11 مُوتوى بن الام عَنْ عَلِ بن الْحسَنٍ اَم عَنْ محمد بن أبى حفر و دُرْْتَ عَنْ عبد لله : ْن مُسْكَانٌ عَنْ أ بصير عَنْ 
أبى عبد الّوع قال ماله عن قم مُخرِمِين ات يووا عدا فاشك كوا فيه فَقَالْت زفق" ول اب على لى عدو لع هار لجا لقان على 
كل إنفان ميم كاه 


[الحديث 158] 


مر مي 


2 


َإِذَا رَمَى اثُنَانِ د شهدا ناضات أَحَدُهُمَا وَلَمْ بصب الْآحَرُ فَعَلِهِمَا ججمِيعا الْفِدَاهُ رَوَى 
[الحديث ]1١0‏ 


ا 1 لها د كيه د عن كل واطو ايها ان ليها ستزين قري لكل وال الا ما اله 


وقال فى المداركك: هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين فى قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين» و 
ذكر الشارح أنه لا فرق فى هذا الحكم بين المحرمين و المحلين فى الحرمء و هو غير واضح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 790 
[الحديث 2 ]١١‏ 


6 و عَنْهُ عَنْ عَلِىٌ بْن رِئَاب عَنْ ضرَئْس بْنِ أَغْينَ قال سَأَلتٌ أيَا جَغْفْرع عَنْ و جلي مُحْرِ مين رَمَيَا ضَ يدا فْأَصَابَهُ أ> دَهُمَا قال 
على كل واحد متهّقا الفداء: 


َإِنْ قتَلَ مُخرمٌ وَ محل صَهداً فعَلَى الْمُخرم الْفِدَاءُ كامنا وَ عَلَى الْمُحل نضفْ الْفِدَاءِ رَوَى 
[الحديث 17 ]1١‏ 


0 مُوسَى بْنّ الْقَاسِم عَنْ مُحَمّدٍ بْن سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبى زَيَادٍ عَنْ 


و فى بعض النسخ " عن محمد بن سهل " مكان" محمد بن إسماعيل " و هو الظاهر» فهو مجهول كالحسن. 
و قال المحقق فى الشرائع: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخرء فعلى المصيب فداء بجنايته و على المخطئ لإعانته. 


اختاره الشيخ و أكثر الأصحاب. و قال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شى ءء إلا أن يدل فيجب للدلاله لا للرمى. 


الحديث السادس و الثلاثون و المائه: صحيح. 


وقال صاحب المنتقى: هذا الحديث منقطع الإسناد. لأن موسى بن القاسم يروى عن ابن رئاب بالواسطه؛ و سيجى ء توسط 
اللؤلؤى بينهماء و فى أمره إشكال. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: 798 


أبى عدي الل أببوع قَالَ كان علِيُّع يَقُولٌ فى مخرم و محل قاضو دا قال على الْمخرم اذاه كاملا و على الفيدل نكيت 
الْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنّمَا بَجِبٌ عَلَى الْمَحِلَّ إِذَا كانَ صَيِدُ فى الوم َم ذا كانَ صَِدُهُ نى الْحل فاعض عليه شيم لذ 


وَمَنْ ذبَحَ صَيِدا فعَلئِهِ شَاةٌ وَ إِنَ كان أكله جَمَاعَه كان عَلى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ شاةٌ رَوَى 


]1١/8 [الحديث‎ 


1 لا 


قُلْتٌ لِأَبِى عَبِد الله ع صَيِدٌ أله قَومٌ مُخْرمُونَ قَالَ عَلَيِهع َاهٌ سا وَلِّسَ عَلَى الّذِى ذَبَحَُ إَِا شاه 


و اعلم أنه اختلف الأصحاب فى تضاعف الفداء على 


المحلين فى الحرم إذا اجتمعوا على قتل صيدء فذهب الشيخ و جماعه إلى عدمه, و هذا الخبر يؤيدهم كما لا يخفى. 
و فى بعض النسخ " عن يونس الطاطرى" و فى المختلف " عن سيف الطاطرى". 


قال التسترى رحمه الله: و ما فى نسختنا من الأصل و ما هو مكتوب عليه من النسخه موافق لما راجعناه بعد المقابله مع بعض 
النسخ ولا يحضرنى حال الكلء و فى الكافى كما فى الأصل. 


قوله: و ليس على الذى ذبحه أى: إذا لم يأكل» و يحتمل التعميم. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 791 

وَإذًا أَؤقَد ماع نارافَوََحَ فيها طَائِرٌ وَلَمْ يكن قَضْدُهُمْ ذَلِكٌ لَرِمَهُ بأجْمَعِهغ كَفَارَة وَاحِدَةٌ رَوَى ذلك 
[الحديث ]1١9‏ 


9 محمد بن يَعقُوبَ عَنْ د مِنْ أَطدححابنًا عَنْ أت 1 بن مُحَمّدٍ عَنٍ ابن مخهوب عَنْ أبى وَلَدِاْحَاطِ َال حَرَنا مه َرِمِنْ 

أضْ حابن إَى مكة قدا ارا عَظِيمه فى بغض الْمَنَازِلٍ أَرَدَا أن تطرح ليوا حسا كيه و كنا مُخرمِين ؛ َمَرٌ بها طَيِرٌ صَافاً مِبْلُ 

حَمَامهِ أَوْ شبههَا فا خْتَرَقَتْ جَنَاحَاةٌ َس تَطتْ فِى الَّار ف ل تي ل ل اين 

سج سه ا و ست 
َك ألزقك كن واعو تكد 3غ شاو قال ابر وَلَادٍ كانَ لِك ما قَِلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَوم. 


]18١ [الحديث‎ 


١‏ مُوتوى ب الام عَنِ ال عن الْحَسَنٍ بن مخبوب عَنْ عَلِيَ بن رئَابٍ و أبى يجميلة عَنْ أَبَان نان فد كلت تال قالك أنا عند 


اللّوع عَنْ مُخْرمِينَ 


قوله: لزمهم بأجمعهم ذلكك مقطوع به فى كلام الأصحات:. 


و مورد الروايه إيعاد النار فى حال الإحرام قبل دخول الحرم, و ألحق جمع من الأصحاب بذلك المحل فى الحرم بالنسبه إلى 
لزوم القيمه» و صرحوا باجتماع الأمرين على المحرم فى الحرم» و هو جيد مع القصد بذلكك إلى الاصطياد. أما بدونه فمشكل. 


الحديث الأربعون و المائه: كالصحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج 4 ص: /79 


- 9 
أ 0 ل أكلة 


صَايُوا فِرَاحَ نَعَام فَذَّدِ بَْحوهَا ها فَقَا َل علتِهِمْ مكان كل فزخ أَصَابُوة و أكلوة بده يَشْترِكونَ فيه فيشْتوُونَ عَلَى عَدَدِ لفاح و 


ل قَالَ ُقَوْمُ بيحسَاب مَا يُصِيْةُ من الْبدْنِ وَ يَصُومُ لكل بدن تاه عَطَرَ يَؤماً. 


ص اب الْمَْرمٌ طَيِرَدْنِ أع دَهُمَا من طَيرِ الْحَرَم و الَْآحَرُ مِنْ طبر غَِرِ الْحرّم يَشْمَرِى بقِيمَهِ طَيْرِ الْحَوَم عَلّفا يُطعمَةُ تكرام الْحَوَم و 


]18١ [الحديث‎ 


١‏ محمد بن يَعْقَوبَ عن عِدَهٍ مِنْ أصحابنا عَنْ سَهْل بْن زَيَادٍ عن احْمّد 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل فيه دلاله على أنه لا يلزم الأكل فداء آخر سوى فداء الصيدء كما فهمه بعض فهما حجه 
على المخالف. انتهى. 


و أقول: ظاهر قوله" على عدد الفراخ و عدد الرجال" أنه يازم على كل رجل بعدد الفراخ بدنه» كما ذكره الأصحابء و ظاهر 
قوله عليه السلام" يشتركون فيهن " الا-جتزاء ببدنه بإزاء كل فرخ للجميع؛ إلا أن يوجه بأن المراد اشتراكهم فى وجوب البدنه» 
أى: هذا الحكم مشتركك بينهمء أو المراد الاشتراكك فى أصل الشراءء» أى: يعطون جميعا القيمه فيشترون بهذا العدد. 


و اعلم أنه اختلف الأصحاب فى فراخ النعام, فذهب الأدكثر إلى أن الواجب فيه بقدره من صغار الإبل للمماثله التى تظهر من 
الآيه. و قال الشيخ فى النهايه و المبسوط: إنه يجب فيه ما يجب فى النعامه» لهذه الروايه» و الظاهر أنه لا خلاف فى إجزاء الكبير. 


الخديث الحادف .و الأ رسوة لباه فوم 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج ل ص: 799 


ثِر الْحَرّم قال يَشْتَرى ِقِيمَهِ الى مِنْ حَمَام الْحَرّم قمحا فيُطعمّة حَمَامَ الْحَرّم و بتو يتَصَدَّقَ بجَرَّاءِ الْآحَر. 


َالَ الَّيْحٌ رَحِمَهُ الله وَعَلَى الْمُخرم فى صِعَارٍ النّعَام بِقَدْرِهِ مِنْ صِعَارِ الْإِلٍ وَ قَدْ مَضَى ذِكرٌ ذَلِك مُسْتَؤْفَى ثم قَالَ رَحِمَهُ اللَهُوَ ذا 
كمد 


الْمُحْرمُ بض يض تام عله أن مرْسِلَ وله الإيل فى إِنَائهَا بعِدَدِ ما كترر فَمَا بيج كان هذيا ليت الله تعالَى قن لم يذ وَلك فَعَليه 
ِكل يَضَه شاه إن َم يجذ أَطعم عَنْ كل يَِضَه عَشَرَ مساكِين إن َم يذ صَاعَ عَنْ كُلَ بض تان أَنَام 


[الحديث ؟1817] 


نع الس اها سا م حر لم سيم و ل سك فار 
بط لخ له قل ما بك لبذي و عق لع اكد ون ميقع قدي ع عليد كن تمن لم بد إن تعكه يكل بشو كاه إن 

م قَملا لا 1 1 
لَمْ يج َالصَّدَقَه علَى عَشَرَهِ مَسَاكينَ ِكل مشكين مد إن لَمْ يقد قم فَصِدامٌ ثلانهِ يا 


١ وح‎ 


و فى بعض النسخ: عن أبى نصر. 

قوله: و إذا كسر المحرم بيض نعام لا خلاف فى تلكك الأحكام. 
الحدية الثاتى :و الأريقوة و الماتة» فرعيف : 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "٠١‏ 

[الحديث 187] 


يول الل فى يل . دو ايض ون اليل كله زتعاقد د عله يها اق ل رات معدا رن نا حت الإيل 


الحديث الثالث و الأربعون و المائه: صحيح. 
و الذى بعده مرسل لم نعده خبراء و لم نحسبه فى العدد لذلكك. 
و قال المحقق فى الشرائع: السائق يضمن ما تجنيه دابته» و كذا الراكب إذا وقف بهاء و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. 


وقال فى المدارك: ألحق العلامه رحمه الله فى المنتهى الرأس باليدين» و اقتصر على سقوط ضمان جنايه الرجلين خاصه. و 
استدل بقوله عليه السلام" الرجل جبار" أى: هدر. 


ولم أقف فى هذا التفصيل على 


روايه من طرق الأصحابء إلا أن حكمها فى مطلق الجنايه كذلكك, و صحيحه أبى الصباح و حسنه معاويه بن عمار مطلقتان فى 


ضمان ما تطأه الدابه من غير فرق بين اليدين و الرجلين. 

قوله: ربما أزلقت أى: جميعاء أو كان فيها ما يزلق أى يزلق بعضها. 
فى القاموس: أزلقت الناقه أجهضت. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١١‏ 


[الحديث 188] 


212 ال أنه الْمُؤْمنِينَ علي بْنّ أبى طالب ع فَقَالَ لَهُ يا أَمِيرَ الْمؤْمِِينَ ا 
نكم فَكبرَثه هَل عل كَفَارٌَ َل لَه افض فَاسألٍ انى الْحسَن عَنَْا وَ كان بيت ينع كلام ققدم إِلَيهِ لجل قا لَه فَقَااَ 
الْحَمَنٌ ع يَحِبُ عَلَيِك أَنْ ُوسِلَ فُحُولَه اْإيل فى إِنَائِّهَا بعَدَدِ ما الُكترر ِنَ امييض فَمَا نج فَهوَ وذ لِيبتٍ الله عرو جَلَّ فَقَالَ له 
مر الْؤْمِننَ ع داب كيف قلت ولك و أت تَعلم ايل ربكا أَرْلقَتْ أو كان فيا مَا يز يلق ققَالَ با مر الْمؤْمِنِينَ و البيضى 


5 
0 
2 
7 
00 
ان 


كا انرق 5 اق فوم بقرق قتبكم أءيد التؤبيقع و قَالَ له دقفت باق 4 تام زو لايك 5 بقث ياد يففن 3 الله 


ع 0 


[الحديث 8؟1] 
مُوى بْنْ المَاسِم عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الَضَ يلٍ وَ م صَفْوَانَ وَ غَثرِهِ عَنْ أبى الصّبَاح الْكتَانِيَ َالَ َأَنْتٌ أبا عَِدِ اللّوع عَنْ مُخرم وَطِىَ 
يض تعام فط دسا كال فض ى فيه أر الْمَؤْينِينَع أن ذل الل فى مثل 3د افيض من الي الث هما تع و ميلم كا 


م 


النّنَا “ اع عنبا لال الكفدو قال َالَ أَبّو عَمِدِ الله ع وَ مَا وَطِْنَهُ أو وَطِنَهُ بي رك أو دَابَك و أَنْتّ مُخْرمٌ فَعلِيِك فِدَاؤَه 
و فيه أيضا: أجهضت الناقه ألقت ولدها و قد نبت وبره» فهو مجهضء جمع مجاهيض. 

و فيه أيضا: مرقت البيضه كفرح فسدت فصارت ماءا. 

الحديث الخامس و الأربعون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١7‏ 

[الحديث 8؟1١]‏ 


الور اس يرك سن إلى تن مشر عر مع رع رار ع ص رار صب ازمر و الصا من 


سُلَيمانَ بن حَالِدٍ قَالَ قَالَ أبُو عَمِدِ الع فى كناب عَلِيٌ ع فى بض الْقَطاءِ بكارَة مِنَ الْعنم إِذَا أصَابَهُالْمُخرمٌ مِثْل ما فى بَنِض النَام 


8 مِنّ الإبل. 


فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنّهُ إِذا كانَ الْبْيِضُ مِما قَدْ تَحوَك فيه الْقَوْحٌ يَدْلُ عَلَى ذَلِكك مَا رَوَاه 


و فى القاموس الشدخ كالمنع الكسر. 
الحديث السادس و الأربعون و المائه: صحيح. 


و وجوب البكر مع التحرك فى بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب. و البكر الفتى من الإبل و الأنثى بكره. و الجمع بكرات و 
بكار و بكاره قاله فى الجمهره؛ و نحوه قال فى القاموسء و المراد أن فى كل بيضه بكر أو بكره. 


و قال المحقق فى الشرائع: فى كسر بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم و قيل: عن البيضه مخاض من 


الغنم. 


و قال فى المداركك: الأصح ما اختاره من الاكتفاء فى بيض القطا بالصغير من الغنم» لصحيحه سليمان بن خالد, و القول بوجوب 
المخاض للشيخ و جماعه. و أما بيض الغبج فلم أقف فيه بخصوصه على نصء و الأجود إلحاقه ببيض الحمام» كما اختاره ابن 
البراج. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١‏ 
[الحديث 117] 


ِكل توخ تعر كك بَعيرٌ يَنْحَرْةُ فى فى الملر. ‏ 


وَإِذَا اشْتَرَى محل لِمُخرم بَنِض تَعَام فأكلَهُ الْمْحْرِمُ فَعَلّى الْمُجل قَِيمَتَهُ لكل بَيِضَهِ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُجل لكل بَنِضَهِ شَاةُ رَوَى 


[الحديث 188] 


اصفهانى» مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - رهء قم - ايران» اول» 2 وق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج لل ص: "١‏ 


8 موتوى بن لايم عَنِ الْحسَنٍ بن مخبوب عَنْ عَلِيَ بن رئَابٍ عَنْ أبى بده قَالَ ملت أبا شفع عَنْ رَجلٍ محل اشْتَى 
لمخم بض تَعام فَأكله المحم قم علَى الى أكله كقَالَ على الَذِى اشتو را فِدَاء لكل يض دِرْهَمْ وَعَلّى الْمُخرِم لكل بَِضَهِ سَاة. 


وَكَد ينا أن مَنْ لَمْ يكن مَعهُ ة قيمه قِيمَه الْفِدَاءِ قَيِطْعِمْ أو يَضُمْ وَ يَزِيدُ ذَلْك بان مَارَوَُ 


الحدية السابع و الأربعون و المائه: صحيح. 
الحديث الثامن و الأربعون و المائه: صحيح. 
وقال فى المدارك: مسائل: 


الأولى: إطلاق النص يقتضى عدم الفرق فى لزوم الدراهم للمحل بين أن يكون فى الحل أو الحرم, و لا استبعاد فيه للمساعده 


الثانى: إطلاسق النص يقتضى عدم الفرق فى لزوم الشاه للمحرم بالأكل بين أن يكون فى الحل أو فى الحرم؛ و قوى الشارح 


الثالث: لو ملكه المحل بغير شراء و بذله للمحرم فأكله» ففى 


وجواب الدرهم 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "٠5‏ 
[الحديث 189] 


4 موترى بْنّ الَاسِم عَنْ محمد بْنِ سان عَنِ ان مُشكان عَنْ أبى بَصِيرٍ عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع َال فى بَضَه النعام سَاه إن لم جد 
صم تاه بام كم ل بتستغ فاه إِطْعَام عَشَرَهِ ماين إِذًا أصَابة و هو مُخرعم. 


وَ فى بَنض القطا يَلرّمُ أنْ يُؤسِل فول العَنم فى إِنَاِهَا بِعَدَدِ البيض فم نتِج كانَ هَذْيا لَِيتِ الله تَعَالَى رَوَى 
[الحديث ]108٠١‏ 


تين حت > فقن 


ا ا ب ل ول الل فى عه البيض من ابل 


على المحل وجهان, أظهرهما: العدم. 
العديث التاسع و الأربعون و المائه: فت على المكتهون 


و فيه الصيام مقدم على الإطعام؛ و هو مخالف للمشهور و سائر الأخباره و لعله من الرواه. و يمكن القول بالتخيير: و العمل 
بالمشهور أحوط و أولى. 


قوله: يلزم أن يرسل هذا مذهب الأصحاب, و لا نعلم فيه مخالفا. 
الحديث الخمسون و المائه: صحيح. 


و الضمير فى" قالا" راجع إلى منصور و سليمان. و لعل قوله" وابن مسكان" معطوف على صفوان. و يمكن عطفه على منصور 
أيضا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: "١0‏ 
[الحديث ]18١‏ 


١‏ و عَنهُ عَنْ مُعَاوَة بن كيم عٍَ ابن ربَاطٍ عَنْ بغض أضه ابه عَنْ أبى عبد اللّوع قَالَ أله عَْ بيض الْقَطَاءِقَالَ يض فيه فى 
ْنَم كما بُضَع فى بيض النعَام فى الإبلٍ. 


وَ أمَا الحَبِرْ اذى قَدَّمْنَا ذِكرَهُ عَنْ سُلَئِمَانَ بْن حَالِدٍ عَنْ أبى عَمْدٍ اللوع أن فى بَئِض الْقَطَاهِ بَكارَة مِنَ العَنم 
[الحديث 187] 


1 وما رَوَاُ أنضاً مُوسى بن الْقَاسِم عَنْ محمد بْنٍ مد عَنْ عَمِدِ الْمَلِكك عَنْ سليمَانَ بْنِ حَالِدِ ا قَالَ سَأْلَبهُ 
سل يتل الْمَخولَ فى عَددَدٍ البييض مِنَ الْكََم كرا سل الْفَْلَ فى عَردَدِ ابض مِنَ الإبل وَ 0 


رعو ات 75 يَف ناض من ال لا فى الأخجاز ام َم مخَاضٌ مِنّ اَم على النغيٍ ذا كان فى 
يَدُلَ عَلَى أَنّ كم حكم يض النعَام مَا رَوَاهٌ 


الحديث الحادى و الخمسون و المائه: مرسل. 

الحديث الثانى و الخمسون و المائه: صحيح على الظاهر. 

و الظاهر أن عبد الملكك هو ابن عتبه. 

قوله: كما يرسل الفحل فى عدد البيض قد مر الكلام فيه قبل ذلكك. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١02‏ 

[الحديث 1817] 


05 مُوترى بْنُ القَايِم عَنْ ص هْوَانَ عَنْ سُلِمَانَ بن حَالِدٍ عَنْ أبى عَمِدٍ اللّوع قَالَ فى كاب عَلِىٌ ع فى بض الْقَطَءِكفَارة مِْلَ ما 


و إذا عقو الفشر همق عام القوم تلع قييثة ليت فاهذكاة بدن على ذيكه اجضا فا زه 
[الحديث 106] 


ا اليمئ عن صفْوَانَ ن بز بن ليف ال شيل أنه 0 َل 


مه الس 
[الحديث 188] 


هذا رَوَى مُوسَى بْنٌ الْقَاسِم عَنْ محمد بن أَحْمَد عَنْ عَِدٍ الكريم عَنْ يزيد بْن حَلِيفة عَنْ أبى عَبِدٍ للع قَالَ قُْتُ لَهُ كان فى بيتى 


مِكثّلٌ فيه د ب و جار الح لمي لازي ناح المكان و قرك 17م 1د وها معار # تصق تويك عبن اللداة ْنّ الْحَسَنِ 
دكت ذَلِكُ لَه فَالَ ص دَق كفن ِنْ قي قَالَ م لقا ليث أب عَِدِ الع تأخبزئه فقَالَ نَم طبرن نَم به ححمام اتوم َلقِيتٌ 
عَبِدَ الله : بن الحصن ببفة لكك فشر َقَالَ صدقَ كذ به وه ذه عن آبائه 


الحديث الثالث و الخمسون و المائه: صحيح. 

الحديث الرابع و الخمسون و المائه: ضعيف. 

الحديث الخامس و الخمسون و المائه: ضعيف. 

قوله: قلت له الظاهر أنه زيد من الرواه أو النساخ و كان قال: كان فى بيتى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 017" 

- 


]١02 [الحديث‎ 


5 
- 


18 وَ أمًا الْذِى رَوَاهُ مُوتدى عَْ عباس عَنْ أَبَانٍ عَن الََْبيَ عُبعِب الله قَالَ رك الْعُلَامُ مكتلًا فكدررَ بَتِضَكَئِن فِى الْحَرَم فَسََلْتٌ أَا 


ليس بِمُئاق لِمَا قَدَّمَا لِأنَّ هذا الْحَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذّا كان الْبْيض مِمًا قَدْ 


وفى الكافى و الفقيه هكذا: عن يزيد بن خليفه قال: كان فى جانب بيتى مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم؛ فذهب الغلام يكب 
المكتل و هو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهماء فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن- إلخ. 


وعلى مافى الكتاب يحتمل أن يكون قوله" فخرجت " تفسيرا لما أجمل أولا من السؤال» و يحتمل أن يكون سأل أولا أبا عبد 
الله عليه السلام فلم يجبه. ثم خرج فسأل عبد الله ثم عاد فسأله عليه السلام. 


ويدل 


على أن المولى ضامن لما يجنيه العبد إن كان المراد بالغلام العبد» و يحمل على ما إذا أحرم بإذن المولى» و إن كان [المراد] 
بالغلا-م الصبى» فيدل على ضمان الولى ما يجنيه الصبى الذى أحرم به. و إن كان ظاهر الروايه لزوم الكفاره لما يجنيه العبد أو 
الصبى» و إن لم يكونا محرمين» لكنه مخالف للمشهورء و يمكن حمله على الاستحباب. 


و قال الجوهرى: المكتل شبه الزنبيل يسع خمسه عشر صاعا. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١8‏ 


بح 5ه ه الْقَحُ َحَِذِ يَجبُ عََيهِ فد اه أ حمل أَوْ حجذي و متى لم يكن كذ ” ترك فيه الَْرْحٌ لَرميهُ الْقِيمَهُ حَسَب ما قَدَّمْناهُ 
الذي دل على ذلك واه 


[الحديث ]١817‏ 
3 موتو بن القَاسِم عَنْ علي بن يعفر قَالَ سَأَلْتٌ أخى موتدىع عَنْ رَجلٍ كته ف ل رت 
فَقَالَ عليه أنْ ينص ا َحرّك بِشَاءٍ وَ يَتَصَدَّقَ بلْحُومِهًا إِنْ كانَ مُخرماً وَ إِنْ كانَ الْقَوح َم يتحر تَصَدَّقَ بقيمَته 


قَالَ المح رَحِمَه الله وَ مَنْ رَمَى شَيئاً من الصَبِدٍ فَجْرَحَهُ وَ مَضَى لِوَجهِه قلع يَدْرِ أحَيٌ هُوَ أم مَئِتٌّ مَيْتّ فَعَليِهِ فَدَاؤهُ 


و ظاهر تلكك الأخبار لزوم القيمه لبيض الحمام مطلقاء سواء كان محلا فى الحرم أو محرما فيه و حمل الشيخ القيمه على القيمه 


الشرعيه؛ و هو قيمه الطير فيقرب من الدرهم. 
و الحاصل أن هذه الأخبار تدل على خلاف ما هو المشهور من التفصيل فى حكم البيضه. 


قوله: يشترى به علفا قال الفاضل التسترى رحمه الله: فى المنتهى 


بخطه الشريف بدله" اشترى" و يظهر من الدروس حيث جعل هذه الروايه فى معنى روايه ابن فضيل أنه سقط" أو" و هو الظاهرء 
إذ الصدقه بالقيمه يخالف العلف. فتفسير أحدهما بالآخر غير حسنء و هذه النسخه موافقه لما لاحظناه من بعض النسخ. 


قوله: فعليه فداؤه لا خلاف فيه بين الأصحاب ظاهراء و ذكر الشيخ و جماعه أنه يلزم الفداء لو 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١04‏ 
[الحديث 184] 


ا ل ل ا 


خرص مس 


عد الع قَالَ سَألنهُعَنْ مخرم رَمَى صَدا فَأصَابَ يَدَهُ فرج قَقَالَإِنْ كان الطبئ مَشَى عَليهَاوَ رَعَى و ُو ينظ لَه كان ءَ عَليْه 
وَإِنْ كان الى دَتِ لِوَجْههِ وَ هُوَ رَاِعُهَا قا يَذْرى ما صََع فعليِهِ فِدَاو ِنّهُ ا يذْرى لَعلَهُ قد هلَكك. 


[الحديث 189] 


و 


9 و عَنْهَُنْ عَلِيٌ بْن يعفر عَنْ أَخِيه مُوسرى ع قَالَ أله عَنْ رَجَلٍ رَمَى ص يدا و هُوَ مُخرمٌ فَكَمرَ َدَهُ أو رِجْلهُ فمَضَى الصَّيِدُ 
عَلَى وَجْهِهِ قَلّمْ يَدْرِ الرَجُلَ مَا صَنَعْ الصَّيِدٌ قَالَ عَلَيِ الِْدَاهُ كاملا إذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعْ الصّهدُ. 


قَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أنْ كسَرَ يَدَهُ أؤ رخله وَ قَدْ رَعَى وَ انْصَلَح فَليِهِ رُيْمُّ قِمَتِهِ رَوَى 


2 


لم يعلم أثر فيه أم لا“ و ذهب الشيخ و جماعه إلى أنه لو جرحه ثم رآه سويا ضمن ربع قيمته» و ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه 


و روايه على بن جعفر لا تدل على العموم» لاختصاصها بالكسر المخصوصء فتعديه الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل» لكن 
أسند الحكم فى المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. 


اللعديكه القاميج و" الحعينوة و المافة موق 

قوله: فلا شى ء عليه يدل على أنه لو رمى الصيد فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فديه» كما ذكره الأصحاب. 
الحديث التاسع والخمسون والمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "٠١‏ 


[الحديث ٠ثرا]‏ 


8١‏ عَلِىٌ بْنُ جَغْفْرٍ عَنْ أخيه مُوسَرى ع قال ماله عَنْ رج رَمَى ص دا ذ 
الْفْدَاءِِ 


[الحديث اثرا] 


١‏ و عَنْهُ عَنْ صَ هُوَانَ عَنْ عَةٍد اللّهِ بن 0 بى بحة بر قَالَ فت لِأبى عَدِد الع جل وى طَبياًوَهوَ محم فكترو يد لَه أذ 


- 


ِجْلهُ هَذَهَبَ الطب عَلَى وَجهه قل يَذِْ ما صَنَعْ فَقَالَ عليه فِدَاؤْهُ قلت فَإ 


5 


كه 
- 


وَلَا بجَوزُ ِأحَدٍ أن يرم صَهِداًوَ هُوَ يَْمُ الَْرَم وَ إِنْ كانَ مُحَِافَإنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ كان لَحْمَهُ حراماً وَ عليه الْفِدَاءُ رَوَى 


51 


الحديث الستون و المائه: صحيح. 


و قال فى المدارك: هذه الروايه لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم» أى: فى ثبوت الربع مطلقاء و المتجه قصر الحكم على 
مورد الروايه و وجوب الأرش فى غيره» إن ثبت كون الأجزاء مضمونه كالجمله, لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. انتهى. 


ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداءء» و خبر أبى بصير ربع الثمن» فيحتمل أن يكون المراد بالثمن الثمن الشرعى و هو 
القذاءة و يحعمل أن يكو المراد بالفداء الثمى: و يحتمل التخبيرء و الأول هو المشهور بين الأصحات: 


الحديث الحادى و الستون و المائه: صحبيح. 


و قال الوالد العلامه طاب ثراه: كان الضمير فى ' عنه" راجع إلى موسىء و الظاهر أنه لا يستقيم إرجاعه إلى على بن جعفر» و 
يحتمل إرجاعه إلى الحسين؛ 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١١‏ 
[الحديث "ثرا] 


6م ودام 


٠67‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْن عبتدى عَن الْعَبّاس بْن مُوسَى عَن ابن أبى عُمَيِرِ عَنْ بتغض أَصْحَبئا عَنْ أبى عَبِدٍ اللّوع قَالَ كَانَ بِكرَه أَنْ 
يُومَى الصّيِدُ وَ هُوَ يَوُمُ الحَرَمَ. 


[الحديث "ثرا] 


197 وَ رَوَى محمد بن أختر 3 بْنِ يخى عَنِ أ و م ب أبى مَثدرُوقٍ عن الْحَسن بن مخهوب عَنْ عَلِيٌ بن َِابٍ عَنْ ممع عَنْ أبى 
عَبِدِ الله ع ذ فى رَمجلٍِ جل رَمَى صيداً فى الْحِلّ تتحَامَلَ الصَيِدُ حتّى دَحَلَ الْترَم م ققَالَ لحم حرَامٌ مِدْلّ الْمَته 


و إن بعد لكنه أقرب. 

الحديث الثانى و الستون و المائه: صحيح. 

وقال الوالد العلامه نور الله مرقده فى العباس بن موسى: كأنه الوراق الثقه. بقرينه روايه أحمد عنه على ما يعرف من النجاشى. 
وقال المحقق فى الشرائع: هل يحرم و هو يؤم الحرم؟ قيل: نعم» و قبل: 

يكره» و هو الأشبه» لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه؛ و فيه تردد. 

و قال فى المداركك: منشأ التردد تعارض روايتى على بن عقبه و عبد الرحمن بن الحجاج. و الأصح عدم الضمان لصحه مستنده. 
و ذكر الشارح أنه ميته على القولين» و يدل عليه حسنه مسمع. 

الحديث الثالث و الستون و المائه: حسن كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 17" 

[الحديث 6 ١ا]‏ 


*18 و عَنَّهُ عَنْ مُحمّدٍ بْن الْحَس: ين عن ابن قَصَّالٍ عَنْ عَلِيَ بن عُفَْهَ عَنْ أبيه عقب بن حَالِدٍ عَنْ أبى عَمِد اللّوع قَالَ سَأَنهُ عَنْ رَجُلٍ 


ححئجة كم َكوِلَ حتّى إِذا حرج من الوم فَان قله يد رياه بن اَم و الصَعِكُ موجه حو ارم قزرا َع مي عله نى 
ذَلِك قَالَ بَفْدِيه عَلَى تَخوه. 


[الحديث 8 ا] 


م٠‏ و أمًا اذى رَوَاهُمُوترى بن الْقَاسِم عَنْ أبى الحم ئِن النَحْعِىٌ عن ابْنِ أبى مُمثر عن عبد لحن بن الاج عن أبى عبد ل 
لبا ل يا سار رار 


3 


َلْيِسَ بِمْنَافٍ لِمَا قَدَّمنَاه لِأنّ هَذَا الْحَبِرَ مَحْمُولَ عَلَى مَنْ رَمَى الصَّيِدَ فِى هَذِهِ الْحَالٍ تَايدياً أؤ جَامِنَا 
مِنَ الْعِقّاب وَ ِنْ كان يِلَرَمه هه لَه و يون قوع آنا شَئ ا 
متقمد و بين من رمه وَ ُو جَاهِلٌ أو اس يِدَلَ عَلَى هَذًا الْمَغتَى ما رَوَ 


[الحديث #ثرا] 


العم :3 معد غز الحمد بن خفن تال شالك آنا الك لْحَسَرٍ 


و القول بتحريم اللحم للشيخ و جمع من الأصحابء و ذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الكراهه. 
الحديث الرابع و الستون و المائه: موثق كالصحيح. 

الحديث الخامس و الستون و المائه: صحيح. 

الحديث السادس و الستون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 1" 


ع عَنٍ الْمَحْرم بْحِيبٌ الصَهِدَ كاله أذ :خط 


! أؤْعَمِدٍ أَهُمْ فيه سَوَاءً َالَ لَقلْتُ ملت فتدَاكك ما تقُولٌ فى رَلٍ أَصَابَ ص دا 
بعالو هو مُخرم قَالَ عله الكَارَه قلت فَإن أَضّ ابه طقال 
أ 


خُرَى كَقَالَ عم هذا الحَطا وَ عَلَيهِ الْكَفّارَةُ قلت 


8 8 


وَأَصّ شه ءِ الْخَطأْ عِنْدَ ك قلت يَؤْمِى هَ و النَحْلَهَ فيِصديبُ نَحْلَهُ 


َإنَّه نَهُ أَحَدَ طَبياً مُتَعمّداً فذَبَحهُ وَ هُوَ مُخَرِمٌ قَالَ عَلَيهِ اْكفَارَ هُ قلت جُعِلْتُ فِدَاك أ لَمْتّ قَلْتَ إِنَّ الْحَطَأ وَالْجَهَالهة و العم اق 


ل 000 


#١ 
6 
1 


[الحديث /اثيرا] 


- 


/91 مُحَمَدٌ بْنّ أخمردَ بن يخي عَنْ محمد بن الْحَسَرِيِن أو غَيرِهِ ء عن الس بن مَحْتوب عَنْ مَالِكيِ : ثن عَطِيَه عَنْ عد الْأغْلّى ث 
الْحَرَمَ 


ع 


ليه لل لان با ره لد بيهر 


0 ١ 


632 ضيدا وخوايي يا 2 بِنَ الْحَرَم عَلَى مِقَدَارِ َِيدٍ لَمَهُ الفِدَاُ رَوَى 


الحديث السابع و الستون و المائه: مجهول. 

وقال فى الدروس: من ربط صيدا فى الحل فدخل الحرم» حرم اجتراره و وجب رده. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١15‏ 

[الحديث #8ثا] 


100 اليد إلى الوم :1 غلك جتمةكاة فاخا فيه أو كمرك لاقف 
وَمَنْ كانَ فى الحَرّم فْرَمَى صَيْداً فى الجل فَعَلتِهِ الفِدَاء رَوَى 
[الحديث 9 ا] 


4 مُحَحكدُ بْن أَحمدَ بْن يَخهى عَن الْهَ 3 كم إن أبى تتوووق عن الحم ن بن مخبوب عَنْ على بْنِثَابٍ عَنْ تدمع عَنْ أبى عبد الله 
ع فى رَجلٍ حل فى الْحَرَمِ وَ رَمَى صَداً ارجا + مِنَ الحم فَمَتلَهَُلَعَلِ الت أن لَه ججاءتٍ الصِّد مِنْ ناته الْرَم. 


وَ مَنْ كانَ مَعَهُ شئ ءٌ مِنَ الصَّيِدٍ فلبَحَلهِ عِنْدَ إخْرَامِهِ وَ لبخرجة مِنْ ملكه رَوَى 


و اختلف الأصحاب فى حكم صيد ما بين البريد و الحرم فذهب الأكثر إلى الكراهه؛ و ظاهر كلام المفيد فى المقنعه كما نقله 


قوله عليه السلام: تصدقت بصدقه حمل الأكثر على الاستحبابء و لم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين لعدم النص و إن 


كانت الجنايه محرمه. 

قوله: فعليه الفداء هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

الحديث التاسع و الستون و المائه: حسن. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١0‏ 

]١7٠١ [الحديث‎ 

مُحَمَدُ بن الْحَمَنِ الصّفَارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْن يَزِبد عَن ابن أبى عُمَثِرِ عَنْ أبى م عِيد الْمُكَارِى عَنْ أبى عدب الل ع قالَ لا يُخْرم 


أحدٌ وَ مَعَهُ شَى م مِنَ الصَّيِدٍِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ ملكه فَإنْ أَدْحَلَهُ الحَرَمَ وَجَبَ عَليِهِ أنْ يُحَليَهُ فإِنْ لم يَفعَل حَنَّى يَدْخْل الْحَرَمَ وَ مَاتَ 
لرعة الندة 


الحديث السبعون و المائه: ضعيف. 


و قطع الأصحاب بأن من كان معه صيد فأحرم؛ زال ملكه و وجب إرساله؛ و أسنده العلامه فى المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى 


الإجماع عليه» و استدل عليه بهذه الروايه و روايه بكير. 


وقال السيد رحمه الله: يمكن المناقشه فى هذه الروايه بضعف السندء و بأنه لا دلاله لها على خروج الصيد عن ملكك المحرم 


بمجرد الإحرام» بل مقتضاها أنه يجب إخراجه 


عن ملكه. و هو خلاف المدعى. 


وأماروايه بكير فلا دلا-له لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه. بل و لا على وجوب إرساله بعد الإحرام» و إنما تدل 
على لزوم الفديه بإمساكه بعد دخول الحرم. 
و من هنا يظهر قوه ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم خروج الصيد عن ملكك المحرم بمجرد الإحرام؛ و إن وجب عليه إرساله إذا 


دخل الحرم, لكنه قال: و لا استحب أن يحرم و فى يده صيد. انتهى. 


لمن السك جد اراد عليه الباق الت ير جد" فت لاخر نر رعياد: سراد واو لاخر 41 براه اناه نع ملك زب كنا 
فهمه ابن الجنيد, لكنه حمله على 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 12" 

]١7١ [الحديث‎ 

١‏ رَوَى مُوموى بن اْقَاسِم عَنْ عبد الرَحْمَنٍ وَعَلَاِعَنْ محمد بن ثم عَنْ أبى عبد الع قا قَالَ سَأَلته عَنْ طَبِي دَخَلَ الْحَوَمَ قَالَ 


- 


لا عل و لاس إن الله تعالَى يَقُولُ 2ق فخلة كان آينا 
[الحديث ؟77١]‏ 


١‏ و عَنْهُ عَنْ عَلِىٌ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكثرٍ بْنِ أَغْينَ قال سَأَلتٌ أبَا جَغْفْر ع عَنْ رَجلٍ أصَابَ ظبيا فأذْخَله الْحَرّمَ فمَاتَ الظبئ فِى الْحَرّم 
قال إن كان يق اذخلة خلى شييلة اناهن ع غليه :و إن كان انسكة عت فاك هليه الفدا 


قن لَمْ يكن الصَّيِدُ مَعَه وَ كان فى مَنْرِلِهِ جارَ لَه ذلك وَ لَمْ يكن به بَأسٌ رَوَى 
[الحديث 77 ]١‏ 


39 


7 محمد بن يَعقُوبَ عَنْ أبى عَلِيٌ الشعَرئٌ عَنْ محمد بن عد الْجَارٍعَنْ ص وَانَ عَنْ جيل َالَ قلت لِأبى عَتِدِ الله ع الصَّيدُ 
يَكُونٌ عِنْدَ الرجُلٍ مِنَ الوخش فِى أَمْلِهِ أَْ مِنَ الطِر يرم وَ هُوَ فى مَمْرلِهِ قَالَ وَ ما يه بَأْسٌ اه 


الاستحباب» وهو جيد لضعفض المستند. 


ثم اعلم أن الظاهر أن قوله" فإن لم يفعل" من كلام الشيخ, بقرينه قوله" و روى" و يحتمل أن يكون" فإن أدخله الحرم" أيضا 
من كلام الشيخ» و السيد رحمه الله ظن أن الجميع من تتمه الخبر» و هو بعيد. 


الحديث الحادى و السبعون و المائه: صحيح. 


قوله: جاز له ذلكك هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 117" 


سم 


قَالَ اتح رَحِمَهُ الله فَإِنْ قََلَ جَرَاداً كثيرا فعلَيه دَمٌ شَاءِ وَ لَا يجُوزُ لمخم أَنْ يَأكلَ حرا 


1 


جورُ لَهُ أنْ يكل الْجَرَادَ الْبَْرِىٌ 


عي 
اع 
عي 


]١78 [الحديث‎ 


1 رَوَى مُوسَى بن القَاسِم عَنْ مُحَسَنٍ عَنْ بوتس بْن يَعْقُوبَ قَالَ سَألْتُ أَا عد اللّو ع ء عن الْرَادِ يكل المحم فا قَالَ نَا. 


]١78 [الحديث‎ 


ا 


قَالَ الْمُْرم لَ يكل الْججواد. 


0 و عَنْهَ عَنْ عَبد الكت خمن ن عَنْ مُحَمّدِ بْن حَمْرَانَ عَنْ مُحَمَّد ؛ إن فهلم عن 
[الحديث ]١72‏ 


2 


َقَالَ مبحان اللو أت ؛ شر موق فقاو ما و صَيدُ اأبخركقَال له مشر :فى العاء إِذَنْ 


والدى يدل غلى_ اله يَارَية الفدّاء اذا أكله مَاروَاة 
[الحديث 77 ]١‏ 


قوله: عليه دم شاه عليه الفتوى. 


قوله: و لا يجوز للمحرم لم أر هذا التفصيل فى كلام غيره؛ و لا يدل عليه ما ذكره من الأخبار, و لعله نظر إلى قوله عليه السلام" 


لا ينبغى '" فى خبر معاويه و فيه ما ترى. 


الحديث الرابع و السبعون و المائه: مجهول. 


الحديث الخامس و السيعون و المائه: مجهول أيضا. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 18" 


230 07 


مومسم هكم اه 


00 


أ 


وم مَنْ قَكلَّ جَرَادةَ فعَليهِ كص مِنْ طَعَام 
[الحديث 7/8 ]١‏ 


ا 2 


البح مر ِنُ بن سيد عَنْ ححمَادٍ عَنْ ريز عَنْ زُرَارَ عَنْ أبى عدي اللّع فى مُخرم ققَلَّ جراد قَالَ يطعم تَغْرَة و تَغرَة حر مِنْ 


جَرَادَءٍ 


قوله: و كل شىء أصله من البحر قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الظاهر أنه من تتمه الروايه» بقرينه أنه نقله فى الكافى عن 
معاويه إلى قوله " كما قال الله". انتهى. 


و الظاهر أن المراد أن الجراد و إن كان أصله غالبا من البحرء لكن كل شىء أصله من البحر و يعيش فى البر فلا يجوز قتله. 


و يحتمل أن يكون هى مبتدأ و قوله" من البحر" حالا منه» أى: الجراد البحرى. و كل شىء أصله من البحر من غير الجراد 


أيضا فحكمه كذلك,. و لعل لعل الشيخ حمله على هذا الوجه. و حمل' ' لا 2 ينبغى " على ظاهره؛ و جعل أول الخبر حكم جراد غير 
الح 


ولا يخفى ما فيه» و يرد عليه أيضا أنه لم يظهر من الخبر حكم الأكلء إلا أن يتمسكك بالإجماع على عدم الفرق. 
الحديث الثامن و السبعون و المائه: صحيح. 

اختلف فى قتل الجراده. فذهب بعض إلى أن فيه تمره و قيل: كف من 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١19‏ 

[الحديث 117/4] 


4 و الى رَوَاهُ مُحَمَدُ ب أخترد بن بَختى عَنْ صَالِتح بن عُفْبه عَنْ عُروَة الْحنَاطٍ عَنْ أبى عد اللّوع فى رج أَضَابَ جَرَادَه 
كلها فَقَالَ عَلَبِه 4 دَم. 


َمَحْمُولٌ عَلَى الْجَرَادٍ الكثير وَ إِنْ كانَ قَدْ َطلِقٌ عَلَْه لَفْظ التُوْحيد أنه أَرَادَ الْجنْسَ وال يَدُلٌَ عَلَى ذَلِككَ مَا رَوَاةُ 
[الحديث ]18١‏ 


2 - - 


وى ب الْقَاِم عَنْ عبِدِ اومن عَنْ عََءِ عَنْ محمد بن مُشلم عَنْ أبى عَبدِ الع قال أت عَْ مخرم َل ادا كثير قَالَ 
كت مِنْ طَعَام وَ إِنْ كان أكثر عل نَاة. 


وَمَنْ قل الْجَرَادَ عَلَى وَجْهِ لا يُمْكتة التَحَوّرُْ مِنْهُ فا شَْ + عَلَيِْهِ رَوَى 


طعام و قيل: بالتخبير بين الأمرين: 
و يمكن حمله على أن الدم للجمع بين القتل و الأكل؛ أو على الاستحباب. 
الحديث الثمانون و المائه: صحيح. 


قوله: وإإن كان اككواق اليغدلت"' "وزة كان كنا "وق يد الأول أن قن بعض النسخ فى الأسول' ال سان » فمفتصى 
الجمع القول بالتمره ه فى الجراد الواحده و الكف فى الأزيدء و الشاهة فى الكثير العرفى لا القول بالتخيير» فقول الشيخ بالتخيير يؤيد 


الثانى. 


قوله: فلا شى ء عليه الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "7٠١‏ 
[الحديث ]١8١‏ 


١‏ مُوتوى بن القَاسِم عَنْ ماد عَنْ حَرِيزٍ عَن أَبى عدي الع َالَ على المخرم أن بتكب الجا ذا كان علَى طَرِيقه و إن َم 
جد بدا ََدلَ قلا بَأس. 


[الحديث ؟181] 


7 الْحمَديِنُ بن سجِيدٍ عَنْ قَضَ الَهَ عَنْ مُعَراوِية قَالَ قلْتٌ لأبى عَدِدِ اللّوع الْجَرَادُ يكونٌ عَلَى طَهْرِ الطريقٍ وَ الْقَومْ مُحْرِمُونَ فكيتق 
يَصْنَعُونَ قَالَ يتَتَكبَونَهُ مَا اسْتَطاعُوا قُلْتٌ فَِنْ قَتلُوا مِنهُ سينا ما عَلَيِهمْ قَالَ لَا سّى ء عَلَيِهمْ. 


وَ اَمَك لَا بَأسَ بأكله طريهُ و مَالِهُ وَ كذَلِكك كل صَيِدٍ يَكونٌ فى البخر مما يجوز أكله قَالَ الله تَعَالَى - أجل لَكم صَيِدُ البخر و 
َلامُهُ مباعاً لَكمْ 
[الحديث 1817] 


لل ل ل 0 
كله طَريَهُ و ئ 


الحديث الحادى و الثمانون و الماثه: صحيح. 

و رواه فى الكافى عن حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام. 

الحديث الثانى و الثمانون و المائه: صحيح. 

قوله: فإن قتلوا أى: مع التنكب. 

الحديث الثالث و الثمانون و المائه: صحيح. 

قوله: فليخبر كذا فى أكثر النسخ» و خبره و اختبره بمعنى» أى لما أحل الله لهم صيد البحر 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: "7١‏ 


ع ديه ه 0 0 0 وه لا 2 ل 5 00 0 م م 
وأبتروة قال الله قال أَدَلَّ لَكُمْ صَِيِدُ البخر و مِامُهُ متاعاً لَكُمْ ما لَ لحر الَذِينَ يا كلوق وَكَالَ َضْلُ ما بتِنهُمَا كل طَيْرِ يَكونٌ 


فى الاجام ريض فى الجر وَ يُفرخ فى البَرّ فَهُوَ مِنْ ص يِدِ البَرٌّ وَ ما كان مِنَ الطثر يتكون فى البخر وَ يُفرخ فى الببخر فَهُوَ مِنْ صَ يِدٍ 
ل 


- 


0 2 


َال المح رَحمَة الله إن قَلَ َتَاييرَ كثيرة تَصَدَّقَ بد مِنْ طَعَام أذ مُذ مِنْ تَقرِ 


و حرم عليهم صيد البر فليمتحنوا ليظهر لهم أن ما يأكلون من أى الصنفين» ثم بين لهم القاعده الكليه فى ذلكك. 


وفى بعض النسخ " فليختر" بالتاء» أى: فليختر 


ما هو حلال له. 

5 5 ا ل ا د >لاءء لل 2 م ى, 1 0 0 
وفى الكافى: و قال أجل لَكم صَيِدُ الببخر وَ طَعَامُهُ متاعا لَكُمْ قال: مالحه الذى يأكلون و فصل ما بينهما. و هو أصوب. 
وقوله" وقال: فصل بينهما" تتمه الروايه. كما يظهر من الكافى أيضا. 


قال صاحب المدارك: يستفاد منها أن ما كان من الطيور يعيش فى البحر و البر يعتبر بالبيض. فإن كان يبيض فى البر فهو صيد 
البر» و إن كان ملازما للماء كالبط و نحوه.؛ و إن كان مما يبيض فى البحر فهو صيد البحر. و قال العلامه فى المنتهى: 

لا نعلم فى ذلكك خلافا إلا من عطاء. 

و قال فى مجمع البيان فى قوله تعالى" وَ طَعَامُه " قيل: يريد المملوح؛ عن ابن عباس و ابن المسيب و ابن جبير» و هو الذى يليق 
بمذهبناء و إنما سمى طعاما 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 77" 


[الحديث 188] 


2 2 


8 الحُسَديْنٌُ بْنُّ سِعِيدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قال سَأْلْتٌ أبَا عَئِدِ اللوع عَنْ مُخرم قَمَل زُنْبُورا قال إِنْ كان حَطأ قلا شَئ ‏ 
عَلَيهِ قلْتٌ بَلْ تَعَمّداً قَالَ يُطعِمٌ شَيْناً مِنَ الطعام. 


وَ لا بَأْسَ أَنْ يَقَثلَ الْإِنْسَانٌ جَمِيع مَا يَحَاف مِنَ السّبَاع وَ الْهَوَامٌ مِنَ الْحَيَاتِ وَ الْعََاربٍ وَ غَثِرِ ذَلِكك وَ لَا يَلرَمهُ شَ ع وَ لَا يَفثّل شين 
مِنْ ذَلِكك إذَا لم يذه 


[الحديث 188] 


رَوَى الْحسدينُ بن مَجيدٍ عَنْ ححمادٍ عَنْ ريز عَنْ أبى عَبِدِ الع قَالَ كل ما يَحَافَ الْمُحْرِم علَى نَفسِه مِنَ السَبَاع وَ الْحيَاتٍ و 
عَثِرِهَا فليفتلَُ وَ إِنْ لَمْ يُردْك فَلَا ترَذهُ 


لأنه يدخر ليطعم؛ فصار كالمقتات من الأغذيه؛ فيكون المراد بصيد البحر الطرى و بطعامه المملوح. و قيل المراد بطعامه ما نبت 

2 لا 2 5 رلار ل 5 5 : 2 3 3 7 5 5 
بمائه من الزرع و الطعام مَتاعا لكمْ و لِلسَبَارَه قيل: [معناه] منفعه للمقيم و المسافر. و قيل: لآهل الأمصار و أهل القرى. و قيل: 
للمحل و المحرم. 


و قال فى الدروس: فى الزنبور عمدا كف [من] طعام أو تمر. و قال المفيد: 


فى الواحده تمره» و فى الكثير مد طعام أو تمر. و قال الحلبى: فى الواحد كف طعام, و فى الزنابير صاعء و فى كثيرها شاه. انتهى. 
ولم أر فى الروايات فى العمد إلا شيئا من الطعام» و لم أر المد و صاع و الشاه فى روايه. 
الحديث الخامس و الثمانون و الماثه: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 77" 


[الحديث 187] 


اها 
.)١‏ 
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2 


لقره َم انه ال ا وَ أمًا و 


و قال المحقق فى الشرائع: لا كفاره فى قتل السباعء ماشيه كانت أو طائره إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على روايه 


و قال فى المدارك: يمكن أن يكون مراده عدم تحريم صيدهاء و أن يكون المراد عدم الكفاره مع التحريم» كما هو الظاهر من 
كلامه 


فى النافع» و كيف كان فالأظهر سقوط الكفاره بقتل السباع مطلقا. 


و حكى العلا-مه فى المختلف عن الشيخ فى الخلا.ف وابن بابويه وابن حمزه أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشاء 
لروايه أبى سعيد, و هى مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع فى الحرم لا مطلقاء و حملها فى المختلف 
على الاستحباب» و هو أولى. 


الحديث السادس و الثمانون و المائه: موثق. 

قوله عليه السلام: توهى أى: تخرقه أو تحل رباطه» فيذهب ما فيه. 

قال فى القاموس: الوهى الشق فى الشى ء» وهى كوعى و ولى تخرق و انشق و استرخى رباطه. انتهى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 75" 


مَدَّ رَدَهُ إلى الجر فلس عَنْه فَمَالَ لَعَنَكِ اللهُ لا برا تَدَعِيَهُ وَ لا فاجراً وَ الحَيّهُ إذا أَرَادَ نك فَاقْتَلَهَا وَ إِنْ لَمْ ترذك فَلَا تَرَدْهَا وَ الأَسْوَدٌ 


إن - 
جد اق عر 


لْغدِرُ فَاقتلَهُ عَلَى كل حال وَ ارم الْغْرَاتَ وَ الْحِدَأَةَ رَمْياً عَلّى طَهْرِ بَعِيرك. 
[الحديث 81 ]١‏ 


0" و عَنّْهُ عَنْ عباس عَنْ د ين بن أبى الْعَلَاءِ عَنْ أبى عَبْدٍ اللوع قَالَ يَفَثّل الْمَخرمُ الْأسْوَد الْعَدِرَ وَ الأفى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْمََرَهَ فَِنَ 


رَسُولَ اللّهِ ص سَمَاها الْقَاسِقَه وَالفَُبسِقَه وَيَقذِفُ الْعُرَابَ وََالَ اقل كل شَئ ءِ مِنْهُنَّ يريد ك5 
و الإضرام على أهل البيت لأنها تجر الفتيله إلى جحرها فتحرق البيت. 

قوله: إلى الحجر أى: الحجر الأسود للاستلام. و فى بعض النسخ بتقديم الجيم» و هو تصحيف. 

وقال المحقق فى الشرائع: لا بأس بقتل الأفعى و العقرب و الفأره» و يرمى الحدأه و الغراب رميا. انتهى. 
و الحدأه كعنبه طائر معروفء و الجمع حداء و حدأء قاله فى القاموس. 

وكقال الأسووة البحنه المظيمه 


الحديث السابع و الثمانون و المائه: 


٠. حسن‎ 


و قال فى المدارك: و مقتضى الروايتين عدم جواز قتلهماء إلا أن يفضى الرمى إليه» و نقل عن ظاهر المبسوط الجوازء و هو 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 70" 
[الحديث 184] 


الى ووه تق ون أخوة بن يعن 2ن أخكرة بن محمد عون الْمرْقِيَ ع نْ دَاوْدَ بن أبى يَزِيدَ الْعطَارِ عَنْ أَبِى سر عِيدٍ 


الُمكارى قَالَ قُلْتُ ِأَبِى عَبِدِ الل ع رَجَلٌ كَكَلَ أسداً فى الْحرَم كَقَالَ عليه كبس يَذْبَحهُ. 


فمخمولٌ عَلَى أنه ُو إن َم بره و متى كان اله َلَى دَلتكك زمه الْكفَرَهوَلَا َأ بقل البق وَالَْغُوث و النمل فى الْتحَم 
ذا كانَ الْإنْسَانٌ محلا وَلَايَجورُ لَه إذّا كان مُخرما وَ كَذ بيْنا أنه إذَا كانَ مُخرماً لَرميّهُ الْكمّارهُ رَوَى 


[الحديث 189] 


و قال فى الدروس: حرم الحلبى قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه. أو كان حيه أو عقربا أو فأره أو غرابا. 
الحديث الثامن و الثمانون و المائه: ضعيف. 
الحديث التاسع و الثمانون و المائه: صحيح. 


و قال فى الدروس: اختلف فى القمل و البراغيث» فجوز قتلها فى المبسوط و إن ألقاها فداهاء و فى النهايه لا يجوز قتلهما للمحرم 


و قال المفيد و المرتضى: فى قتل القمله أو رميها كف من طعام؛ لصحيح حماد ابن عيسى فى رميهاء و فى هذه الروايه لا شىء 
فيها ولا فى البق. و قال الشيخ فى التهذيب: لا يجوز قتلها و لا قتل البق و البراغيث للمحرم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 72" 
[الحديث ]19١‏ 


و عَنَهُ عَنْ فَصَالَه عَنْ مُعَاوِيّة عَنْ أبى عَمِدِ الله ع قَالَ لا بَأس بِمَمْلٍ الَمْلٍ وَ الْبَقّ فى الْححوَم و لا بَأس بِمَثْلٍ الْمَْلَهِ فى الْحَرَم. 


وَ كل ما جَارَ للمجل قَنْلهٌ فى الْحَرّم جار ذلِكك أيضا للْمُخرم مِنَ الإبل وَ الْبَقَرِ وَ الغَنَم وَغَثِرِ ذلِكك رَوَى 
[الحديث ]19١‏ 


ل ل ار بح ما حل للْحَلَالٍ فى الْحرَم أَنْ 


[الحديث ؟19] 


47 الْححسَِيِنُ بْنُ سِجِيدٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ سَِنَانِ وَ ص وَانَ بن يَخيى عَنْ عَثِد الل ْنِ مُش كان عَنْ أبى بَصِديرٍ عَنْ أبى عَبِدِ الع قَالَ 


يبح فى الْحرَم الإبل وَ الْبَمَوَ و الْعَتَم وَ الدَّجَاحُ. 


َعْنَى بِقَولِهِ ع الدَّجَاحٌ الْحَبَشِيَ لِأنّهَا لَيِسَتْ مِنَ الصَّيِدٍ يَدُلَ عَلَى ذَلِكك مَا رَوَاهُ 


الحديث الحادى و التسعون و الماثه: صحيح. 


المحل فى الحرم و غيره بلا خلاف. 


و قال الفاضل الأسترآبادى: الظاهر أن مراده عليه السلام الدجاج الإنسى لا الوحشى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 17" 
[الحديث 1917] 


8 الْححسَيِنُ بْنّ سَعِيدٍ عَنْ كَاوْدَ بن ع عَنْ فَضَالَهُ بْن أَيُوتَ عَنْ مُعَاوِيهَ بْن عَمَارِ قَالَ سَأُلْثٌ أبَا عَقِدٍ الله ع عن الدَّجَاج اليش 


َقَالَ لَّبِسَ مِنّ الصَّيِدٍ إِنّمَا الصّعِدٌ مَا كان ِئِنَ السَمَاءِ وَ الْْض ةَ قَالَ وَكَال عبد الل ها كافون الور ابت فلك أن ترجه 
امد ولد نس لك ارهد 


وَ الْمَهْد وَ ما أَشْبِهَهُ مِنَ السّماع ذا أْحَلَهُاْإنْسَانَ الْحرَ أسيراً فلا بَأس بإِخْرَاجِهِ مِنْه رَوَى 


[الحديث 196] 


5*5 الْحْسَِينٌ بْنّ سيد عَنْ مُحمَدِ بن أبى عُمَيرِ عَنْ بتغض أَصْحَابهِ عَنْ أبى عَبدٍ ا 
له أَنْ يحْرِجه ققَالَ ُو سَُْ و كلّ ما أدْحَلْتَ مِنَ السيع - الَْوَع يرا َك أَنْ حر 

قَالَ المح رَحِمَهُ الله وَمَن اضر إِلَى صَيِدٍ وَ ميته لكل الصَّيِدَ وَ يَفدِيه - وَلَا يكل الْمَيَه 

[الحديث 190] 


5 رَوَى مُومرى بْنْ القَاسِم عَنْ مُححمّدٍ عَنْ سَيِضٍ بْن تيميرَة عَنْ مَنْضورٍ بْنِ حازم ة قال سَا ثَهُ عَنْ مُخرم اضطرٌ إلى أكل الصَّدِدِ وَ 
الك قال انيه أعك إليك أن تَأكلَ ِنّ الصوِدٍ أو الْميت قت الْميقه أن الصّوِدَ موّم علَى المخرم َال يما عب ل 


ب 


ل اس سا 


كل مِنْ مَالِكٌ أَو الْميّهِ قلت آكلّ مِنْ مَالى قَالَ َكل الصَيِدَ وَ افده 


الحديت القالنة.و السعوة و المانة: ميجيول» 

الحديث الرابع و التسعون و المائه: صحيح. 

الحديك الخاسين و السعوت :و المائة: متجهول: 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل# ص: /7" 

[الحديث 192] 

و دل بَ عَنْ عل عَنْ بيه َنٍ ان أبى عُمَئرٍ عَنْ اد عن الْحَِيَ عَنْ أبى عبد الع قَلَ مَأ عن الْمخرم يبط َو 


من نم 


جد الْمَيّة و الصَّيِدَ أَيَهُمَا يَأكلٌ كَالَ يكل مِنَ الصّيِدِ أمَا بْحِبٌ أَنْ يَأكلَ مِن مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ نما علد الْفِدَاء ليا كل و لَيِفْدِه. 
[الحديث 1917] 

5 و الّذِى رَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن الصّفَارُ عَنْ مُحَمَدٍ بن عَدِدِ الْجَبَار عَنْ ! شحاف عَنْ جَغفّر عَنْ أبيهع أن علدا ع كان يَقُولُ | 
اصْموَ المخرع إِلَى الصَّيدٍ و إلى الْميئه َليأكل الْميئة الى أَحلّ الله له 

بس يقتا لها ةس فى بلطلو لى الشيد ولعتو موود لهم تكن بن وه وَإِذَ 
لكك فى ار حلا على من ]بيده الطوة وا بتكن بن لوول له 3+ 0 فَحِيِيَئل نحيئيذ نوز له تال اميه كما 


فى المنتهى بخطه الشريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. 


و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب فى أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل و يفدىء و اختلف فيه إذا كان عنده صيد و ميته 
فذهب جماعه إلى أنه يأكل الصيد و يفدى مطلقاء و أطلق آخرون أكل الميته. 


وقيل: يأكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا يأكل الميته» و بعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحاء و بعدمه إن احتاج إلى أن 


يذبحه و يأكله. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبا. ج .ل 


ص: رضن 
[الحديث 198] 


مُحََدُ بن يَغْقُوبٍ عَنْ محمد بن يَخى عَنْ أختر د بْن محمد عَنٍ ان َضَالٍ عَنْيُونّس بْن يَْقُوب قَالَ مر أل ” 
عن الْمَضْ طَرٌ إِلَى الْمَيّهِ وَ هُوَ يَحَدُ الصَّدِدَ قَالَ يَأكلٌ الصّعدَ قُلْتٌ إنَّ الله عزَّوَ حل قَذ أل لَه اليه إذا اه شت قبي 
الصّعِدَ قَالَ تأكلٌ مِنْ مَالِك أب إلَيك أو الْميّه قلت مِنْ مَالِى قَالَ هُوَ مَالَكك وَ عَلَيِك فَِدَاؤْه قلت فَِنْ لم يكن تند مال قال 
َفْضِيهِ إذَا رَجَعْتٌ إِلَى مَالِكك. 


له 
١‏ 
3 
0 


[الحديث 199] 


م - 
ع أيَا 


9 الذى :رَوَاة يكرد : بن الْحسدين عن النَضْرِ بْن سُوَْدِ عَنْ عَمِدٍ الْعَفَارالْجَازِىٌ قَالَ سَأَنْتُ 
إلَى ميته فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيِدا فَقَالَ يكل الْميئّة وَ يثك الصَّيِدَ. 


يَا عَتَك د الللوع عن الْمَخرم ! إِذَا ادها 


0 
م لذ عن 


مل أنْ يون الما هذا احبر َنْ لَيتمَكَنُ مِنَ الْفِدَاِ ولا يَفْدِرُ َه نه جور لَه وَ الْحَالُ عَلَى ا وَصَفَْا أن يكل الْمَية و 
يَحْكَملٌ أَنْ كود الْمَرَادُ به إذًا وَيَدَ الصّعِدَ وَ هُوَ غود مَذْبوح فَإنّه يَأكُلٌ الْميقة وَ يُحَلّى سَبِيلَ الصَّيِدِ وَ إِنّمَا فنا هذا 


لل 1 ل 
ابن شعيب و 


والظاهر أنه مجهولء لأنه يأتى فى أواخر الككتاب إيراد هذا الحديث مره أخرى و فى طريقه مكان" ابن سويد 
عده طرق دون ابن سويد» وقد مضى منها طريق غير بعيد» كذا حققه فى المنتقى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: "٠‏ 


لأنَّ الصَّيِدَ إذَا دَبحَهُ الْمحْرِمُ 


كانَ حكمّة كم الْمَيّهِ وَ إِذّا كانَ كذَّلِك و وَجَدَ الْمينَهَ فنص عَلَيِهَا وَل يَذْبَح الي و يُحَليهِقَالَ الَّحُ رَحِمَهُ الله وَمَنْ لبس 
كل طعَاماً لا يحل لَهُ نإ 34 تقد ذلك #واعك كل قاو وكيا أو جاو يس عل د 


]1٠١ [الحديث‎ 


٠‏ رَوَى مُوسرى بْنٌ الْقَاسِم عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوب عَنْ عَلِىّ بْنِ ركاب عَنْ زُرَارَه بْن َعينَ قَالَ سَِغتٌ أب جف رع يَقُولُ مَنْ تق 


و ََ 


إغله أو قل فقي ارسق وام اذ ليق نيا انين 2 لبقة أو أكل متقاما ا نش لهأ كله 


قوله: و يحتمل أن يكون المراد لعل الحمل على التقيه أولى» فإن أكل الميته منقول عن الحسن البصرى و الثورى و أبى حنيفه و 
محمد بن الحسن و مالكك و أحمدء و هم شرار أهل الخلاف. و يظهر من سياق الأخبار السابقه ذلكك كما لا يخفى. 


قوله رحمه الله: ومن لبس قال المحقق و غيره: كل محرم أكل أو لبس مالا يحل له أكله و لا لبسه» كان عليه دم شاه» و الكل 


محمول على ما لم يقدر فيه فديه معينه. 

الحديث المائتان: صحيح. 

قوله عليه السلام: أو قلم ظفره أى: إذا قلم العشر فى مجلس. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "١‏ 

وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِك نَاسِياً أو اهلا قلس عَلَيه شََئ * وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمّداً فَعَلَيِهِ دم شَاه. 


و 


00 


قَالَ الشَّوِح رَحِمَهُ الله وَ الْمْحْرمٌ إذَا صَادَ فى الْجل كان عَلَيِه الْفتدَاءٌ وَ إِذَا صَادَ فى الْحَرَم كانّ عَليِهِ الْفَدَاءُ وَالْقِيمَهُ مُضَاعَفَه 2 
عَلَى ذلك مَارَوَ 


[الحديث ١١؟]‏ 


و اتام 2 تُخرما فى حبك 


إن أي و أن عمال فى الحرزم تيك قيمة وادة و إِنْ أصَدينه و نت عرَامٌ فى البجل تعليكك القيمة و إِنْ أ نه و أَنْتَ عرام 
0 ل ا را و م | عَلَبِه 


فى صَيْدٍ فعَلَتِهمْ مثل 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: فى المختلف" ابن السمال" بدون" أبى " و فيما راجعناه من بعض نسخ الكتاب بعد المقابله 
كما هنا فى الكافى» و كما فى المختلق فى حذف" أبى " و فى كتب الرجال كما فى المختلف»ء و قال فى المختلف: 


إنه لم يحضرنى الآن حاله. 

وقال فى الخلاصه: عن ابن أبى السمال أنه واقفى لا أعتمد على روايته. 
وقال أيضا: لعل فيه دلاله على أن فى أكل الصيد فداء غير فداء قتله» خلافا 
ملاذ الأخيار فى فهم تهلايت الأخبار» ج ل ص: شف 

[الحديث ؟١١٠]‏ 


قي الخد ا مم 


7" و رَوَى مُحَمَدُ بْنُ يَعْمَوبَ عَنْ عَلٌِّ بن براه عَنْ أببه عَنٍ ان أبى عُميرٍعَنْ اد عَنِ الْحَلبىَعَنْ أبى عفد للع قَالَ إن 
َتلَ الْمُحْرِمُ َحَامَة فى الْحَرَم قعل َه وَ تمن الْحَمَامَهِ دِرْهَمْ أو جه يََصدَّقُ به أذ بُطْعمَةُ حَمام مكة فَإِنْ قَََا فى الْحَرَمِ وَ لَئِسَ 
بمخرم فَعَليهِ نَمَنُهَا. 


[الحديث 7١؟]‏ 


0 ١3و‏ رَوَى مُوترى بن الَاسِم عَنْ محمد بن أبى بكر عَنْ رَكَرِبًاعَنْ مُعَاوَِة بن عَمَارِقَلَ سرغت أب عد اللّع يَقُولُ فى مخرم 
اضصْطَادَ طَيْراً فى الوم فَضَرَب به لأَْض فَقعهُ َال عل لات قبَاتٍ قِبمة لإخرامه وَ قم ِلْحَرَم و مه ِاسْتِطكَاره إِه 


لمن أوجب القيمه فى الأكل. و فيه أن فى أكل الصيد القيمه» و لعل المقصود قيمه الصيد لا قيمه المأكول؛ فيندفع التدافع بينها و 
بين ما يدل على الشاه. انتهى. 


و اعلم أن مذهب أكثر الأصحاب اجتماع الفداء و القيمه على المحرم فى الحرم. 


و قال ابن الجنيد و المرتضى فى أحد قوليه: يجب على المحرم فى الحرم الفداء مضاعفاء و لعل مرادهما بذلكك لزوم الفداء و 


القشمه. 


كتبه» و نص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنه أيضا. 


الحديث الثاثئى و الماثتان: خسن . 

قوله: أو شبهه أى: مما يكون قيمته درهما. 

الحديث الثالث و المائتان: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 7" 
[الحديث ]١١©‏ 


*" و رَوَى مُحَمَّد ين يَعْقَوبَ عَنْ عَلِىٌ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عيسَى 


و كان محمد بن أبى بكر هو ابن همام الثقه. و زكريا مشتركك. 
و مقتضى الروايه وجوب ثلاث قيم لا دم و قيمتان» و بمضمونها أفتى المحقق فى النافع. 
و قال فى الشرائع: من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمه للحرم و أخرى لاستصغاره. 


و نسبه فى النافع إلى الشيخ؛ و كان الحامل للشيخ على ذلكك ورود الأخبار الكثيره بوجوب الدم فى الطيرء فتكون القيمه الواحده 
كنايه عنه. و هو غير 


بعيد» إلا أن الدم لا يجب فى جميع أفراد الطير. 


و ذكر فى الدروس أن الضمير فى" إياه" يمكن عوده إلى الحرم و إلى الطير» قال: و تظهر الفائده فيما لو ضربه فى الحلء إلا أن 


وقال فى المدارك: لا ريب فى تعين ما ذكره؛ لأن الضمير على الثانى لا بعود إلى الطير مطلقاء و إنما يعود إلى الطير المحدث 
عنه و هو الحرمىء و فى انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان, أظهرهما: العدم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع" 


عن ان كنوت عن أبى ولد الْحنّاطٍ عَنْ مْرَانَ عَنْ أَبى جَغفَرع قَالَ قلْتٌ لَهُ مخرم قَعَلَ طَيرا فيما ؛ بينَ الصَّفًا وَ الْمَووَهِ عفدا قَالَ 


عَلَيهِ الِْتدَاءٌ وَ الْجَرَاء وَ يُعَزّْ قَالَ قُلْتٌ فَإنَّهُ قتَلهُ فى الكغبه عَنداً قَالَ عليه لِْتدَاُ وَ الْجَرَاء تفوت ذوة العذ و ينك ب ناس كي 


]١١8 [الحديث‎ 


لهل "٠‏ مبحمدُ نّالححسَنٍ الصّمَاُعَْ محمد بن اين بن أب الْتَطَاب عَنْ محمد بْنِ إِسْرمَاعِيلَ بن بيع عَنْ صَاإِتح بْنٍ عُفْبَة عنْ 
يََِ بن عَِد الم عَنْ أبى عَبِدِ الع فى رَحلٍ مر وَ هُوَ مُْرمٌ فى الْحَرّم فَأحَدَ عر َي َاختلبهَا و طَرِبَ لبها 


وقال فى الدروس: يعزر متعمد قتل الصيدء و هو مروى فى من قتله , بين الصفا و المروه» و إن تعمد قتله فى الكعبه ضرب دون 
الحد. 


قوله عليه السلام: و يقلب للناس أى: يدار فى الأسواق. 
وفى الكافى" و يقام للنانى " أى: عند الحد أو مطلقا. 
الحديث الخامين و الماتعان: عف: 


و عمل به الشيخ و جمع من الأصحابء و مقتضى الروايه حلب الظبيه ثم 


شرب لبنهاء و قد فرضه المحقق فى شرب اللبن فقط» و هو خروج عن موضع النص. 
وفى انسحاب الحكم إلى غير الظبيه كبقره الوحش وجهان, أظهرهما: العدم. 
قوله: فأخذ عنز ظبيه فى الكافى: عنق ظبيه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0" 


-ه 


قَالَ عَلَئْهِ دّ مو جَرَء الوم تن الَن. 
[الحديث 2١؟]‏ 


0 


ع0 سَعْلٌ ٠‏ نَ عد الل عَنْ ميحد بن عِيسى عَنْ ياسِينَ اضر عَنْ ريز عَمَنْ ده َنْ سُليِمَانَ بن حال َال سَألْتُ أبَا عد الع 
مَا فى الْقمِرِىٌ وَ الزَنْجيَ وَ السُمَائَى و الْعُضفُورٍ وَ الل فَالَ ممه فَنْ أصَابَهُ الْمَخرمُ فى الْحرَم فَعَلَيِهِ قممانِ لهس عَلَيهِ دَمْ. 


وَقَد ينا فيا تَقَدَّ أنَّ التَضْعِيفٌ إِنّمَا يَْرَمُ فيما دُونَ الْبَدَنَهِ ذا بَلَعَتْ فَلئِس يَلرَمْ أكتَرٌ ِنّْهَا وَ يَزِيدٌ ذَلِكك يانا ما رَوَاهُ 
[الحديث 7١؟]‏ 


مُحَمَلٌ * بن الْحَسَنِ الصّفَارُ عَنْ مُومرى بن عُمَرَ الصَبِقَلٍ عَنْعَلَِ بن أسربَاط عن الْحَسَنٍ بْنِ عَلِىٌ بْن فَمَّالٍ عَنْ رَجل قد سما 


عَنْ أبى عَبِدِ الل ع فى الصَّيِدٍ يُصَاعِفُهُ مَا َيه وبين الْدَنِ ذا َك الَْدَئهَ لس عَليهِ التَضْعِيفُ. 


و لْمْخْرمُ إِذَا تَكدرَ ِنْهُ الصَّيِدُ فَعَلَيهِ لكل صَيِدٍ فِدَاءٌ إِذَا كانَ صَيِدُهُ عَلَى طريق الْحَطَإ وَ النّسْيَانِ فَإِذَا كان مُتَعَمّداً فَعَلَيِهِ جَرَاءٌ وَاجِدٌ وَ 


هُوّ مِمَنْ يَنْنَقِمُ الله مِنْهُ رَوَى 
[الحديث ]7٠8‏ 


0/4 مُحمَدُ بْنُ يَعْمُوبَ عَنْ عَلٌِّ بن إِبْراهِيم عَنْ أبيه عن ان أبى عُمَير عَنْ مُعَاوِية بن عَمَارٍ عَنْ أبى عَدِدٍ الل ع فى الْمُخْرم يَصِديدُ 
الععِد قال عليه الكنارة فى كل ما أضات 


وكن الثاموسسن: الكو الآكن من المال: 


قوله: و جزاء الحرم ثمن اللبن قال الفاضل التسترى رحمه الله: هكذا فى بعض النسخ. و فى المنتهى بخطه الشريفء و أما فى 
الكافى فهكذا: و جزاؤه فى الحرم ثمن اللبن. 


العديك السنادس :و الماساةة مجهول: 


واقال اللدرا تفراض ين با لقص قن بعرت نازو ذا قي ليطي ادس ووب فيه فرقم “لسارو فيه ونا و الشف 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع7" 
[الحديث ]١١9‏ 


- س 


4و رَوَى الْحَسَدِيِنُ رن سَجِيدٍ عن اثن أبى عُمَثِر عَنْ مُعَاويَة بن عَمّار قَالَ قلت لأبى عَدٍدِ اللوع مُخْرمٌ أصّ اب ص يدا قَالَ عَلَيه 


الْكفَارَهُ قلْتُ فَإنْ مو عَادَ قال عله كلما عَادَ كقَاَة. 
[الحديث ١٠؟]‏ 


٠‏ أمًا الَذِى رَوَاهُ اْحَسَدِيِنٌ بْنُ سَمِيدٍ عن ابن أبى حْمَيِر عَنْ حَمّادٍ عَن الْحَلَبِيٌ عَنْ أبى عَدٍِدِ اللوع قَالَ الْمَحْرِمُ إذَا قَمَلَ الصّعِدَ 


فعَليِهِ جَرَاوَهُ وَ يَتَصَدّق 


وفى القاموس: السمانى كحبارى طائر للواحد و الجمع و الواحده سماناه. 


قوله: و الزنجى فى المنتهى بخطه الشريف كأنه الدلجى باللام بعد الدال» و فى الدروس بدله الدبسىء و كذا فى الكافى» و 


سيجى ء فى الزيادات أيضا. 
الحديث السابع والمائتان: مرسل. 


و اتفق العلماء على تكرر الكفاره بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسياناء و اختلف فى تكررها مع العمد أى القصد, و 
ينبغى أن يراد به هنا ما يتناول 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: /اا" 


العلم أيضاء فذهب الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن إدريس و ابن الجنيد إلى أنها تتكرر. و قال ابن بابويه و الشيخ فى النهايه 
وابن البراج: لا تتكرر و هو أقوى. 


و موضع الخلا.ف العمد بعد العمد فى إحرام واحدء أما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعاء و ألحق الشهيد الثانى رحمه الله 


هذا كله فى صيد المحرمء أما صيد المحل فى الحرمء فلم نقف فيه على نص بالخصوصء و قوى الشهيد الثانى رحمه الله تكرر 
الكفاره عليه مطلقاء و هو أحوط. 


قوله عليه السلام: و يتصدق 


هو مخالف للمشهور و حمل الصيد على جزائه بعيد و سيأتى من الشبخ 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: /" 


و 


بالصَّيِدٍ عَلَى مشكير قَِنْ عَادَ فَفَتلَ صَيْداً آحَرَ لَمْ يكن عَلَيِهِ جَرَاء وَ يَنْتَقِمُ | ِنْهُ وَ النَقِمَهُ فى الْآخْرَهِ. 


2 


كلا قافن ما ذكوناة زالة عمو ل عَلَى ما دما مِنَ الْعفردٍ أن من تَعمَدَ الصَعْدَ بعد 
ممه الْكمَارَهُ كلما أَصَابَ الصّيِدَ وَ اذى يَدُلٌ عَلَى ذلك ما رَوَُ 


[الحديث ١١؟]‏ 


- 2 
ضر 8 


ضرححايه عَنْ أبى عَبِدِ الل كَالَ إِذَا أَضا ا 


و 


لمر ا 0 بَعْضٍ 
١‏ إِذا كانّ خَطأ فَإِنْ أْصَابَهُ 


ام 
ات 


عفدا كان علي الكفادة فإن 
قَالَ الشَّوِحٌ رَحِمَهُ الله وَ مَنْ وَحَبَ عَلَيِهِ فَدَاءُ الصَّئِدِ وَ كانَ مُخرماً للْحج دَبحَ مَا وَحَتَ عَلَيه وْنَحَرَهُ بِمِنّى وَ إِنْ كان مُخرماً للعُمْره 


[الحديث ؟١١١]‏ 
0 ا 


للع عن وَحب عليه ذاه هد صاب شخرما إن حا خاضا تعر كذية الى بيت عله يى 3 إن 


مه 


الكغبه 


الحديث الحادى عشر و المائتان: صحيح. 


وذهب الأصحاب إلى أنه كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكه إن كان معتمراء و بمنى إن كان حاجاء و لا نعلم 
فيه مخالفاء و الروايات كما ترى 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 94" 


[الحديث ١١؟]‏ 


امهم م 


١3و‏ عَنْهُ عون الْحَسيْن بن مُحَمَدٍ عَنْ مُعَلّى ثن مُحَمّدٍ عون الْحَسَدنٍ بْن عَلِيٌ عَنْ أ بان عَنْ زَارَه عَنْ أبى يفرع أنه فَالَ فى 
المُخرم إذا أصَابَ ص يدا فَوَجَبَ عَلَيهِ لَْدىُ عليه أن ير إنْ كان فى الْحج بم حت يَنْحَرُ النّاسُ و إِنْ كان َعْرَهُ نحرَهُ بمكة 


وَ إن ضَاءَ تَرَكَهُ إلى أَنْ بَْدءَ بريه ونه يبزى عَنْه. 


ف عدر رهج رع مهد # وى اه 
ن يَقَدمٌ فيشْتريّه زخصه لتأخير شْرَاءِ 


أما غيره فلم نقف على نص يقتضى تعين ذبحه فى هذين الموضعينء فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداء كما اختاره 
بعض المحققين من المتأخرين» و هو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله أيضاء حيث خص الحكم بالصيدء و سيصرح به الشيخ 
أيضاء و سيأتى خبر مرسل يدل على التفصيل. 


وقال فى الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقه مكه إن كانت الجنايه فى إحرام العمره و إن كانت متعه» و منى إن كان فى 


إخرام 


الحج, و جوز الشيخ إخراج كفاره غير الصيد بمنى و إن كان فى إحرام العمره. و ألحق ابن حمزه و ابن إدريس عمره التمة 
بالحج فى الصدقه؛ و يستحب كونه بالحزوره بتخفيف الواو بفناء الكعبه. 


و جوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه؛ و استحب تأخيره إلى مكه لصحيحه معاويه بن عمار» و فى روايه مرسله" ينحر الهدى 
الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكه فبمكه". و قال الشيخ فى الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعه و القران و جزاء 
الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه فى حل أو حرم. 


العويت القالله عش و الماقان: سف على البشو 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع 

الْفداء إلى مكة أذ وى نَى لِأنَّ مَنْ وَحَبَ عَلَيِهِ كمَارهُ الصَّيِد كن الأفْصَلَ 
[الحديث ؟١؟]‏ 


7١‏ مُحَمَلٌ 5 بن يَعْقُوبَ عَنْ عَلٌِّ بن اجيم عَنْ بيه عَنِ ان أبى عُمَِرِوَ محمد بن د سمَاعِيلَ عَن الْفَضْلٍ بْن شَاذَانَ عَنْ ص هُوَانَ وَ 
ابن أَبى حَُثر عن مُعاوية بن عمَارِفَالَ فى المخرم فداه لصَّئِدٍ مِنْ ححيِثٌ أَصَابَه. 


نْ يَنْحَرَ بمِنَى فَلَينْحَوْ أَىّ مَكانٍ شَاءَ وَ كذّلِك بمكة رَوَى 
[الحديث 14؟] 


وك ري تله وَ أم ودى مَّ ترج قرف زه سك ةا اذ تعرث انق فى لك وات أذ 


0000 اي ال 


قوله: أن يفديه أى: يشتريه و يجعله فداءا و يسوقه إلى مكه أو منى. 
الحديث الرابع عشر و المائتان: حسن كالصحيح. 

قوله: و من أراد أن ينحر مراده أعم من الكفاره بقرينه الخبر. 
الحديث الكامن عتشر و الماقتان: موتق, 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج ل ص: ١ع"‏ 


وَكَدَ يكنا أنَّ مَا يَجِبُ فِى الْحُمْرَه ِنَّ الْكفَارَِ فَإِنَه َنْححرْةُ بمكة وَ الَّذِى رَوَاهُ 
[الحديث 2١؟]‏ 


2 مُوسرى بْنُ الاسم عَنْ صَفْوَاَ عن ابن لخر رو رجت امو ترج رن كرو لجر اتوك ان 
نكو فقان بعك إِذا أذ يناد صاعتها أذ يوخرهًا إلى يلق اهلها يك اع يُ إِلَىَ وَ أَفْضَلٌ. 

َنّ مدا الْحَِر رُخْصَهٌ لِمَايَجبُ مِنّ الْكمَّارَهِ فى غَثر الصّيِدٍ كما ما يَجبُ فى كَفَّارَهِ الصّيدِ فَنَّهَُا ينْحرُ إَِا بمكة يَدُلْ عَلَى ذَلْك مَا 
رَوَاُ 


[الحديث 7١؟]‏ 


مُحَمَّلٌ * إل ينوت عن وترون أطغا عن دول إن وغل أعمد بي معفوعن ب رعازو قن إلى عبن الموع تل من 
وَحَبَ عَلَيه هَدىٌّ فى إِخرَامِهِ َلَهُ أنْ يَنْحَرَهُ حَِتٌ شَاء ا فِدَاَ الصَّيِدِ إن الله تَعَالَى يَقُولٌ هَذيا لع الكغبه. 


َال امّيس رَحِمَهُ اللهُ وَ كل شَّئ ء أَضْلَهُ فى البخر الْمَسْألَهَ وَكَدْ مَضَى ذكدهًا 


الحديث السادس عشر و المائتان: صحيح. 
الحديث السابع عشر و المائتان: ضعيف. 
والخبر إما مخصوص بالعمره؛ أو المراد ب" بالغ الكعبه" أن يبلغ الكعبه أو حواليها. و التفصيل بمكه و منى يظهر من الأخبار. 


و الحاصل أن الغرض من الخبر تجويز ذبح فداء غير الصيد فى غير مكه و منى و أما فداء الصيدء فلا بد من سياقه إلى قرب 
الكعبه للآأيه. 


و أما إذا صاد بعد الخروج من مكه و قبل الوصول إلى منىء فلا يلزم العود إلى مكه. بل يلزمه التأخير إلى منىء و لا ينافى ما 
قررنا فى تأويل الآيه» فتأمل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 67" 


- 


َ قَالَ رَحِمَهُ اله وَ ا بَأْسَ أَنْ يَأكلَ الْمحِل مَا امْطَادَ الْمَحْرمٌ وَ عَلَى الْمُخرم فِدَاؤَه 


2 2 


هُوَ مُحْرِمٌ كل مِنْهُ وَ أنَا حَلَالٌ فا َال آنا كك قاعلا فلك له فركل أضنات انا عداما ققَال لفن ه11 مكل غرنا + رمك الله إن ذَِكك 


[الحديث 9١؟1]‏ 


59و عَنَهُ عَنْ ماد بن عِيتدى عَنْ ريز قال َألْتٌ أ اعد الع عَنْ مخرم صاب ص يدا أ يكل مله الْمَحلَ فقَالَ لس عَلَى 
الْمَحِلَّ شَئ ء إِنَّما الْفِدَاهُ عَلَى الْمْخْرم 


قوله: ما اصطاده المحرم أى: أخذه و ذبحه المحلء أو رماه بالسهمء و ما سيأتى حكم ما ذبحه المحرم. 
الحديث الثامن عشر و المائتان: كالصحيح. 


و المشهور بين الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم كان ميته حراما على المحل و المحرم. بل قال فى المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع. 
وذهب الصدوق فى الفقيه إلى أن مذبوح المحرم فى غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقاء و حكاه الشهيد فى الدروس عن ابن 
الجنيد أيضاء و يدل على هذا القول روايات كثيره. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع" 
[الحديث ]١١٠١‏ 


- 


"١‏ المحتدينٌ بن سرعِيدٍ عَنْ ص هْوَانَ وَ قََ اله عَنْ مَُا وي ثن عَمَا مار قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع عَنْ رَجْل أَصَاتٍ ص يد 
َكل مِنْهُ الْككَالٌ قَقَالٌ نا بأ إِنمَا الْفَدَاءُ عَلَى لْمخرم. 


وَ هذا نما يجُورُ لِلْمَحِلٌ أكلٌ مَا يَصْطَادٌ الْمُحِْمُ إذَا كانَ صَِدُهُ فى الحل اك كاذ عفد كن الحم كَإِنّهُ لا يو كله عَلَى حال 
[الحديث ١؟١]‏ 


اترتي ا لور كرضي الحو رمام أبا عد اللّع عَنْ ممخرم أَْصَابَ ص يدا وَ أَمْدَى إِلَىّ مِنْهُ كَالَ ا إِنَّه 


ذكل معد د : فى الْجِلّ قلا بَأْسَ بأكله لِْمْحِلّ ذ فى الْحَرَم رَوَى ذَلِك 
[الحديث ؟١١]‏ 


5 مُوترى بن الْقَاسِم عَنْ ص خْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَ بْنِ عَمَارٍ عَنِ الحكم بْنٍ عت ته قَالَ قلت لِأبى جَغْمَرع مَا تقول فى ححمام أَهْلٌِ ذبح 


فى اْحلٌ و آدحلَ اْحوع َال ل بأن بأغْله من كان مجل ١‏ 


1 
9 
يه 

١6 
0 
6 
أاوا‎ 
رج‎ 
كي‎ 
6 


الحديث العشرون و المائتان: صحيح. 

و حمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا صاده المحرم و ذبحه المحل كما عرفت»ء و هو خلاف ظواهرها و لا ضروره تدعو إليه. 
الحديث الحادى و العشرون و المائتان: صحيح. 

و أجمع الأصحاب على أنه لو ذبح المحل فى الحرم صيدا كان ميته. 

قوله: و كل صيد ذبح هذا الحكم إجماعى. 

الحديث الثانى و العشرون و المائتان: ضعيف. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ع6" 

الْحَوَمَ فَذْبحَ فيه فَنَّه بح بَعْدَ ما دَخَلَ من 

[الحديث ؟7؟١]‏ 


1 الْْحسيْنٌ بْنُ سيد عَنْ عَلِيٌ بْن الْعمَانِ عَنِ ابن مُشكانَ عَنْ مَنْصُور بن حازم عَنْ أبى عبد الل ع فى حتمام دب فى الْحِلَ قَالَ 


أله مخرم و ذا ذل عكة أحَلهُ ْمل بعكة و إِذَا ذل الع حباً َم وبح فى الحم فلا كله نه بح بعد ما بلع مأمئة. 


[الحديث 6؟؟] 


يرق يداد أخل فكة بأساً قلت فاق شق + كثول : 


4 


فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنّهُ ذُبح فى الْكرم وَ لبس فِى الْكَر أنه كان دب فى ال َل أو الحم وَإِذَا ل يكن دبك فى طَاهِرهِ و كات من 


الْأَخُمار مَا يَتَضَمَنُ تَفْصِيل مَعْنَاهُ فَالأخذ به أَؤْلّى وَ قَدْ قَدَّمْنا مِنْهَا طرَفاً وَ فيه عَنَاءٌ إن اد الله وَيَرِيدَ يك أبنفا بئان قا ز قا 


له 


[الحديث 0؟١]‏ 


0 الْحيْنٌ بن سَعِيدٍ عَنْ عبد بن مُعَاويَة بن شُرَيْح عَنْ أَبيهِ عَن ابن سَِانٍ قَالَقَْتٌ لِأبِى عَمِدِ اللّع إِنَّ هوْلءِ ينوا بهَذِهِ اليعاقيب 


َم فَقَالَ لا تَفْرَبُوهَا فى الْحرم إِنَا ما كان مَذْبُوحا فقت إن َأَمرْهُمْ أنْ يَذْبَحُوهَا مالك فَفَالَ َعَم كل وَ أَطْعِمْنى 


الحديث الثالث و العشرون و المائتان: صحيح. 
الحديث الرابع و العشرون و المائتان: صحيح. 
الحديك الخاسين و النشروة :و الماكان: مجهول. 

و فى القاموس: اليعقوب الحجل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لاض : لمعم 
[الحديث 5 ؟١]‏ 


ا م ار ا ا ل و طع وين قن د : نَم أذخل 


ل 
- 
عه 


الْحوَعَ و مُوَ حي كَقَالَ ًا أَدْكَلهُ الحم وَ هُوَ عي فَقَدَ حزع لَخمة و إمسائكة وَ قَالَ ا مشر شَ فى فى الْحوَم إِنَا مَْبُوحا قد ذبح : فى الجل 
َ أذخِلٌ الْحَرَمَ فلا بَأْسَ به. 


2» 


[الحديث 17١؟]‏ 


ع هد ع 


ا لل 
يان 


الج ا حَلْ الْحَرَمَ وَِيُؤْكل قَالَ َعَمْ لا بَأْسَ به. 


ع 


أبى يَعْفُور قَالَ قلْتٌ لِأَبى عَبدٍ الل ع الصَّيِدُ يُصَادُ فى الْحِلّ وَ يُذْبَحُ فى 


4. 


وَلَا يَجُورٌ كل ما ذَبحَهُ الْمَخرمٌ مِنّ الصَّعِدِ عَلَى حال أنه مثْلَهِ اميت وَكذّلك إِذَا ذَيَحَهُ به امحل فِى الْحَوَم وَوَى 
[الحديث 8؟١]‏ 


00 0 أخمدَ بن يَخْى عَنْ أَبى جَءة رحن أب عَنْ وه عَنْ حفر عَنْ أبيه َنْ عل ع قال اذبح الْمَخرم الصَّوْدَ لَمْ 
يَأْكُْهُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامُ وهو المع و إدا ذخ الظية فى العزع تهو وقة عل أبعة أوحزاء. 


[الحديث 9؟١]‏ 


1 
أن 


الود 0 ل لي 0 0 


الحديث الثامن و العشرون و المائتان: ضعيف. 
الحديث التاسع و العشرون و المائتان: حسن أو موثق. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 2ع" 
[الحديث ١؟؟]‏ 


وَ الى رَوَاهُ مُححمَدُ 3ن بخقوت عن علي إن إتراجيم عن أببه عن اإن أبى خمير عن عاد عن العليئ شال اللفخرم إذا تقل 
الْصَعِدٌ فعليد جَرَاوْةٌ و يتَضِد تَصَدَّقٌ بالصَّئِدٍ عَلَى مشكين. 


ا فى ها ذَكَنَاة إن َل وَ دَق بالصدِدٍ عَلَى مشكينٍ يَختيل أن يكو أ اد به إِذّا كَانَ به رَمَقْ يَْتَاحُ مم ذَلْك إِلَى 
لقم ديع العو + وَيََكلَهُ إذَا كان فى الْحِلَّ وَ كَذَّلِك الْكبرْ اذى رَوَاهُ 
[الحديث ١؟؟]‏ 


و 


ات انكر م الصّعِدَ فى الْحَوَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنّهُ بق 23 أذ رذق ف ا اكه عد و إذا أضابة فى البمل فإ الصلال با كله دعام 
هُوَ الْفِدَاءُ. 


١‏ مُحَمَد بي يَغضُوبَ عَنْ علي عَنْ أيه عَنْ ماد بن عيترى و ان أبى عُمَيرٍ عَنْ متواوية بن عَمَارٍقَالَ قَالَ أو عدي الع إِذَا 
ذا 


- 
ج عه 


كالمق جهو انف 1 االكزاقية أ إِذَا الك ف عق قفر الع نايعا وا له ويراقا اذ كر الْمْرَادُ إِذَا فته 
0 إِذَا كَانَ الأ مر عَلَى دك عار 1 للفكل 3 0 تَنَاوَلَثْ مَنْ ذَبِحَ وَهُوَ 
نَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَا يب بغرا أكلة على كال قاروا 


مُخْرمٌ وَ لَِسَ الدب مِنْ قبل الرَمِي فى شَئ ءٍِ و الّذِى يُوَكدٌ ما ذَّكوَاةٌ مِنْ 
الحديث القلاثون و المائتان: حسن. 
الحديث الحادى و الثلاثون و المائتان: حسن. 


قوله: و يجوز أيضا أن يكون المراد قال فى المدارك: هذا التفصيل ظاهر اختيار المفيد فى المقنعه. و فيه جمع بين الأخبار 
المتعارضه. إلا أنها ليست متكافئه من حيث السندء و كيف كان فالاقتصار 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 61" 


[الحديث ؟١1١]‏ 


لحم َل َي افد كَل لت َه ل لت برح كال ذا لوح ليه قا آكر قلت هما مضتع به َل َذئة. 


[الحديث 17١1؟]‏ 


1 
١ 


3 


+" و عَنْهُ عن ابن أنى عه عَمَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبى عَِدِ اللو ع قَالَ قَلْتٌ لَه الْمُخْرمُ بْصيبُ الصَّيِدَ قَيَفْدِيهِ فيطع 
َكُونَ عليه دا كز كَقْتٌ ما يَضلع به قَالَ كيذفة. 


لول أَنَّهَ جرى مجِرَى الْميَِهِ عَلَى مَا تَصَمَمئهُ الَْخْبَارٌ الوه لما أَمرَ بدَفْنِهِ بل 

على إباحه غير المذبوح من الصيد- كما ذكره الشيخان- أولى و أحوط. و أحوط منه اجتناب الجميع. 

الحديث الثانى و الثلاثون و المائتان: مجهول. 

وفى بعض النسخ " عن خلاد السرى" و فى كتب الرجال" خلاد السندى" و هو الظاهر بقرينه روايه ابن أبى عمير عنه. 
ورواه الصدوق عن ابن أبى عمير عن خلاد. 

قوله عليه السلام: يدفنه حمل على الاستحباب. 

الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص : بإعام 


أمرة بن يلم الْمَحِينَ و لَْيُوجت ينذا آحَو : َال اوح رَحمَهُ الله وَ يكل الْمُحرمٌ الْجَرَاد إِلَى قَولِهِ و الشَّجَرهُ إذَا كانَ أَضدلهَا 
فى الحم فَقَد مَضَى ذَلِْكك كله قاو لِإعَادَيهِ نم قَالَ رَحِمَه الله وَ السَّجَرَهُ ذا كانَ أَضْلهَا فى الْحَرَمِ وَ ًا فى الْحِلّ فى حرام 
ذلك إِنْ كان أَضْلَا فى الْحِلَّ و فعا فى الحم 


[الحديث 6؟؟] 


17" رَوَى مُوسدى بن الام عن ص وان بن بتختى عن مُعاوية بن مارٍكالَ سَلتُ با عد اللّوع عَنْ شَحجره صلا فى الْحومٍ و 
َوْعُهَا فى الْحِلّ فَقَالَ خَرّمَ فَوْعُهَا ِمَكانٍ أَضْلِهَا قَالَ ةٌ قلت نأضلا فى الْحلَ و فَْعَهَا نِى الحم كَالَ خُرْمَ أَصْلْهَا لِمَكانٍ فَرعَِا. 


]١1١80 [الحديث‎ 


0 مُوسَى بْنّ الْمَاسِم عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرّاجٍ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قَالَ 


و قال فى الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله» فإن أكله أو طرحه. فعليه فداء آخر على الروايه. 


و قال فى الدروس: الشجره النابته فى الحرم كالحرم و إن تفرعت فى الحلء و لو نبتت فى الحل و تفرعت فى الحرم كانت تلكك 
الفرع بحكم الحرم. 


و قال أيضا: يكفى فى تحريم الشجره كون شىء منها فى الحرم» سواء كان أصلها أو فرعهاء لروايه معاويه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج للك ص: 69" 


رَآنِى عَلٌِ بْنٌ الْحْسَين ع وَ أنَا فلم الْحَشِيشٌ مِنْ حَؤلٍ الْمَسَاطِيطٍ بِمنّى فَقَالَ يا بْنَىَ إِنَّ هَذَا لَا فلم 


الأول: ما ينبت فى ملكك الإنسان؛ و استدلوا عليه بروايه حماد بن عثمان؛ دلت الروايه على جواز قلع الشجره من المنزل, و لا قائل 
بالفصل بينه و بين غيره و لا بين الشجر و الحشيش. 


و قال السيد فى المدارك: و للمناقشه فى أمثال هذه التعميمات مجال» و كيف كان فلا ريب فى جواز قلع ما أنبته 


الإنسان» لصحيحه حريز. 
الثانى: شجر الفواكه» و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه» سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون, و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. 
الثالث: شجر الإذخرء و قد نقل العلامه فى التذكره و المنتهى الإجماع على جواز قطعه 


الرابع: عودا المحاله» و هما اللذان يجعل عليهما المحاله ليستقى بهاء و المحاله بفتح الميم على ما نص عليه الجوهرى البكره 
العظيمه. و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش. 


و اعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضاء كما صرح به الأصحاب و دلت عليه النصوص 


ثم اعلم أن الاستدلال بهذا الخبر على التحريم مشكلء إذ العصمه التى تقول بها الإماميه للإمام قبل البلوغ و بعده يقتضى عدم 
حر مه قلع هذا الحشيش» ولا بد 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "0٠‏ 
[الحديث 32 ؟] 


و عَنْهُ عَنْ يَرِيدَ بْن إس حاف عَنْ َارُونَ بن ححئرّة عَنْ أبى عبد للع قَالَ نعلي بن لتر ينع كان تق الطاقة مِنَ المضْب 
يَنْتِفُهَا مِنَّ الْحَرَم قَالَ روف قشقت اق ور يلت أذ لعفا تاها 


]؟1١‎ 1١ [الحديث‎ 


- 


و عَنهُ تحن الطَاطَرىٌ عَنْهُمَا عَنْ يه مش كان ار 0 عن شيعا بن لاي عن أى عبد الأوع 6 َال سَألنه 
عَنْ رَجْل قلع من الراك اذى بمكة كا عَلَيه 


3 


[الحديث 48؟١]‏ 


ا 0000 


مع تسليم الخبر من حمله على الكراهه. و يمكن حمله على إراده القلع» و فيه أيضا شىء. 


و بالجمله الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمه فى جميع الأحوال لا يخلو من إشكال. 


الحديث السادس و الثلاثون و المائتان: صحيح. 
الحديث السابع و الثلاثون و المائتان: موثة 

الحديث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "0١‏ 
[الحديث 9١1؟]‏ 


يم ل ا 0 
أنْ يَقَلعَهًا وَ إن كات طرئة عَلَيهَا فله قلعهًا. 


ل 


جد البشرب قلس 1 


أ 


[الحديث ١٠2؟]‏ 


7 و عَنْهُ عن عط محمد بن الحم : ن عَنْ أَبُوبَ بن نُوح عَنْ محمد بن يَشتى لحرو عون كح اراسي 
الشَّجَرَه كا الل فى مثله فى الحم كَل إن بَتى الْمَْل وَالَّره فيه 5ه مس له أن يَفلَعهَاوَ إن كانت تبت فى مَنِْلِهِ و هو لَه 


عه ودب 


فَليَفَلعَهًا. 


اصفهانى» مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره قم - ايران» اول» 15١8‏ ه ق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج لل ص: "0١‏ 
[الحديث ١2؟]‏ 


ا ا ا ا ل 1 


أبى نَجْوَانَ عَنْ مُحَمَدٍ بْن خَيوان فال عالت أ با عَدِدِ اللّوع عَن للبت الى فى أذض ارم يبرح كقَالَ ما ب 0000 


8 عرلل 


ليس به بَأَسَ أن تتعة. 


ن تَنْرعَه يَغْنى الْإِيلَ َِنَّ الْإيلَ يُحَلّى عَْهَا يع كبق قات عَذَلَ عَلَى ذلك ها ود 


- - 5 


الحديث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول. 


و كان محمد بن يحيى هو الصيرفى المجهول حاله. 
الحوية الأرعونةى الماقاةة مكحيو ا 
الحديث الحادى و الأربعون و المائتان: صحيح على الظاهر. 


و قال الوالد العلا-مه برد الله مضجعه: يمكن أن يكون الراوى عن أبى عبد الله عليه السلام جميلا و محمد بن حمران» فيكون 
صحيحاء قاله فى الدروس. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ى ص: 7م 

[الحديث 761] 

67" الْحمَينُ ْنُ َعِيدٍ عَنْ حَمادِ بْنِ عيسى عَنْ ريز بن عب اللِّ عَنْ أبى عَبِدٍ اللّع قَالَتَُلَى عَن الْبِيرِ فى الْحََم يكل مَاشَّاء. 
وَقَدَ وُخْصٌ فى قلع الإذْخِرِ وَعُودَيٍ الْمَحَالِّ رَوَى 

[الحديث 8ع 7] 


"715 شد بن عَدٍدٍ الله وَ مُحَمَّد بْنَ الحْسَيِْنِ عَنْ أَيُوبَ بْن نوح عَن العَبّاس بن عَامِرِ عَن الرّبِيع بْن محَسَّدٍ المّث لي عَمّنْ حدنه عن 


زْرَارَةَ عَنْ أبى جَعْفر ع قال و حص رَسُول الله ص فى قطع عُودَيٍ الْمَحَالهِ وَ هى 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: هكذا وجدناه فى غير هذه النسخه. غير أنه قال فى الدروس ما صورته: و فى صحيح ابن أبى 
نجران و محمد بن حمران” أما شى ء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه" و كان نسخته هكذا: عن عبد الرحمن ابن أبى نجران 


و الظاهر أن الصواب ما فى نسختناء لأنه لم يذكر ابن أبى نجران فى رجال الصادق عليه السلام؛ بل ذكر فى رجال الرضا عليه 


و قال فى المداركك: يجوز للمحرم أن يتركك إبله لترعى الحشيشء و إن حرم عليه قطعه. بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم 
يكن بعيداء لصحيحه جميل و محمد بن حمرانء و أولها الشيخ لصحيحه حريزه و ليس بينهما تناف تقتضى المصير إلى ما ذكره 
من التأويل. 


الحديث الثانى و الأربعون و المائتان: صحيح. 


الحديث الثالكث و الا وك و المائتان: مرسل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0" 


ا 3 2 2 3 مه 
لكر الّنِى يُشتَقّى بها مِنْ شَجر الْرم و الْإذْخر. 
مه ير 2 5 


وَقَذٌ رُوىَ أَنْ مَنْ قل شَيرَهٌ من الحرّم فكفارَته بََرَهُ يَتَصَدَّق بلخمهًا عَلى الْمَسَاكِينٍ رَوَى 


[الحديث 66؟] 


- 


##اتوسى رذ الْقَاسِم قال زوق اطيعا ف عه أَحَدِهِمَاع أنه قَالَ إِذَا كان فى دَارٍ الرّجلٍ فقوة ين شَجرِ لْحَرَم 3 1 


تَرْعَهَا ترَعَهَا و كفر بذَبْح بَقَرَهِ يَتصَدَّق بلخيهًا عَلى المسَاكين. 


2 


وَحَدٌ الْحَرَم الَّذِى لا 


يجوز فيه قَلمُ | سجر ماروا 


الحديث الرابع و الأربعون و المائتان: مرسل. 


قوله: من شجر الحرم لعل المعنى شجره كانت نابته فى الحرم قبل بناء الدار» لثلا تكون مما ينبت فى ملكه. و يحتمل أن يكون 
المراد بها غصن شجره خارجه من داره دخلث فيهاء و الأول أظهر. 


ثم اعلم أنه ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أن فى الشجره الكبيره بقره و لو كان محلاء و فى الصغيره شاه» و فى أبعاضها قيمه. 
و استدل عليه بهذه الروايه» و هى مع إرسالها لا تدل على وجوب الشاه فى الصغيره و لا على حكم الأبعاض. 


و قال ابن الجنيد: و إن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيثاء فعليه قيمه ثمنه. و قواه فى المختلفء و المتجه سقوط الكفاره 
مطلقاء كما اختاره ابن إدريس. 


و المشهور أنه لا كفاره فى قلع الحشيشء و ذهب الشيخ و العلامه إلى وجوب القيمه و لم يظهر لهما مستند. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عم 

]١680 [الحديث‎ 

سد بْنُ عبد اللّ عَنْ أبى جَعْمَر عَن الئاس بْن مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن يتخى عَنْ عَمِدِ الله بن بكثر عَنْ زُرَارَهقَالَ سَمِعْتٌ أَبَا 


جَغْفر ع يقول حَترّمَ الله حَرّمَه بيدا فى بَرِيدٍ أن يُختلى خلداة وَ يُغض كَ شْجَرُةُ إلا شبَرَة الإذخر أؤ يُصَادَ طيْرُةُ وَ حَرّمَ رَسُول الله 
ص - الْمَدِينَه مَا بين لَابنتهَا صَيِدَهَا وَ حرّمَ مَا حَوْلََا ريدأ فى بَرِيدٍ أَنْ يُحْتَلَى حَلَاهَا أ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إَِا عُودَئْ مَحَالَهِ النّاضِح. 


-ه 


قال الس خ رَحِمَهُ الله وَ الْمْحل إِذَا قَتل ص يدا فى الحرّم فعَليِهِ فِدَاوَه وَ كذّلِك إِنْ قَتَلَهُ فِيمَا بين الْمَدِينهِ وَ الحَرّم وَ هَذَا قَذْ بَينَاهُ فيمَا 


الله و الْمُخرمٌ إذَا ففَاْ عهِنَ الصَّيِدٍ أَوْ كسَرَ قَوئهُ َصَدَّقَ بِصَدَقَهِ وَ هذا أنضاً قَدَ مَضَى كر نَم قَالَ رَحِمَهُ الله وَإذَا أَمرَ الْمَخْرِمُ عَلَامَُ 
بِالصَّيِدٍ وَ هُوَ مُحل فَفَتلَهُ فَعَلّى السَمّدٍ الْفِدَاءُ 


الحديث الخامس و الأربعون و المائتان: موثق كالصحيح. 
قوله: و حرم رسول الله يمكن أن يقرأ بصيغه الفعل عطفا على" حرم الله" و بصيغه الاسم بالإضافه عطفا على حرمه. 


و اختلف الأصحاب فى حكم حرم المدينه» فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره. ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه؛ و به 
قطع فى المنتهى» و أسنده إلى علمائنا. و قيل: بالكراهه و هو اختيار المحقق. 


و ربما قيل: بتحريم قطع الشجر و كراهه الصيد بين الحرتين» و الأول أحوط. 
وفى القاموس: اللوبه الحره كاللابه» و حرم النبى صلى الله عليه و آله ما بين 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0ه" 


[الحديث 92 ؟] 


2 


م 
له - َل 


52" رَوَى مُوسَرى بْنٌ الْقَاسِمٍ عَنْ ص مُوَانَ عَنْ تود الله بن مان وَ ابن أبى عَمثر عن عب الله قال َألْتٌ أبا عبد الل ع عَنْ ممخرم 
نه غلاة له ليش ينرم أصات هذا و له رائدة ميذة كالا ليس على مقرو فين * 

قلغ الغق رودل على اننإ ذا كان عامه العية دالة بار يه ها ها صَادَه قَالَ الوح رَحِمَُ الله وَإِنْ كانَ الْعلَامُ ُخر ما فََلَ الصَّيِدَ 
غير إذْنِ صَاحِبِهِ فعَلَى الصّاحِب الْفِدَاءٌ إِذَا كانَ هُوَ الّذِى أمَرَهُ 7 


[الحديث 217 ؟] 


367 رَوَى مُومرى بْنّ الْقّاسِم عَنْ ع الوَحْمن عَنْ حمَادٍ عَنْ حريز عَنْ أبى عَدِدِ الل ع قَالَ كُلّ مَا أَصَابَ الْعَْدُ وَ مُوَ مُحْرِمٌ فى 


- - 


إخزايه فهو على اليد إِذا أن لهُ فى الإخزام 


وفيه أيضا: الحره أرض ذات حجاره نخره سود. 


الحديث السادس و الأربعون و المائتان: صحيح. 


قوله: و هذا الخبر يدل قال الفاضل التسترى رحمه الله: لا يخفى أن هذه ليست من إحدى الدلالات فى شى ء» و توهم دلالته من 
حيث مفهوم المخالفه. حيث قال السائل" و لم يأمره سيده" يدل على أنه إذا أمره سيده يجب عليه شى ء» باطل فإن التتخصيص 


الحديث السابع و الأربعون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ى ص : 02م 
وَنَا َنَافَى هَذَا الْحَبَدْ مَا رَوَاُ 

[الحديث /9؟] 


68" معد بْنُ عَددِ الله عَنْ مُحَمدٍ بن الْحَسمَن عَنْ مُحَمَدٍ بن الْحُس ين عَنْ عَدِبٍ الوَحْمن بن أبى نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتٌ أبا الْحَسَن ع عَنْ 


عَنِدٍ أَصَابَ صَيداً وَ هُوَ مُخْرمٌ هَل عَلَى مَوْلَاهُ شَئ م مِنَ الْفِدَاءِ َمَالَ لا شَى ء عَلَى مَوْلَاة. 


3 


ع 


لأنَّ مدًا الْحَبِرَ ليس فيه أَنَّهُ كانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فى الْإِخرّام أو لَمْ يَأَذَنْ لَهُ وَإِذَا لَمْ يكن ذَلِكك فى ظاهِره حَمَلَنَاهُ عَلَى مَنْ أخْرَمَ مِنْ غَثْر 
إِذْنِ مَْلَاهُ قا يَلرَمُهُ حِنَئِذٍ شَى ء سب ما نَضَ نَهُ الْكَبرٌ قَالَ الشَّبِحٌ رَحِمَهُ اللَهُ وَ الْمُخرمُ يُطَلقُ وَنَا يَتَرَوَح وَ هَذَا قَدُ مَضَى ذكرُةُ وَ 


يَريدٌهُ بان مَا رَوَاة 


[الحديث 89؟] 
9 مُوسَرى بْنُ القاسِم عَنْ صَفْوَانَ وَ اثن أبى عَمَيْرٍ عَنْ عَاصِم بْنِ حْمَيِدٍ عَنْ أبى بَصِيرٍ قال سَمععغت أبَا عَبِدٍ الله ع يَقول للمُخرم أن 
طلقَ و يرج 


و قال الشيخ: إنه يلزم ذلك العبد, لأنه فعله بدون إذن مولاه» و يسقط الدم إلى الصوم, و دل كلام المفيد على السيد الفداء فى 
الصيد. 


وقال المحقق فى المستبرة إن ختاياتة كلها على السيك. 


و قال بعض الفضلاء رحمه الله: كان فى هذه الأخبار دلاله على أنه لا يجوز للغلام الإحرام بغير إذن مولاه وإن أذن له فى دخول 
الحرم؛ سواء كان ذلكك لإحرام الحج أو لإ-حرام العمره اللازمه للدخولء و مقتضى إطلاق ما تقدم من الأخبار لزوم الإحرام 
لدخول الحرم؛ سواء كان الداخل عبدا أو حرا. 


الحديث الثامن و الأربعون و المائتان: صحيح. 


الحديث التاسع و الأربعون و المائتان: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 01" 
ثم قَالَ السب رَحِمَهُ الله وَإِذَامَاتَ الْمَحِمُ عُسَلَ كَتَغِْيلٍ الْمُخرم عق 4 لامتوت اليك 


[الحديث ٠+0١؟]‏ 


فل و اي ”0 تع اين بن عَلِيع و ُو مخرم و مع اينع عب الل بن تاس 
وَ عَِدُ الله بْنُ جَغْفّر قَصَنْعْ به كما صَنَع بالْمَيّتِ وَ غَطَى وَجْهَهُ وَ َم يُمِسَهُ يبا َالَ وَ ذَلِكك فى كتاب عَلِىٌ ع. 


[الحديث ١0١؟]‏ 


ا 5 


كما بضئم باعلال خير اهل مقي م نه طياء 


وَإِذا لبس الْمُحْرمٌ قميصا عَمْدا فَعَليِهِ دم شَاءِ وَ إذا لبس نيابا كثيرة فعَلتِهِ يكل وَاحِدٍ مِنَْا الْفِدَاكُ رَوَى ذَلِكك 


الحديث الخمسون و المائتان: صحيح. 

و قال فى الدروس: لا يحنط المحرم, و لا يوضع فى ماء غسله كافور. 
قوله: قال و ذلكك القائل الحسين أو الصادق عليهما السلام. 

الحديث الحادى و الخمسون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 08" 

[الحديث ؟87١]‏ 


مُوسرى بْنٌ الْقَاسِم عَنْ ص هُوَانَ وَ ان أبى عُمَئِر عَنْ سلَتِمَانَ بن العيص قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَدْدِ اللوع عن الْمُخرم يَلْبِسٌ الْقَميصَ 


]١817 [الحديث‎ 


5و 
ص8 قم 


07" و عَنْهُ دنْ ماد بن عيتوى عَنْ ريز بن عدب الله عَنْ محمد بن مُثريم قا ل المت انا جغمَرع عَنِ الْمُحْرِم إِذَا اماج إِلَى 


ضَرُوب مِنّ التَّابٍ يَلْبَسْهَا قَالَ عَلَيهِ ِكل صِنْضٍ مِنْهَا فِدَاءً. 


وَ إِذا اصطرٌ الْمُحْرِمُ إلى لئس الْحَفئن وَ الْجَوْرََئنِ فليِلبِس وَ لئس عَلَيِهِ شَئ ءٌ رَوَى ذَلِكك 


و أجمع العلماء كافه على أن المحرم إذا لبس مالا يحل له لبسه وجبت عليه الفديه دم شاه» حكاه فى المنتهى. 
الحديث الثالث و الخمسون و المائتان: صحيح. 


و اختلف فى تكرر الكفاره عند تكرر اللبس» فقيل: لو تكرر منه اللبس أو الطيب» فإن اتحد المجلس لم تتكرر و إن اختلف 
تكررت. 


و اعتبر الشيخ و جمع من الأصحاب فى التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخى زمان الفعل عاده. 


وذهب, بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوسء كالقميص و السراويل و إن اتحد الوقتء و به جزم فى المنتهى. وربما 
ظهر من كلامه فى موضع آخر تكرر الكفاره بتكرر اللبس مطلقا. 


و قال فى المدارك: الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقاء لصحيحه محمد بن مسلم؛ و إنما يحصل التردد مع اتحاد 
المصنف قبل التكفير» و لاريب 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج ل ص: 04" 
[الحديث 805؟] 


5" ُوترى بن الام عَنٍ ابن أبى مب َنْ ماد عَنٍ الْحَئ عَنْ أبى عبد اللّوع قَالَ و أ مخرم هلك عله َل يكن له تغنا 
قَلَهُ أَنْ يَِْسَ الْحَفَّن إذا اضْطر إِلَى ذَلِك و الْجوْر ين يَلِْسّهُمَا إِذّا اضُطرٌ إلى لَبسِهمًا. 


وَإِذَا أكلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيِدِ لَا يَدْرِى مَا هُوَ وَحَبَ عَلَيِهِ دَمُ شَاهٍ رَوَى 
[الحديث 148] 


0" مُحَمّد بْنْ يَعْقَوب عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى رَفعَه عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع فى رَجَلٍ أكل لخم صَيْدٍ لم يَذْرِ مَا هُوَ وَ هْوَ مُحْرِمٌ قال عَليِه 


أن التكرير أحوط. و كذا الكلام فى الطيب. 


و قال فى الدروس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم» كالخف و الشمشكك,. فيفدى بشاه لو فعله» و لو اضطر فلا شىء عليه عند 
الشيخ. و قيل: يجب. و يجب شقه عن ظهر القدم على الأصح. لروايه محمد بن مسلمء و فى الخلاف لا يجب لمقطوعه رفاعه. 


الحميك الكانيى و اللفيوق و البا تقاف سوم 

وقال فى التحرير: لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو وجب عليه دم شاه. 
قوله: لا يدرى ما هو أى: من أنواع الصيد و ما يلزمه من الكفاره. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "2٠‏ 

َ إِذا لل نَفَْانٍ فى الحم لَِمَ كل وَاجدٍ مِنّهُمَا دم رَوَى 

]١02 [الحديث‎ 


7 محمد بْن أخمّد بْن يَحْيَى عَنْ أخمّد بْن مُحَمَّدٍ عَنِ البَرْقِىٌ عَنْ حفص بْن البخترى عَنْ أبى هلال الرَّازِى عَنْ أبى عَبْدٍ اللوع 
عرو < ممه و دده وا 


َال شأثة عَن رَحَلَين افكذا و هنا تشرمان كال سيان الله بكس ماضتعا قلت كَمَدْ فكلا قما الى عَلْرّمَهُمَا قَالَ عَلى كل .ولد مهما 
وَمَنْ قلع ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرمٌ فعَليِهِ دم رَوَى 
[الحديث 1 7] 


ع 


١0١/‏ مَحَمّد سن احم د دن يَحّى عن محمد بن عيسَ ى عن علدو من اص ححابنا عن رَخَى من اهيل خْرَاسٌ ان ان مشا 


الْمَؤْسِم وَ لَمْ يكن عِنْدَ مَوَالِيهِ فيهَا شَئْ م مُخرمٌ قَلْعَ ضِرْسَهُ فَكتبَ ع يُهَرِيقٌ دما. 


وَنَا بَأْسَ أنْ يكونّ مَعَ الْمُخرم لَحْمُ صَيْدٍ إِذَا لّمْ يَأكله وَ يُثقيه إلَى وَقْتِ إِحْلَاله 


وقال فى الدروس: لو اقتتل اثنان فى الحرمء فعلى كل واحد دم عند الشيخ» لروايه أبى هلال عن الصادق عليه السلام. 


ولا يخفى أن الخبر لا يوافق ما ذكره الشيخ, إذ المفروض فى الخبر اقتتال المحرمين» سواء كان فى الحرم أو فى الحل» و مدلول 


كلام الشيخ اقتتال الاثنين فى الحرم محرمين كانا أو محلين. 


قوله: و من قلع ضرسه اختلف فيه الأصحابء, فذهب جماعه إلى ما قال به الشيخ. و قال ابن الجنيد و الصدوق: لا بأس بقلع 


الضرس مع الحاجه. و لم يوجبا به شيئا. 

الحديث السابع و الخمسون و المائتان: مرسل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١ع"‏ 
ذا لَمْيَكنْ صَادَةُ هُوَ رَوَى 

]١8/ [الحديث‎ 


0" محمد بْنّ أختر بْن يَخى عَنْ إبْراِيم بن مَهْزِدَارَعَنْ على بن > مَهْرْئَارَ قال 
ذف اقل قود أذ زكرت ون و آنا كلهاو يد غلة فكاو قو تعر ذا ا 


يَشْتَرِىَ الْمْحْرِمُ قَهْداًذ فى الْحَرم وَ يُخْرِجَهُ مَعَهُ إلَى عد عَيث شاه وو 


[الحديث 09؟] 


سَأَلهُ تن الْمُخرم مَعَهُ لَخْمْ مِنْ لوم الصَّودِ فى 
فَمَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يكن صَادَهُ. 


1 أحعد ين ب عَن الح ٍ بن عَلِيٌ بن عفد الل َنْ عيترى عَنْ أبَانِ بن عُثمانَ عَنْ ! مَاعِيلٌ بن الْمَضْل الْهَاشْمِيٌّ 


عن أبى عبد اللّع كَالَ لت لَه فهو تناع عَلَى اب الْمشجد يم فس ال امن يها 


وَ الْمْحْرِمُ إِذَا رَمَى طَيراً وَاقفاًعَلَى شَجَرِ أَضْلَهُ ذ فى الْحَوَم لَِمَهُ جرَاءه وَإِنْ كانث أخضالة فى السلا رقف درك 


[الحديث ٠م‏ ؟] 


18١‏ معد بن أخمة بن يَخى عَنْ براي عن النَِْنَ عَنِ الَكونئ عَنْ 


و يشمل الضرس الواحد و الأكثر. 
قوله عليه السلام: نعم إذا لم يكن صاده أى: فى الإحرام أو مطلقاء فتأمل. 


وقال فى الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. 
الحديث الستون و المائتان: ضعيف على المشهور. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: اع" 


عفر عَنْ أبيه عن علِئُع أله ريل ء عَنْ شَجِرَهِ أَضلَهَا فى الْحَرَم وَ أءْ غْصَائكا فى الْحِلٌ عَلَى عُصْن مِنْهَا طَْرَ َم رَجُلَّ فص رَعَهُ قَالَ 
عَلَبِه 1 إِذَا كان أَصْلهًا ف الْحَرَم. 


وَ لا يجوز للمُخرم أَنْ يلب مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُخرما بل يُجِيبَه بكلام غير ذلك رَوَى 
[الحديث 2١‏ ؟] 


١‏ مُححمَدٌ بن أخمكَ بْنِ يخي عَنْ مُححمّدِ بْن الْحَس : نِ عَنْ محمد بْنِ إشرماعيل بْنٍ بيع عَنْ اد بن عِيترى عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع 


َل ليس لذمخرم أن بل من دعَاه حبّى يلْقَضِى إخزائة كك كب , كول قال رتولا سفك. 


مق 


وى للْمَخرم أَنْ يَدْحُلَ الْحَمَام ؛ َِنْ دَخَلَهُ فلا شَئْ ء عَلَيِهِ رَوَى 
[الحديث 9م ١؟]‏ 


ع كاه ره اكريرر 2 4 ره.قهم 


قوله: ولا يجوز للمحرم أن يلبى المشهور الكراهه. 
الحديث الحادى و الستون و المائتان: صحيح. 

قوله: و لا ينبغى للمحرم لا خلاف فى انتفاء التحريم. 
الحديث الثانى و الستون و المائتان: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: اع" 
[الحديث 29 ؟] 


7 أخمد بى شكلل إن.عيتيى عن اناس إن متزوب عن فصاله إن ابوج كن فكاريه إن عقار عن أبى عثل النوجع و الضدن إن 
عَلِىٌّ بن فَضَالٍ عَنْ بتغض أَصْحَابئًا عَنْ أبى عَبِدٍ اللّوع قَالَ لَايَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُخْرِم الْحَمَام وَ كن لَا يتَدلُك. 


وَ لا بَاسّ بلس السّلاح عند الخؤْفٍ مِنَ العَدوٌ وَ غثره رَوَى 


[الحديث 6ث؟] 


اله 
١مت-ت‏ 


196 سعد بن عَدِدِ الله َنْ أبى جَعْفَر ع ن مُحَسَدٍ بن أبى مير َنْ اد عَنْ عدي الل بن عَلَِ الح عن أبى عدب الوع أذ 
الْمُخْرمَ إذَا حَافَ الْعَدُوَفَلِْسَ السَلَاح قلا كفَارَه عَلَه. 


]١ 280 [الحديث‎ 


8 عله عن أبى فر عن أيه عن غود اله : بن الْمَغِيرَِ عَنْ عَِدِ الل بن سََانِ قَالَ سأَلْتٌ أَبَا عقِدِ الله ع أ يَخَملٌ السلا الْمُحْرمُ 
د ف 3 عَلك 7 ا 
فَقَالَ إِذَا حَافَ اله م عَدُوَاً أو سَرَقا دا ياه لاع 


الحديث الرابع و الستون و المائتان: صحيح. 


و اختلف فى لبس السلاح لغير الضروره؛ فذهب الأ-كثر إلى تحريمه؛ و استدل عليه بصحيحه عبد الله بن سنان الآآتيه و هذه 
الروايه» و مقتضاها لزوم الكفاره بلبس السلاح مع انتفاء الخوفء و لا نعلم به قائلا. 


و يمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع و البيضه. و معه يسقط الاحتجاج بهاء و القول بالكراهه 
متجه. إلا أن الاحتياط يقتضى اجتناب ذلككء مع انتفاء الحاجه إليه» أما مع الحاجه فيجوز إجماعا. 


الحديث الخامس و الستون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ادس عع 

وَلَا بس أَنْ يُوَدبَ الوَجُلُ عَبِدَهُ عِنْدَ حاجته إِلَى ذلك وَ هُوَ مُخْرِمٌ رَوَى 
[الحديث عع؟] 


8 الحْحس يْن بْن سيد وَ عَبِْد الرّحْمَنِ بْنَ أبى نجرّان جميعا عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ ريز بن عَبِدٍ الله عَنْ أبى عَبِدٍ الله ع قال لا 


َأسَ أن يُوَدْبَ الْمُحْرمٌ عَبِدَهُ مَا بَيِنَهُ وَ بين عَشْرَِ أَسْوَاطٍ. 


[الحديث /ا2؟] 


ام 


محمد بْنّ الْحَمَنٍ الصّفَارٌ ع عن آله نُدِىٌ بْنِ الرّيع عَنْ يَختى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أبى جيلة عَنْ ماع بن مان عَنْ أبى بي بصاير 


َنْ أَبى عد اللّوع فل لت كما قُولُ ى مخرم كت رَإك دَى قَوْنَ عَزَالٍ فى الْحِل قَالَ عَلَيِهِ ريع قِيِمَهِ الْغَرَالٍ قلت فَإِنْ كبر رَ قونئه 


قَالَ عَلَيهِ نضفٌ قِيِمته ينص دَّقَ به قلت فَإِنْ هُوَ فمَا ييه قَالَ عَلَهِِ قِيميٌهُ قلت فإِنْ هُوَ كسم إخآدى ‏ ْه قَالَ عَلَيْهِ نضفٌ قيمته قلت 
فَإِنْ هُوَ كسَدرَ إخ دى رِجْليِه قَالَ عَلَيهِ نضفُ قِيمَته قَلْتٌ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيِهِ قِيِمَتهُ قَالَ قَلْتُ فَا نْ هُوَ فَعَلَ به وَهُوَ مُخرمٌ فى الْجل 
قَالَ عَلَِهِ دم ُهَريقهُ وَ عَلَيِهِ هَذِهِ الْقِيمَهُ إذَا كانَ مُخرماً فى الْحَرَم 


الحديث السابع والستون والمائتان: ضعيف. 


قوله: و هو محرم فى الحل لا يخفى ما فيه من الاضطراب. إذ المفروض أولا أيضا فى سائر الأحكام كان المحرم فى الحلء 
فإعاده السائل لا وجه له. و الاختلاف فى الجواب أيضا مشكل إلا أن يحمل على التخيير. 


و الحكم بالقيمه فى المحرم فى الحرمء مع أنه غالبا أقل من الدم أشكلء إلا أن يحمل على أن المراد القيمه أيضا مع الدم؛ و 
يحمل القيمه المذكوره أولا 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 20" 


على المحل فى الحرم, فيوافق المشهور. لكنه فى غايه البعد» و ظاهر العباره اختصاص القيمه المذكوره 


سابقا بالمحرم فى الحرمء و لزوم الدم على المحرم فى الحلء و هو خلاف المشهور. 


وقال الشيخ فى النهايه بعد إيراد مضمون هذه الروايه من قوله" و إذا كسر المحرم قرنى الغزال" إلى قوله: فإن كسر إحدى يديه 
كان عليه نصف قيمته» فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته» فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمه واحده. فتبع الروايه فى التعبير عن 


و روى السيد فى المداركك و المحقق التسترى فى شرح القواعد هذا الخبر هكذا: 
قلت: فإن فعل به و هو محرم فى الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه. 


فيوافق المشهور فى اجتماع الفداءين على المحرم فى الحرم» لكن يخالفهم فى لزوم القيمه على المحرم فى الحل. و لا أدرى 
صححا الخبر هكذاء أو كانت نسختهما مخالفه لما عندنا. 


وقال فى المدارك: بمضمون هذه الروايه أفتى الشيخ رحمه الله. و الأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلكك. بناء 
على ما عليه الأصحاب و غيرهم من كون الأجزاء مضمونه كالجمله. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عع" 
ع" بَابٌ مِنَ الزّيَادَاتِ فى فقه الْحَحّ 
اشاره 


وَ الْمَؤْأةٌ إذا بَلَعْتْ مِيقاتَ أَهْلِهًا فعَلِعا أَنْ تخرمَ مِنَ الميقاتٍ فإِنْ كانث حائضا فعَلتِهًا أَنْ تخرمَ كما يُحْرمٌ غَيْرُهَا إلا أنْهَا لا تضّلمى 


رَوَى 
[الحديث ]١‏ 


باب الزيادات فى فقه الحج قوله: فعليها أن تحرم لا خلاف فيه. 
قوله: إلا أنها لا تصلى ظاهره أنها تغتسل للإحرام؛ كما يدل عليه الأخبار. و قال بعض المتأخرين: 
لا تغتسل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 81" 

عن يُونْس بن يَقُوب َال ملت أب عبد الع عن الحاِض ريد الإخوام كال تقب و كع نووز تسد بِالْكوْسُفٍ و تَلْمِسُ ثؤباً 
دُونَّ بيابهَا لإخرَامهًا وَ تَستقْلٌ الْقِبله وَلاكذكل المسجد ثم ع لبر بالك بكرصلاة 

[الحديث ؟] 


و عَنّهُعَنْ عد ِنْ أَطْ حابن عَنْ أخمد بن مُحَحمّدٍعَنْ محمد بن إشْعَاعِيلَ عَنْ ص هُوَانَعَنْ منْضُورٍ بْنِ حازم كال قلت لِأبِى عبد 
للع الْمَأة الْححَائِضٌ ترم وَ حِى لا تُصَلّى قَالَ نعم ذا بَلَعَتِ الْوَقْتَ فَلْمُحْرمْ 


قوله عليه السلام: و تلبس ثوبا كان المراد الغلاله» و يحتمل أن يكون المراد ثوب الإحرام» و يكون لفظه" دون" بمعنى عند أو 
غير» فيدل على وجوب لبس ثوبى الإحرام للمرأه» و إن كان يجوز لها لبس المخيطء و لم أر قائلا به ظاهرا. نعم قيل: بعدم جواز 
لبس المخيط لها مطلقاء و لعل الأحوط لبس ثوبى الإحرام تحت الثياب. 


ثم اعلم أن ها ذ كرثا مبنى على أن قوله" لأحرامها" متعلق باللبس. و يخعمل أن يكون ضفه لقوله" ثيابها" فالاجتمال الأول فيه 
أظهر. 


ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام» إذ لو حمل الحائض على المستحاضه و الغسل على غسلها لا يلائم قوله' بغير صلاه" مع أنه 
ارتكاب للمجاز بغير ضروره. 


قوله عليه السلام: و لا تدخل المسجد أى: مسجد الشجره عند الإحرام. 


ملاذ الأخيار فى 


]١ [الحديث‎ 


لي ل ل ا 
ا نين تختَشى بِكْسٍْ و تَلِسُ باب الإخرام و 


قوله: و هى لا تصلى لعله ظن أن الصلاه جزء للإحرامء أو أنه إذا لم تجز له الصلاه لم يجز له الإحرام أيضا. 
الحديث الثالث: ضعيف. 


قوله عليه السلام: و لبست ثيابها الأخرى أما لبس الثياب الأخرىء فيمكن أن يكون مبنيا على جواز لبس المخيط للنساء؛ كما هو 


و أما نزع ثياب الإسحرام» فلا يخلو من إشكالء على القول بوجوب استدامه لبس ثوبى الإحرام؛ و أما على المشهور من عدم 
وجوب استدامه لبس ثوبى الإحرام فلا إشكالء لا سيما مع ورود النص فى خصوص هذه المرأه. 


ويمكن أن يكون المراد بثياب الإ-حرام الثياب الطاهره؛ بناء على اشتراط الطهاره فى ثياب الإحرام ابتداء لا استدامه؛ و خلعها 
لأنها تصير نجسه فتخلعها و تلبس الثياب النجسه» فيكون هذا الخبر مما يؤيد عدم وجوب استدامه الطهاره فى ثياب الإحرام» كما 
اختاره جماعه من المحققين. 


قال فى الدروس: ينعقد إحرام الحائض و النفساء» لكن لا تصلى له و لا تدخل 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج ل ص: 9ع" 
[الحديث ؟] 


و و او هى حائْض قَالَ نَعَمْ تَغْتِّل- و 


[الحديث 4] 


هو عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْضصُورٍ بن حازم قَالَ قَلْتٌ لِأَبِى عَمِدٍ اللهع الْمَْأه الْحَائْض تُحْرمٌ وَ حِى لا تُصَاء َقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَعَتِ الْوَقْتَ 
فَلمُسْرم. 


[الحديث م] 


5 

0 
أوا 
: 
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1 

0 

الم | 
6 
1 
6 

9 

١ 

أوا 
© 
اك 
8 

7 
ومسا 


8 عَنَهُ عَنْ صَفوَانَ عن اليص بْن الْقَاسِم قَالَ سََلْتٌ أَبَا عد اللّوع أ نر 
وَ الْمَشتَحَاضَه تَفْعَلٌ ما يَلرّمُّهَا نُمْ تُخرمٌ عِنْدَ الْيفَاتِ رَوَى 
[الحديث 7] 


” الْححْسَعِدُ ْنّ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عن الْعِيِصِ بن الاسم قال سَأ 


المسجد. و تلبس ثيابا طاهره؛ فإذا أحرمت نزعتها. انتهى. 


قوله: كما يصنع المحرم شامل للبس الثوبين أيضاء إلا أن يقال: المراد بالمحرم هنا أعم من الرجل و المرأه» و فى المرأه لا 
يشترط لبس الثوبين. 


الحديث الخامس: صحيح. 

و المراد بالوقت الميقات 

الحديث السادس: صحيح. 

الحديث السابع: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب ا ا 


000 


مِنْ ذلك أَحْرَمَتٌ من مَوْمْ 0 
[الحديث 8] 


8 روى مُوسَى بْنُ القاسم عَن النَحْعىٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَهَ ين عَمَارٍ قال 


و يمكن أن يكون مراد السائل بالمستحاضه الحائض و النفساءء أو الأعم منهما و من المستحاضه بالمعنى المصطلح. 


و يحتمل أن يكون مراده المعنى المصطلح. و ذكره عليه السلام أسماء لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعه عن 
الصلاه و كثير من العبادات» فيجوز للمستحاضه التى بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى. 


قوله: إن طمثت أى: رأت الدم, إذ مطلق الولاده لا يصيرها نفساء إلا إذا رأت الدم, و قراءه" إن" بالفتح و إرجاع الضمير إلى 


قوله: و متى نسيت الإحرام 


هذه الأحكام مقطوع بها بين الأصحاتب. 


الحديث الثامن: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "/١‏ 

سَألْتٌ أ عَئِدِ الّوع عَن الْمَرْأءِ كَانَتْ مع قَوْم فَطَمِئَتْ فَأَرْسِلَتْ إِليِهِم فس أَلتهُعْ فَقَالُوا مرا نَدْرى كَل عَلَيِكِ إِخرَامٌ أؤلَا وَ أنْتِ 
عاض قَترَكوكرا عَنَّى دَحَلَتِ الْحَرَمَ قال إِنْ كان عَلََِا مُهْلَه فلتَوْجعْ إِلَى الْوَقتِ فَلَتُخْرم مِنْه وَ إِنْ لَمْ يكن عَلَبِهَا مُهْلَهُ فلتَوْجعْ مَا 
قَدَرَتْ عَلئِهِ بَعْدَ مَا َخْرُحٌ مِنَّ الحَرّم بِقَذْرِ مَا لا يَفوتهَا الحج فتَخْرمُ. 

وَ الْمتمَّعهُ إذًا قََدِمَتْ مَكة حائضاً وَ لَمْ تَطْهُر مرا بَينََا وَ بين يَؤْم التوْويَهِ لَطوفٌ و تَِّعَى فَقَّدْ بَطَلَتْ مُتعتُهَا وَ تَكونٌ حبحة مُفْرَده 
َتَمْضدى عَلّى إِخْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ و لَتَشْهَدٍ الْمَتَايَك فَإِذًا فَرَعَتْ مِنْ ها وَ طَهْرَتْ قَضَتٍ الطوَافٌ و السّغى ثُمَ خَرَجَتْ إِلَى 
التَنعِيم فأحْرَمَتُ بِالعَمْرَهِ رَوَى 

[الحديث 1] 

الْحَسَدِيِنُ ثنٌّ سَجيدٍ عَنْ صَ هُوَانَ بْن يَحتِى وَ ابن أبى عُمَئِر وَ قَضَّالَهَ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دراج قَالَ سَأْلْتٌ أيَا عَوْدِ اللوع عَن الْمَرأه 
الْحَائْض إِذَا قَدِمَتْ مكة يَوْمَ التووِيَهِ قَالَ تَمْضى كما هى إِلَى عَرَفَاتٍِ فَتَجْعَلِهَا حَبَهُ ثمَ تُقِيمْ حنَّى تَطِهْرَ وَ تَحْرْجٌ 


و يدل على حكم الجاهل. و مقتضى الروايه أنه يجب عليها مع تعذر الرجوع إلى الميقات الرجوع إلى ما أمكن من الطريق. 


وقال فى المدارك: يمكن حمله على الاستحباب. 


و ادعى العلامه فى التذكره و المنتهى إجماع الأصحاب على أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى 
الإ.فراد» مع أن الشهيد رحمه الله حكى فى الدروس عن على بن بابويه و أبى الصلاح و ابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت 


تسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمره مع طواف 


الحج, و تدل عليه روايات. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ى ص : الام 

إَِى التنعيم حرم فتجِعَلهَا عُخرَ: قَالَ ابن أبى عُمَثرٍ كُمَا صَنَعَتْ عَائْشَه. 
[الحديث ]٠١‏ 


كاوق نيه ى إن الْقَاسِم عن ان أبى عُمَير عَنْ حمَادِ عن الْحلَِيَ عَنْ أبى عد اللّوع قَالَ لس عَلَى النتاءِ حلي وَ عَلَتِهنٌَ 
التَقَصيدُ م يُهَلَنَ احج يَوْمَ التَووِيَهِ وَ كَانّثْ عُمْرَةَ و حسه فَِنِ اعْتَلأنَ كن عَلَى حَججَهنٌ وَ ل يُضْرِرْنَ بِحجهن. 


]١١ [الحديث‎ 


5 - 


١‏ رَوَى مُوسَى بْنّ القَاسِم ‏ قال حَد َنَا ابن لَه عَنْ إشححاق بْن عَمَارِ عَنْ 


و الجواب عنها أنه بعد تسليم السند و الدلاله يجب الجمع بينهما و بين الروايات المتضمنه للعدول بالتخيير» و متى ثبت ذلكك 
كان العدول أولى» لصحه مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب عليه كما عرفت. 


قوله عليه السلام: فإن اعتللن أى: بعد الفراغ من العمره و الإحرام بالحج» كن على حجهن و يوقعن المناسكك و يشهدن المواقف 
ولا يبطلن حجهن 


و يحتمل أن يكون المراد اعتلا-لهن قبل الإتيان بطواف العمره» فيحتمل أن يكون المراد البقاء على حج التمتع» بأن يسعين و 
يؤخرن الطوافء كما يدل عليه أخبار أخر على خلاف المشهور. 

و يحتمل أن يكون المراد العدول إلى الإفراد» و يؤيد الأول ما ورد فى خبر الكاهلى» كما رواه فى الفقيه: و إن اعتللن كن على 
حجهن و لم يفردن حجهن. 

و الله يعلم. 

الحديث الحادى عشر: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/7" 


اه 


أبى الْحَسَن ع قَالَ سَ أَلَتَهُ عن الْمَوْأِ تَجى ء مُتميعَهَ فَتطمتٌ قَدِلَ أَنْ تَطوفٌ بِالبِِتِ حَتَّى َحْوْجٍ إِلَى عَرَقَاتٍ 


602 
اما 
م 
1 
3 


ختود بن معد بن يتدى عن مهد بن إماعيل بن بزيع قال رألك أ: جا الْحَسَن الرّضّاع ء َن الَْأ تَدْخُلٌ مكة متمتعة 
فَتَحِيضٌ قَبِلَ أَنْ تحل مَتى تَذْهَبٌُ مُتْعَتّهَا قَالَ كان جَعْفَة 00 يول زول الس بن بؤم لوه و كن وتو ع يَقُولٌ صِكَاة الضّبِح 
مِنْ يَوْم ويه َلك يت داك عَامَهُ مَوَالِيك يَدخلُونَ يَوْمَ الووِيَهِ وَ يَطوفُونَ وَ 


يَدِعَوْنَ كم بُحرِمُونَ الدج قَقَالَ زَوَالَ السّمْس فذّكوثٌ آ َهُ رِوَايَه عَجْلَانَ أبى صَالِح فَمَا م ذَهَبتَ الْمُتْعَهُ قَقَلتُ 


2 - 


0 خْرَامِوًا أ ده إخرامها للح فقَالَ ا ِى عَلَى إخرَايهًا فَقلْتُ فعَلَيِهَا دي 
نا هِلّالَ ذى الْحِسَدِ قبل أَنْ تُخرع كَاَتنا المع 


الحديث الثانى عشر: صحيح. 
و فيه أنه يكفى للانتقال من التمتع إلى الإفراد النيه» و لا يحتاج إلى تجديد الإحرام. 


قوله عليه السلام: أما نحن أى: أهل المدينه إذا رأينا هلال ذى الحجه قبل الإحرام بالعمره فاتتنا المتعه إذ لا يمكن حينئذ غالبا 
الإحرام من مسجد الشجره و إدراك العمره قبل الحج. 


و يمكن حمل بعض الأخبار على الاتقاء. لأن التخلف عن الرفقه يوجب علم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/6" 


0. 


وَ الأضل فِى فَوْتٍ الْمْعَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فيما تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى عَلَبَ عَلَى طَنّ الْإنْسَانِ 


نه إنْ أَخَرَ الْحَرُوجٍ عَنْ وَقِْهِ الى هُوَ فيه فَانَه 
الْمَؤقئُ فَإنهُ ا مئعة لَه و متى عَلِم أو عل عَلّى ظَنِّ أل بق لاس بعرَاتٍ إِذَا قضَه كافلودية تابكف الققو ذل تق هده 
وَكَدُ شَرَحًْا َلك سَوْحاً كافياًوَ يوَكدُ أَبْضاً هَاهُنا فى أَمْرِ الْحائْض حاص مَارَوَهُ 


]١١ [الحديث‎ 


١١‏ مُحَمَدُ بْنّ يَعْقَوبَ عَنْ ع ده مْ أَضيحابَا عن أختك بن محمد عَنٍ الي بن سرعِيدٍ عن النضْرِ بن سُوَيدٍ عَنْ محمد ْن أبى 
حَهْرَّة عَنْ بَعْض أَصْ حابه َنْ أبى بير قال فلت أبى عد الع الموأة جى + متمتعة تتطلعث قَدِلَ أن توف بالْبيتٍ فيكو 


-ه ع 


طهْرُهَا لَِلهَ عَرَقَهَ فَقَالَ إِنْ كانت تَعلَُ أَنّهَا تَطهَدْ و طوف بالبيت و 


ااا أن 


حل مِنْ إِخرَامهَا وَ تَلحَقٌ النَاس َلْتَفَْلٌ. 


[الحديث ؟1١]‏ 
٠‏ و ما مَارَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِس مَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتٌ الْوَابَطِيٌ عَنْ عَجِلَانَ أبى صَالِح قَالَ 
َأَنْتٌ أبا عَنِدِ الله ع 


الناس بإيقاع ال: 1 » و الله يعلم. 


قوله عليه السلام: و تلحق الناس أى: بعرفات كما فهمه الشيخ, أو بمنى و يؤيده أن فى الفقيه" و تلحق الناس بمنى" و أما فى 
التذكره» فلم يذكر" بمنى " كما هناء و كأنه نقله من هنا. 


الحديث الرابع عشر: ضعيف. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0" 
قُلْث امرأة مُتَمتّعَةٌ سي لراك مرك ل ل تدا إن طهرَثْ طافث بالبيت اه 00 


ا 


[الحديث 10] 


رامة هم 


0 و عَلْهُعَْ محمد بن يَخهى عَنْ سَركمة بن الطاب عَنْ دُوْسْت بْنٍ أبى مَنْض ور عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قلت إأبى عد اللّوع متمتعة تمسح 
قَدِمَتْ مكة قَرأتِ الدّ كيف تَطرتم 0 
كان يَوْمٌ لوي أقَاضَتْ عَلَيهَا الّْمَا ل اه رسي وى نتفي ل لير فرق ا لعاا راجن 
تيع هاعد ورا زيهها الى كلك 1 ا وَ عه عُبيدُ الل بن صَالِح سَمِعْنا هذَا الْححدِيتَ فى الْمهجد فَدَحَلَ ميد الل على أبى الْحَسَنِ 


1١ 
ا‎ 


أبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَهِ عَجلَانَ مَحدَّننِى بنَخو ما سَمِعْنَا مِنْ عَشلانَ. 


قُلَعِسَ فى هَاتَئن الدَوَايكَين مَا يتَافِى ما ذَكوبَاه أنه لهم فى كردن الحَبِرَيْنٍ أله كد مننها قر انكر 18 وهال دك 


مام قر واكم عون رك ع قار اونا د نَ مُتْعَهٌ 


١ 
عدوا‎ 
كت‎ 
0 
6 
بعس‎ 
85 
0ض‎ 
م‎ 
4 
0 
ا‎ 


الحدوك الكاهى عش + فعيف: 


قوله: و قوله عليه السلام إذا قدمت لا يخفى ما فى هذا التأييد من الغفله لأن السعيين إنما لزماها إذا لم تأت بالسعى قبل ذلكك؛ و 
قد أتت به قبل إحرام الحج. و أما الطوافان فهما معا للزياره أحدهما للعمره و الآخر للحج, و لا يدخل فيهما طواف النساءء لقوله 
عليه السلام 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/2" 


وَقَْله ع إذا قَدِمَتْ مت مَكة طَافَتْ طَوَافَن قَلَوْ كان الْمَرَادُ نَّم الْمْعهِ لَكانَ لها تنه أَطوَافٍ وَ سر خيانٍ وَ إِّما كانَ علا طَوَانَا 3 


ل ا ل ال ب ا بالخ تأكبدا لتجديد اله بات دود أذ 
م ا ره در 


١‏ أن 


بى بعثرله من كد قَضَى متحت و الى يدن َلَى ما دجون ما 


]١ 2 [الحديث‎ 


5 
أ 8 ا 


8 مُوسى بْنُ القاسِم عَنْ ص هْوَانَ بْن يَحْيَى عَن ابن مُشِكانَ عَنْ أبى إشححاق صَاحِب اللؤّلوْ قال حَدَّثْنِى مَرْ َنْ سَمِعَ أبَا عبد اللو ع 


تقول فى 


ع2 
000 


م و 0 2 نم اث فَمُتْعتُها نَامَهُ وَ تَقْضِ 


ما قَانَهَا مِنّ الطَوَافٍ بِالِْدتِ وَ بَيِنَ الْعبفا 3 الوه 


" حل لها كل شى ء ما عدا فراش زوجها" و لو كان أحدهما طواف النساء لحلت لها فراش الزوج أيضا. 


قوله عليه السلام: و تقضى ما فاتها ظاهره أنها طهرت قبل خروج الناس إلى منى» فتقضى بقيه الطواف و تسعى و تخرج إلى منى» 
فالمراد بالطواف الآخر طواف النساءء أى: ليس عليها طواف النساء للعمره و يكفيها طواف الحج. 


و يحتمل أن يكون المراد تقضى ما فاتها من الطواف بعد الرجوع عن منى 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: /ا/ا" 
[الحديث ]١7‏ 


٠١‏ الْحسَديْنُ بن سيد عَنْ محمد بْنِ سمَانِ عَنِ ابن مُشركانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أبى إشححاق عَنْ سَعِيدٍ الأغرّج قَالَ سْيِلَ أَبو عَبِدٍ اللوع 
ناغأ طَاقتْ الت أزبعة أََْاِ و جيى مخترة ثم قث قال يم افا هدس عليه غير و مها تام لها أن تلو يهن 
لقان المؤوؤوة ذلك رانها زاك عن الس و كذ ففيك مُتَعَتَهَا 3 تابث يغد الع 


الف دل فلن أن الْمْرَاد يَالْحَبرَْنِ افيا اذ كو افق انيه نص مما الم لََّا بأنْ َشرعى بَِنَ الصّفَا وَ الْمَرْو فلولا أله وا ا 
ذَكوْنَاهُ مِنَ الرّيَادَهِ عَلّى الَنَضْفٍ م ِنّ الات لَمَا جار اَي أن الشَغى يَكُونُ بَغْدَ الطَوَافٍ وَ نما جَارَ ذلك إِذَا زَاد عَلَى الضف 
الى شك فن فرغ وى الشلواق و الى فِدن على ها د كركاة فا زواة 


و تسعى بين الصفا و المروه قبل الخروج. فالمراد بالطواف الآخر بقيه 


الطواف. 
و فى الخبر تشويش كما لا يخفى. 


ثم المشهور بين الأصحاب صحه المتعه إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع» و ذهب إليه الشيخان و الصدوق وابن حمزه وابن 


البراج و غيرهم. و قال ابن إدريس: 

لا بد من إتمام الطواف, و إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف لا متعه لها. 

وهذا القول لا يخلو من قوه. و ذهب الصدوق إلى الاكتفاء بما دون الأربع أيضا. 

ولو حصل الحيض بعد الطواف و صلاه الركعتين؛ صحت المتعه قطعا و وجب عليها الإتيان بالسعى و التقصير. 


ولو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاه. فقد صرح العلا-مه و غيره بأنها تركف ال كعتيخ و 3 ى و تقصرء فإذا فرغت من 
المناسكك قضتهماء و فى الحكم إشكال. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: //1" 
[الحديث 18] 


الْحسيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ محمد بْنِ سِنَانٍ تن ابْنٍ الل لد ل را قَالَ سَأَنْتٌ أبَا عَمِدِ الله ع 


عَن الطَامِتْ قَالَ تَقْضٍ ى التكابتكه كلها عق أَنَّهَا لاكطوئٌ وق الشماو العودو قال 5 0 ما تَقُضْدى مِنَّ الْمَنَاسِكِ أَعْظَمٌ 
الها 5 المووة تطريفيويها إذا 


-ه 


ووالععاق لمر الْمَؤقِتَ قتا بالا تتفوى النكاب كداز وأا تطوف فق الضفا 3 المووواقا قا 
مَاءَتْ وَ إِنَّ هَذٍِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيْهَا إذَا فَانَتُها. 


6 
0 


[الحديث 19] 


عه 


مُوترى بْنُ الْقَاسِمِ عن ان 0 بَا عَدِد اللّوع عَن الْمَوأ تطرف فقن الضفا والمؤومة 
مائِر 


ف عاض فال ذا دان الله تغالى دول - إن الفا و الْموة 


]1١ [الحديث‎ 


ا سم ه ماخ 


الأو الذى وا مقف عنرت :2 عذوية أشغاما 32 أ خكة بن أبى عَبِدِ الل عَنْ علِيَ بن أَربَاطٍ عَنْ دُرْسْتٌ عَنْ عَلَانَ 


أبى صَالِح أنه سَمِعَ أبَا عبد الله 


قوله: و الذئ بدل على أن لا يخفى ما فيه: إذ بعد ورود الأخبار يكون مستغتنى من القاعده الكليه لمكان العذر. 
الحديث الثامن عشر: ضعيف. 


ويمكن حمله على تأخير سعى الحج إلى أن تطهر لسعه وقته» بخلاف سعى العمره لتضيقه» و كذا الخبر الذى بعده. أو على 
سعى العمره أيضا إذا أمكنها التأخير إلى أن تطهر قبل فوات الحج. 


الحديتك العشرو ةشع 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 1/4" 


ع يَقُولٌ إذَا اغتَمَرَتٍ الْمَأهُ نم اغْتلْت قَبِلَ أَنْ تَطوفٌ قَدَّمتِ السَغى وَ شَهِدَتٍ الْمَنَاسِك فَإِذًا طَهُرَتْ وَ الْضِرَفَتْ مِنَ الْحَج قَضَدتْ 
طَوَافٌ الْعُمْرَه وَطَوَافَ الْحَجّ وَ طَوَافَ النّسَاءِ ثم حلت مِنْ كل شَىْ ء. 


فَلِْسَ بِمْنَافٍ لبر الوَلٍ أنه لهس بُفْهَمْ مِنْ ولع ثم اغْتَلث قَبِلَ أنْ تَطوف الطوّاف كلة أؤ بَعْضْهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِل لِأنْ يكونَ أرَادَ 
َهِلَ أَنْ تَطُوفٌ تَمَامَ الطَوَافٍ وَ إِذَا احتَملَّ ذَلِك حَمَلنَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَانتْ قَدْ طَاقَتْ بَعْض الطّوَافٍ عَتَّى زَادَ مَحَلَّ النَضْفٍ وَ يَكونٌ 
قَولَهُ ع ثُمَ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمرَهِ يَعْنى تَكَامَ طَوَافٍ الْعُمْرَهِ دُونَ الطوَافٍ كله وَ لا تَنَافِى بَيِنَ الْأَْبَار وَ الى رَدُلَ عَلَى مَا ذَّكَرنَاةُ ما 
َوَاُ 

[الحديث ١؟]‏ 


١‏ مُحَمّد بْن يَعْقَوب عَنْ عِدهٍ مِنْ أصحابنا عَنْ سَهْلٍ بْن زِيَادٍ عن ابْن أبى عَمَيْر عَنْ أبى بَصير قال سَمِعْت أيَا عَبِدِ اللو ع يَقول فى 
الْمَوْأهِ الْمُتَمَتَعَهِ إِذا أُحْرّمَتْ و هى طاهرٌ ثُمّ حاضتٌ قبل أنْ نه نَقْضى مُتْعَتَهَا سَعَْثْ وَ لغ نَطفْ عَنَّى 


03 


م 


تَطهْرَ ثم تَقْضى طَوَافَهَا وَ قَدَ تَمَثْ َمَتْ مُنْعتُهَا وَ إِنْ هي أَحْرَمَتْ وَ جِى عَائْضٌ لَم نَسْع وَلَمْ تَطئ عَنَّى تَطهْر. 


نَع فى كردا ارصح يا دناه قل إن + هي أَخْرَتُ وَ هِى طَاهِرٌ َرَت و إِنْ حى أَحْرَمَتٌ وى حَائِضٌ لَمْ تشع وَلَمْ 
تي قل نا أنَّ المداة به ما ذَكوْنَاه لَمْ يكن , ين الح الَينِ قَْقٌ وَ نما كان الْقَوِق نا ذا أَخرَمث وَ هِى طَاهِرٌ جَارَ أَنْ يكو 
عض ها بغ لاغ ِنّ الصّوَاتٍ أو بعد فآ يها فى النْضٍ يئه كيذ حر لها دِيم الشغي وَ قَضَاءٌ ما بت عَليِهَامِنّ الطوَافٍ فَإِذَا 
أعرفة وين عانص لو رركن لفاسيل إلى فق ءِ مِنَّ الطوَافٍ فَامتتع أجل ذلك السَعْى أنِضاً 


الحديث الحادى و العشرون: ضعيف. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: "/٠١‏ 


- 
- 


وَهَذَا بَيّنّ وَ الْحَمْدٌ لله وَ الذى يَذَّل عَلى أنه يجوز لها السّعْي إذا فْرَعْتْ مِنَ الطوّاق أو طَافَتٌ شَيْئا مِنْهَ وَ إِنْ كانت حخائضا مَا رَوَاُ 


يببعد عن الصواب. و يمكن القول بالتخيير أيضا. 


وقيل: الذى يقتضى الجمع و التوفيق بين أخبار هذا الباب أن يقال: إن المرأه إذا أحرمت طاهرا بالعمره المتمتع بها إلى الحج و 
تث مكه و أرادت أن تدركك التمتع. 


فإن أدركت الطواف أو أكثره ه طاهراء ثم حاضت أخرت بقيه الطواف و السعى إن لم تأت به بعدء أو بقيته إن أتت تت ببعضه إلى أن 
طهرت» فإن خافت أن يفوتها الحج قدمت الحج و أخرت ما بقى من 


طوافها وجوبا و ما بقى من سعيها استحبابا لتدركه طاهراء لكونه من شعائر الله. 

و إن لم تدرك من الطواف شيئاء أو أدركت أقل من النصف فحاضتء قدمت السعى و أخرت الطواف» لتدرك بعض أفعال 
العمره حتى تكون متمتعه؛ فإنها إن لم تسع حينئذ تكون غير متأتيه بشى ء من أفعال العمره قبل الحج, فلا تكون متمتعه. 

الذهين. 

و أما تأويل الشيخ فلا يخفى بعده؛ و لعل رد الخبر أولى من هذه التأويلات» و دعوى عدم الفرق بين الحالين طريفء إذ لا طريق 
لنا إلى العلم بعلل الأحكام. 

و أيضا الفرق ظاهرء إذ مع تحقق الحيض لا يمكنها قصد التمتع بته» بل نيتها مردده بين الحج و العمره حقيقه» بخلاف ما إذا 
كانت طاهره. فإنها قاصده للعمره بته من غير تردد. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "/١‏ 

[الحديث ؟7١]‏ 


7ل : بن يَغْقُوب عَنْ محمد بن يَخى عَنْ أخت 1 بن محمد عن الس : ين بْن مَدجِيدٍ عَنْ قَصَ اله بْن أَبُوبَ عَنْ مُعَاويََ بْنِ عَمَارِ 
قَالَ سَأَنْتٌ ا عَمِدِ الله ع ء عن امرأ طَاقت بائيِيتِ كم حاضّث قَبِلَ أن تَوعى قَالَ د عَى قال َ سَأَلهُ تن امْرَأَءِ طَاقَتْ بَينَ الصّفَاوَ 
الوه فَحَاضَتْ بيهم قَالَ م سَعيها. 

وَ لا يُنَافى هَدَيْنِ الْحَبرَيْنِ مار 

[الحديث 17؟] 

* محل * ْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محمد بْن يَحْيِى عَنْ سَلَمَهَ بن الحخطاب عَنْ عَلِىٌ بن الْحَسَن عَنْ عَلِىٌ بْن أبى ححفرّة وَ مُحَمّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ 
أبى بعةبِرِ عَنْ أبى عدي اللّع قَالَ ذا حاضَتٍ الْمَأُ وَحى فى الطوَاتٍ يليت أؤ بين الصَما و الوه فار الضف فَعَلمَتْ 
لِك الْمؤْضع فَإذا طَهَُت وَحَحَتْ فنع بق طَوَائَِا من الْمؤضع الى عَلَمَتْ و إِنْ جى َطَعَتُ طَوَافََا نى أكَلَّ مِنَ النَضْفٍ فَعَلَيهَا 
أن تانق الطواف هق أولد 


2 مو 


أن ما تَصَّ مَنَ كردًا الْحَمرْ يَحْمَصٌ الطَوَافَ دُونَ الصّغْي لِأنَا قَدْ د ينا أنه ابأ أَنْ تَشعى الْمَأة وَ هى حَائْض أؤ عَلَى غير وُضُوءِ و 
عدا ار وَ إن كان دُكر في الات و الشغئ ا تشتغ أن كو ما تعهه عب منَ الححكم يَْمَصٌ الطَوَافَ حصب ما دمن 3َالدض 
يدل على ما ذَكوْنَاُ ِنْ جوَازٍ لسغي بَيِنَ الصّفًا وَالْمَْوهِ ناض مُضَاقا إِلَى ما قَدّمنَاه ما رَوَاهُ 


أحرمت و هى طاهرء فإنها لا ترجو الطهر غالباء فتقدم السعى و تؤخر الطواف إلى الفراغ من مناسكك الحج. 


الحديث الثالث و 


العشرون: ضعيف. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 7/" 


[الحديث ؟؟] 


- 


00 ل ا 


2 
- 


]١0 [الحديث‎ 


0 تر 1 عاو قن متوان إن يَحْيى عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارٍ حَنْ أبى عَدِد الله ع قا قَالَ سَألتة عن الْمَوْأهِ طوف 


عي خم اع يز 


بالقث 8 تيس قَبِلَ أَنْ تَشعى بَينَ الصف وَ لْمَْوَه كَالَ فَذَا طَهَُتْ ؟ لتشم يدن الصّنًا و المؤوة: 


لمعف ف 2 و التي و حل كرا عرد د رضحن واوا بلقتي بلدالسور وال لتر 1 1114م 


ه شام هه 


التّغى إِلَى حال الطفْر بَلْ ذَلِكَ هُوَالأْضَلَ وَإِنّما رخص فى تَقْدِيمِهِ فى حال الحيض و الْمَحَائَه أَنْ لا تكن مِنْهُبَغد ذلك وَ كذ 
َ نا أَنَّ أنَّ الْمَدأه ذا حَاضَتٌْ يع لزه رَادَهِ عَلَى النّضْفٍ مِنّ الطَوَافٍ فَإنّا تَنى عَلَه- وَ مَتَى ح اضَتُ قَولَ النَضْفٍ الت اللدة 


5 رَوَاهُ 


ويمكن حملها على ما إذا كان الوقت واسعاء فإنه يستحب تأخير السعى أو إكمالها إلى أن تطهر. 


و لعل المراد بالحائض فيه المستحاضة: لأن أسماء كانت مستحاضه خين سألت التبى صلى الله عليه و آله كما مرو سياتى؛ و إن 
أمكن أن يكون هذا السؤال قبل المضى إلى عرفات, و يكون ذكر أسماء مبنيا على اتحاد حكم النفاس و الحيضء أو إطلاق 
الحيضن على التقاين أشرعها. 


الحديث الخامس و العشرون: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 7" 
[الحديث 2 ؟] 


مُومرى بْنٌالْقَّاسِمِ عَنْ عَدِدِ الوَحُمَنٍ عَنْ حَمَادٍ بْن عِيس عِيتَرى عَنْ ريز عَنْ مُحَمَدِ بن مُشّلِم قَالَ سَأَلْتٌ أبا عَدِدِ اللوع عَن امْرَأءٍ 
ث دما قَالَ تَحْمَظ مكائها فَِذا طَهْوَتْ طَاقَتْ و اغ عْتَدَّثْ بِمَا مَضَى. 


0 0 


ع 


طَافْتٌ ثلاثة أَشْوَاطٍ أ أقل هن ذلكك : 3 


ك١‎ 


2 
2 
اق 


فَمحْمُولَ عَلَى طَوَافٍ الَافلَهِ ِأنَا قل ص 


يلسا اك اك اماشييي ام بر ا اليو 
الله وَمَتَى ححاضّتٍ الْمَْأة بك اََْاْ م ِنَ الطَوَاٍ فَلْتفْضِ رَحْعَتَي الطَوَافٍ عِنْدَ طهْرهَا مِنَ الْحَيِض يَدَلَّ َلَى ذلك مَا رَوَ 


[الحديث ]١7‏ 
١‏ مُحَمَلَ * انوت عن كك تن بع عن أغول و سوفن دين | شعافير 2 تعد بن امهل عَنْ أبى الصّبَاحٍ 


الكناك قال عالت أتاعود اللّوع عَنِ هرأ طَافْتْ بِالْبعتِ فى جٌ 1 عُمْرَهِ ثم #عافث قل أن تلن الكعتين قَالَ إِذَا طِهرَتُ 
تصَلٌَ رين ند مام رايع و كذ قَقَتْ طَوَافهَ. 


ه مه 


وَإدِ واطافك العوأة طوات الماع عق رع القت وعافيت غاز لها آذ تنفِرَ إِنْ شَاءَتُ وَ إِذَا راذا الْوَدَاعَ تُوَدحَ مِنْ اذ باب 
مِنْ أثؤاب الْممْجدٍ وَ لَا تَدْخُلَه ِلْوَدَاع رَوَى 


الحديث السادس و العشرون: صحيح. 

واستدل الصدوق رحمه الله بهذه الروايه و اعتمد عليهاء و رد ما اشترط فيه تجاوز النصفء و هى لا تدل على مطلوبه صريحاء 
لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضى صحه التمتع مع عدم الإتيان بالباقى قبل فوات الوقت. 

الحديث السابع و العشرون: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم 5 الأخبار» ج ل ص: عبرم 

]١8 [الحديث‎ 


مُحَمَلٌ * ار ااا الل 00م 
قَالَ إِذَا طَاقَتَ الْمَوْأهُ طَوَافَ النْسَاءِ فَطَاقَتُ أَككْرَ مِنَ النَضْفٍ فَُحَاضَتٌْ تَفْرَتْ 


إ 


[الحديث 19] 


7 الاي سات 


489 عنه عَنْ محمد 5 ن يختبى عَنْ كمه بن الْطابٍ عَنْ عَلِي بن الْححسين عَنْ محمد بن زياد عَنْ ماد عَنْ وجل قال سمغت أبا 
عَِدِ اللو ع يَقُولُ إذَا صَافَتَ الموأة الحائص كم أواقت أن توَدّعَ ليت كَلتَقِى عَلَّى أَذْنى تاب مِنْ أَبَوَاب الْمَسْجدٍ فَلتُودع الْبِيِتُ. 


وَإِذَا فَرَعَتِ الْمْتَمَنعَهُ مِنْ عَهْرَتِهَا وَحََافْتِ الْحَهِضٌ جار لَهَا لها أن تقد ُقَدّءَ طَوَافَ الْحَجّ رَوَى ذَلِك 
[الحديث ]1٠١‏ 


“٠‏ مُوموى بْ الْقَاسِم عَنْ ص فَانَ بْنِ يَخى الأزْرَقِ عَنْ أبى الْحَسَنِع عَن امأ تمت منت بِالْعُمْرَه ه إِلَى الدج فَفَرَعَتْ مِنْ 


طَوَافٍ الْعُمْرَءِ 


الحديث الثامن و العشرون: مرسل كالموثق. 

و لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابه فى بقيه الطواف, و إن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلكك, و كذا ظاهر كلام 
الشيخ رحمه الله. 

الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. 

قوله عليه السلام: على أدنى باب أى: أدنى الأبواب إلى البيتء أو أدناها إليهاء و الأول أظهر. 

الحديث الثلاثون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 8" 


00 


وغانت الحلفت قب ؤم النّخرٍ أ يط لح لَه أن تُحجلَ طَوَاَهَا طَوَافَ الوح قَبِلَ أَنْ 


َ الْمَْأهُ إذَا كانّتُ عَلِيله لَا بأ أنْ يُطافٌ بِهَا فَِذَا كانَ عَلَى الَْجَر زِحَامٌ فََا بَأسَ أنْ تَثرك الِاسْتلَامَ وَ إِنْ حَمِلَت عَتَّى تَسَْلِمَ كان 


أَفْصَلَ رَوَى 
[الحديث ]"١‏ 


نه قَالَ فَلَمًا 
وَبَيْنَ 


ا بن اله 57 نم التميوم عن أب َل مث ل 
ار قر ا ل ل ا لت ده صَنَغُهُ فقَالَ قد أَجرَ تَأَعَنَك. 


[الحديث ؟؟] 


377 عَنْهُ عَنْ إِْرَاهِيمَ الْأَصَدِىٌ عَنْ مُعَاوِيَ بْن عَمَارٍ حَنْ أبى عَقِدٍ اللوع فَا لَ إذَا كانت الْمَْأ مَرِيضَه لَا تَعقلَ فلْْْرمْ عَْهَا وَ عَلَيَهَا مَا 
تَقّى عَلَى الْمْخرم 


ولا يجوز للمتمتع تقديم طوافه و سعيه على المضى إلى عرفات اختيارا. 


وقال فى المنتهى: إنه قول العلماء كافه و تدل أخبار كثيره على جواز التقديم مطلقا. و أجاب الشيخ و من تبعه بالحمل على 
الشيخ الكبير و المريض و المرأه التى تخاف الحيض. 


اويا ل ل ير با ري و ري لحري يلار لا 
لكان القول به متجهاء كما ذكره بعض المحققين. 


الحديث الحادى و الثلاثون: صحيح. 

الحديث الثانى و الثلاثون: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ى ص : عام 
وَ يُطافُ بها أَوْ يطَافُ عَنْهَاوَيْمَى عَنْ. 

]١ 7 [الحديث‎ 


عرو 


”او عَنهُ عَنْ ص هُوَاكَ بن يَختى عَنْ مُعَاوية عَنْ أبى عد د اللّوح فَالَ اه عن امأو حيث معنا وَ هى حبلى و لم تَخري قط ير يَرْاحم 
بها نّى تيلم الجر َال لوو بها لت فمؤضّوح عَنْهَا َل كنا قوللا بد من انجلا فى أَولِ سبع وَاحدَه ثم ويناس قد 
ل عَن الْمَوَِْ تُحْمَلٌ فى مخمل سم الحَجَووَ تَُوفٌ الت مِنْ غَِر مَرَض و لَا عِلَّهققَال 


إنَى لأكرهُ ذَلِك لَهَا وَ أ أ أ حمل تئلم الُحجر كاه الام لِلوَججالٍ ا بَأس به حت ذا ا بلعث طافة: قاد 
ا تخاضة فا َأ س أنْ تطوفٌ بِالبِتِ وَ َس بئْنَّ الصّفَا وَ الْمَروَه إِذا فَعَلَتْ مَا تَفْعله الْمُسْتَحَاضَهُ رَوَى 
[الحديث ©1] 


"محمد رن يَعْقَوب عَنْ عَلِىٌ بن باهي عَنْ أبيه عَنْ ماد عَنْ ححريز عَنْ زُرَارَهَعَنْ أبى جَمْفَرع قا ل إن سمَاءَ بنت عمّئيس 


5ن 2 هاس 2ك 3 أ 

نفسّت بمحمكل د١٠‏ 

- 9 - كل الى 
7 


قوله عليه السلام: و عليها أى: يحرم عليها و يقصد إحرامها كذلكك. أو يتقى عليها. 
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. 
قوله عليه السلام: لا تغرروا فى بعض النسخ ' "لاسو" ' والأول أظهرء أى : لا تجعلوها فى معرض الغرر و الهلاكك. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 17/" 


ا ا حْرَامَ مِنْ ذى التخليفه أنْ تَحْتَسْدى بالكوْسَفٍ و الخرّقٍ وَ تهل بالحَدحٌ قال فلمًا قَدِمُوا مَكة 


َ نتسوا الْمَنَاسِك و قد أَنَى لَهَا مت عَشَرَيَؤما مره رَسُولَ الله ص أَنْ تَطُوفٌ بالْبيتِ وَ تُصَلَّ وَ لم بقع عَنَْا ادم َفََثْ 


[الحديث 10] 


سه 


0 عَنْه عَنْ مُحَمَّل : بن يَحْتَى عَنْ محمد بن الْحس : بن عَنْ مُحَمْدٍ بن أَشِكم عَنْ بُونّس بْن يَعْقُوبَ عَمْنْ حِ دَُلَهُ عَنْ 
ال المشمخاضّة تَطُوفٌ بائييت و مُصَلَّى و كا مَدخُلٌ الكعبة. 


[الحديث 2؟] 


«اتردى لتايرة عن دا بان عَنْ عَوِدِ الرّحْمَن بْن أبى عَدِدِ الله قَالَ مالك انا عَدِدِ اللوع عَن الْمْشِِمَحاضَهِ أ يَطُوُمَا 


رَوْجَا وَل تَطوفٌ بِالْبِيتِ قَالَ تَقَ تفْعْدُ فوا الَّذِى كانت تَحِيضٌ فيه فَإِنْ كان قُرؤُهَا م تقيما فلتأاخئل به إن كان قو لاف 


قط ييؤم أ ومين وَلْنعِِلْ وَ د دحل كزسغاً ذا ظهَرَعَلَى الكوسَي ملفل ؛ م تق رشنا آخر م تُصَلَى فَإِذَا كانَ دما 
و ا شَّ ءِ اسْتَحلّتُ به الصّلَاة كلْأَتِهَا رَوْجَهَا وَ لْطَىْ بالْبيتِ. 


6 


الحديث الخامس و الثلاثون: مرسل. 

و النهى عن دخول الكعبه لظن التلويث تحريماء أو لاحتماله كراهه. 

الحديث السادس و الثلاثون: موثق كالصحيح. 

و يومئ إلى أن استحباب الاستظهار إنما هو مع اختلاف ما فى العاده» و هو خلاف مدلول سائر الأخبار. 
و يمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب عند عدمه. 


قوله عليه السلام: فإذا ظهر على الكرسف و فى بعض النسخ" عن الكرسف" أى: متجاوزا عنه؛ و هو أظهر. و على الأول محمول 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: //" 


[الحديث 17 ؟] 


مُوموى بْنُ الاسم عَنْ عَدِدِ الوَحْمَنٍ ع ع عار ا للع اح تع ساوقا قي لولم تدرا أن أن 
َأ لبا الح كقات ووعها كه لها أذ تفخ جّ قَالَ لَا طاعَةَ لَهُ عَلَئَهَا فى سحي الْإِسْلّام. 

[الحديث 18] 

عَنّهُ عن ابن جه عَنْ إشحاقَ بن عَمَارٍ عن أبى الْححسَنٍع قَالَ ماله عن الْمَزأهِ الْمَوسرَِ قَذ ححيدث عحبة الإشلام تَقُولٌ لِرَوْجِهًا 


- 
ع ع ع 3 


اح ير كال ١١‏ هُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَّلِك قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَمّى عَلَيِِ أغر طلغ يذ نك عَلَك فق هذا 


أن َحجٌ يعي مخرم إِذَا لم يكن لَهَا محم ذا كانث مَأمُوتة 


الحديث السابع و الثلاثون: صحيح. 


ولا خلاف بين الأصحاب فى عدم جواز حج التطوع للمرأه بدون إذن الزوج» ولا فى أنه لا بك يشترط إذنه فى الواجب المضيقء» و 
المشهور فى الموسع أيضا ذلك. 


و ربما قيل: بأن للزوج المنع فى الموسع إلى محل التضيق» و هو ضعيف. 
الحديث الثامن و الثلاثون: موثو 
قوله: ولا بأس للمرأه أن تحج هذا مجمع عليه ب بين الأصحابء و مقتضى الروايات الاكتفاء ذ فى المرأه بوجود 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 4/" 


عَلى نَفِسِهَا رَوَى 
[الحديث 19؟] 

2 وه غ8 اع لأ ع ركقدم كر ل قوق ام موف 2 قز 
4 موسرى بْن القَاسِم عَنْ عَِدِ الَحْمَنِ عَنْ * مَنّى عَنْ أبى بعد بص ير عَنْ أبى عَمِدٍ اللو ع قَالَ سَأَلتهُ عن الْمَوأِ أ تَحجٌ بغي وَلِيََا قَالَ نَم 


2 


إِذَا كانت امْرَأَة عار ف تَحح مَعَ أخيهًا المُشلم. 


[الحديث ١؟]‏ 


97 
32 
ىلا8 4 مد 1-0 


:و عَنه عن ال عَنْ ص خوَانَ عن عدب امن بن التستماج عَنْ أبى عبد اللّع َال سأ عن المأ نح بير مخوم كَقَالَإِذَا 
كانت مَأمُونه وَل تقر عَلَى مخرم كنا بس بذَلكك 


الرفقه المأمونه و هى التى تغلب ظنها بالسلامه معهاء فلو انتفى الظن المذكورء بأن خافت على النفسء أو البضعء أو العرض»ء و 
لم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا. 


وقال فى المداركث: يحتمل قويا اعتبار المحرم فى من يشق عليها مخاطبه الأجانب من النساء مشقه شديده. 


قوله عليه السلام: مأمونه أى: فى نفسهاء فهذا القيد للولى و تمكينها منه» أو مأمونه عند الناس» فيكون جواز خروجها مشروطا 
بكونها مأمونه عند الناس لثلا تتهم فى عرضهاء فتكون مأمونه فى قوه آمنه. 


الحديث الأريعونة: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: "9٠‏ 
[الحديث ]6١‏ 


-ه و 


١و‏ عَنُْ َن عبد لخن عَنْ مواد بن فواد ا عل لك لبى عبد الأوع تأي المزأةالمعلمة قذ تريى يعمل أخرئها ييه 
لَّيِسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلهًا قَإنَّ الْمَؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِله ب أ هوك واقر ررقي فز كا ينيم ابلا بغض. 


[الحديث ؟6] 


الع وا لاروك الا الات 0 وال تخ بيو ب ولك ا 
فى عِديَهَ " 


وَ المغْتَدَهُ عِدَهَ المََوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا لا بَأسَ أنْ َحْرْجٍ إلى الححج وَ لئِسَ لِلمُطلقَهٍ ذلك رَوَى 
[الحديث 1؟] 


57 مُوسَرى بْنْ القاسم عَنْ عَدْدِ الرّحْمَنِ عَنْ ص هْوَانَ عَنْ أبى هلالٍ عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع قال فى التى يَمُوت عَنْهَا زَوْجَهَا تخرّجٌ إلى 
الْحَجّ وَ الْعَمْرَه 


الحديث الحادى و الأربعون: صحيح. 


قولها بعملى أى: يأتى جمال لا تعرفنى أكثر من هذا. 


و الظاهر أن المراد من قوله " المؤمن محرم المؤمنه" إن المؤمن كالمحرم فى جواز مرافقته للمرأه. 
الحديث الثانى و الأربعون: صحيح. 

الحديكة الفالخدو الا ريدو 3 سدهول: 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ج له ص: "9١‏ 


ٍِ ا 7 داك الا 5 2 
وَل تَحْرْجٌ الى تلق بن الله ََالَى يَقُولٌ و لا يَخْرْجنَ إن 
[الحديث ©6] 


5 قَأمّا ما رَوَاهُ الحم ين بْنّ سَعِيدٍ عَنْ ص هُوَانَ بن يَحْتَى وَ فَضَالَهُ عَن الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمّدٍ بن مُشلم عَنْ أَدِجماع فَالَ الْمَلقه نج 
فِى عِدّتِهًا. 


قَالْمْرَادُ به إذَا كانَ حَيجَهًا حَجَهَ الس لام فَِذَا كانَ يها تَطوٌعاً لَا يجَورُ لَهَا أنْ تَخْرّْجَ فى الْعَِدَّهِ سب مَا قَدَّمْنَاهُ رَدُلَ عَلَى هَذَا مَا 


رَوَاهُ 
[الحديث 68] 


ه أَحْمَدُ بن مُحَمَد بن عي عَنْ أبى عَمِدٍ الل لقي عم عَمَنْ ذَكرَهُ ه عَنْ منْصورٍ بْنٍ حازم قَالَ سَأَلْتُ أب عمد اللّوع عن الْمََلقه تج 


فى عِدَِّهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةُ عبت فى عِدَّتهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ يجت قَلَا تَحجٌ حَنَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا. 


- 
حءن 


فَأمًا عِدَُّ الْمتَوَفَى عَنْهَا زَوْجها فَإنَّهُ بجَورٌ لَهَا الْحرُوج فيهَا وَكَد كَدَّمْنَا ذَلِك و يَزِيدَةٌ ييانا مَا رَوَاهُ 
[الحديث 2 2] 


مُوسرى بْن الاسم عَنْ أبى مض ل اللَقَِيَ عَنْ دَاوْدَ بن الْحصَ ين عَنْ أب عَدِدِ اللّع قَالَ سرألتهُ عَنِ الْمَتوَفَى عَنَْا رَوَْهَا قَالَ 
تج وَ إِنْ كانّتُ فِى عِدَّتِهَا 


وقال فى المداركك: و المعتده رجعيه كالزوجه فى توقفف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. 
الحديث الرابع والأرضوة: صحيح. 


الحديث السادس و الأوضوة: موثق. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ى ص: 947" 

[الحديث 1؟] 

3 عَلُْ عَنْ عب لبن بكر عن ووَاََلَ ملت أب عد للع عن الى عَنّهَا رجا تخ قال تعع. 
َالَ المح وَحِمَهُ الله وَ ذا جحل الول عَلَى تَفْسِه الَْمْئ إِلَى بيت الله الى فَعجِرٌ عَنْهُ َذْ ِكب و لا شن + عليه 
[الحديث 54] 


8 رَوَى مُوسَى بْنَ القاسِم عَنٍ ابْنٍ أبى عَمَثِرِ وَ ص فْوَان عَنْ رفاعَة بْنِ مُوسَى قال قلت لأبى عَقْدِ اللوع رَجُل نذرَ أن يَمْشْدى إلى 
بَِتِ الله تَعَالَى قَالَ فَليِمْش قلت فَإِنّهُ نَع قَالَ فَإذًا نَعتِ رَكت. 


[الحديث 69] 


- 
ع 


4 و عَنّْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ان أبى عُمَيِر عَْ ذَريح الْمَحَارِبِيَ قَالَ سَأَلْتٌ أبا 


قوله عليه السلام: فإذا تعب ركب قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل هذا إذا تعلق النذر بسنه معينه و أما مع الإطلاق» فالظاهر 
أنه يترقب المكنه. مع احتمال الاتيان بما ذكر فى الروايه» لأن المبادره فى مثله مطلوب؛ لعدم ظن البقاء فى عرض السنه الآتيه. 
انتهى. 

وقال المحقق فى الشرائع: لو عجز قبل: يركب و يسوق بدنه. و قيل: 

يركب ولا يسوق. و قيل: إن كان مطلقا توقع المكنه من الصفه, و إن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه. و المروى الأول و 
السياق ندب. 

الحديث التاسع و الأربعون: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج لل ص: 7و" 


عَِدِ اللهوع عَنْ رَجُل حَلَفَ لَبِحَجَنٌ مَاشِياً فَعَجَرّ عَنْ ذلك فَلَمْ يُطِفهُ قَالَ يكت و لْيسْقٍ الْهَدىَ. 


َال الح رَحِمَهُ الله و الرّجُلُ ذا زَامَلَ امْرَأتَهُ فى الْمخمل لَا َصَلْيَانِ مَعا وَلَكنْ إذَا صَلَّى أَحَدَهُمَا وَ فرع صَلّى الْآحَرْ 


]4٠ [الحديث‎ 


000 7 7 0 اقرف بن ن ‏ ين 0 َ 
0١‏ رَوَى مُوتوى بن الَاِمٍ عَنْ عَلِيٌّ عَنْ دُوْسْتَ عَن ابْنِ ُشركان عَنْ أبى بد بص ير عَنْ أبى عَثِدٍ اللووع قال سَألَتهُ عَنِ الرّجُلٍ وَ المَرْأهِ 
يُصَليَانٍ جميعاً فى الْمَحْمِلٍ قَالَ لَاوَ لَكنْ يَصَلّى الرَجُلُ والقل العا بعك 


2# 


قال الشئخ رَحِمَهُ اللهُ وَ مَنْ وَحَب عَلئِهِ الح فْمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعَ حَنَّى مَاتَ وَ لغ بَحْدح وَجَبَ أنْ بُح عَنْهُ مِنْ أضل مَالِهِ وَدّل عَلى 


ذلك مَا قَدَّمْنَا ذكرَةٌ فى أوَّلِ الكتاب وَ يَزيدَةٌ انا ما رَوَاهُ 


]4١ [الحديث‎ 


7 و عن بي 


الاثرتي ١‏ العابر امن إن ن أبى حُمثِر عَنْ حمَادٍ عَن الَْلَبِيَ عَنْ أبى عَبِدٍ اللّوع قا ل إِذَا قَدَرَ الوَجُلَ عَلَى مَا يَحج ب 
وَ ليس هُ مُهل بَعْره الله فيه فَقَد ترك شَرِيعَة مِنْ شَرَائِع ال شم إن حوراو حال وبين اخ وض أ 


َعذِرُُ الله فيه فَِنَّ عََيِِ أنْ بْحجّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةٌلَا مَالَ لَه وَكَالَ يُقُضَى عَن الرّجلٍ َيه الام مِنْ جميع مَالِه 


35 
١‏ 
ما 
2( 
اما 
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الحديث الحادى و الخمسون: صحبح. 
ولا خلاف ظاهرا فى أنه إذا استقر الحج فى ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابه. 


و اختلف فيما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب, فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البراج و غيرهم إلى 


الوجوب. و قال ابن إدريس: لا 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ج للك ص: 915" 
[الحديث ؟87] 


ره 
- 


3و عَنْهُ عَنْ عُّمَانَ بن عِيترى وَ زَُرْعَهَ بْن مُحَمّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأْلْتٌ أبَا عَمْدٍ اللوع عَن الرَّجُْلٍ يَمُوتُ فلغ بَحْي حَية 
الْإِسْلّام وَلَمْ يُوص بها وَ هُوَ مُوسِرٌ فَمَالَ بج عَنْهُ مِنْ صُلْب مَالِهِ لَا يجَوزْ غَيِرُ ذَلِكك. 


ذا مَاتٌ الْإِنْمَانُ وَلَم يُحَلْفْ شَيناً حي عَنْهُ بض إِخْوَانه نه أ5 وُلْدِهِ نه يُجْزَى عَنْهُ ذلك رَوَى 
[الحديث ]01١‏ 


- 


ُومى بن الَاسِم عَنْ صَفْوَانَ بن يَختهى عَنْ عبد الله بن كر ل َل كلت بِأى عد الوح بلعبى علك: أن 
ديك عن تقال أَنْهذ على أبىع اله عدن عن وقول 


0 


قلت لذ أن وجا مات وَ لم يج حجة إن كام فج عله تغض أله جر 


اللددى 21021 فقا 1 وتو 


روم 


0 3 


م0 


[الحديث 46] 
؟ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيةَ بن عَمَار قَالَ سَأَنْتٌ با عَبِدِ اللو ع 


تجب. و استقر به فى المختلفء و إنما تجب عند القائلين به مع اليأس من البرء» فلو رجى البرء لم تجب عليه الاستنابه إجماعا. 
االعفيك التالك و الكسيوة مجيرل: 


و إطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق فى الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه و غيره؛ و لا فى المتبرع بين كونه وليا أو غيره» و 
هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحابء بل قال فى التذكره: إنه لا يعلم فيه خلافا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 90" 


عل ركل ماقي قبع انان و ريه حَبَه عحسجة اشام فأححجٌ عَنْهُبْضٌ إِحْوَانِه هَلْ يُجزى ذَلِكك عَنْه أو هَلْ هى نَاقِصَهٌ قالع بَل 


ف كد قال 

ذا أو صَى لجل بحس فَإنْ كَانَتْ ححيعة الْإشلام فَمِنْ جبميع الْمَالٍ تُخرَج ححصت ما قََْناهوَ إِنْ كانت نَفِلَهُ فَمنْ َيِه رَوَى 
[الحديث 08] 

0 مُومرى بن القَاسِم عَنْ ص هْوَانَ عَنْ اناد َِدِ اللو ع عَنْ رَلٍ مَاتَ فَأَوْصِ ى أَنْ يج عَنْهُكَالَ إِنْ كان 


صَرُورَةَ فَمِنْ جمِيع الْمَالٍ وَ إِنْ كان تَطوٌّعاً فَمنْ 


[الحديث 42] 


0 


0 و عَنْهُ تن اثن أبى عُمَيرِ عَنْ ححمادٍ عَن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عَدِدٍ اللّوع مِثْلَ ذَلِكك و زَاد فيه فَإِنْ 
ذَّلِك الوَجلٌ. 


فطق انعم نه مه الام وَ لَمْ يلغ ماله ذلك فَليِحج عَنْهُمِنْ قفي العو افك رون 1ك 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: كان فيه أنه يحج عنه حجه الإسلام مع السعه من بلده؛ و مع الضيق من بعض المواقيت. و فيه 
أيضا أنه لا يشترط أن يكون ذلك من ميقات أهله. فربما يفهم من هذا أن ما ورد مما اشتمل على ميقات أهله محمول على ما 
هو المتعارف لهم أو على الاستحباب. انتهى. 


أقول: المشهور وحوب الاستتجار مق أقرب المواقيت: و قال ابق إدرس وجماعه: لا يحرى الاهة بلده إن خلف سعه و إن 
قصرت التركه حج عنه من الميقات. و فسر الأكثر البلد ببلد الموت. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 92" 
[الحديث /اه] 


امرض ار الداي 2 َنٍ لحن بن مَخهوب عَنْ علي بن رئَابٍ قالَ سَأْتُ أ عد اللّوع عَنْ رَجْلٍ أو 


و له و 


سام فلم يل مي ما رك إِلَا حَمْسِينَ دِزهماً قَالَ بج عَنْهُ مِنْ بَغض الْمَوَاقِيتِ التَى وها وتخول الله ضن هر قو 

وَنَا ينَافَى هَذَا الْحَبَدْ مَا رَوَاُ 

[الحديث /04] 

ان مُوموى بن الام عَنْ ص هوا بن بحتى عَنْ مرجي بن يسار عَنْ مُعاوّة بن عمَارٍ حَْ أبى ويد اللّوع قَالَ من مات و لَمْ يح 


به الْإِسْلّام وَ لَمْ يتك ك إِنَا در تَمَمَّهِ احج كوَرَئْتهُ أححقٌ بما ترك إنْ شَاءُوا عحيموا عَنْهُوَ إِنْ شَاءُوا أكلُوا. 


ِأنَّ احبر الْولَ َال لِمْ بيكونٌ قد وَجَبَ عليه عه الإشكام كلم تيا عقوا ع د او ونكت م بيد كك 
فَوَحَبِ أنْ بح عَنْهُ مِنْ 8 تغضن القواقيت َ احبر الى مُتََاولٌ لمن لم يكن قد وَجَبَ ‏ 0 ذات رده وَ مَاتَ وَ حلف 
شما يي تققه الخ قله يجت أذ جوج علة أذ من عذو مدقكة جيك علد ع ' حَيَهُ اليش 9 


ما 


لِك إلى وَل إن شَاءُوا سوا عَنُْوَ إن شَاءُوا لم يَيُبو اق ا ل ا 
مات بحي عَنْهُ حب اْإشلام ون أَضل مَالِهِ و بُح عَنْهُ ما نَدّرَ مِنْ تله إنْ بلع مَالهُ ذَلِك و إِلَا فلحي عَنْهُ وَلِبِهُ حيجة النَذْرِ تَطوعاً 


قوله عليه السلام: إلا بقدر نفقه الحج أى: لا بقدر نفقه العيال أيضا حتى يجب عليه الحج. 


ملاذ الأخيار 


فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 91" 
[الحديث 49] 


4 وى مُوترى بن الام عن الْحَسَن بن موب عَنْ عَلِيَ بن راب عَنْ ضوَيْسٍ بن أَغينَ قال ملت أب ل 

عبج اش لام و نذَرَ ذ فى شكْر تحجن رَجنَاَمَاتٌ الَجلٌ الى تَذَرَ كَبِلَ أَنْ بحي حَبَه به الْإشكام وَقَبِلَ أن يفي لل تعاَى ذه ققَال 

ا عات لح ( جاو وي لزه ب ود الوك سول يله ري الج كواراق ا رار 
يج الإشلام حي عَنْهُ به الإشلام + مما ترك وَ ححص وَل عَنْهُ اَذ نما هُوَ دَيْنٌ عَليِه. 


َوْلهُ ع كليح عَنْهُ وَلِهُ مَا نَذَرَ عَلَى جَهَهِ التَطَوّع وَ الِاشتخاب دُونَ الْمَوْض و الإيجاب يَدُلَ عَلَى ذَلِكك مَا رَوَاه 


قوله: و نذر فى شكر قال الفاضل التسترى رحمه الله: كان مقتضى هذا الكلام أن المنذوره هى حجه الإسلام» فعلى هذا يشكل 
إيجاب حجه أخرى عليه. انتهى. 


و فيه ما لا يخفىء إذ الظاهر أن متعلق النذر أن يبعث رجلا إلى الحج, و هذا مما لا يتصور فيه التداخل» لكن كونه من الثلث هنا 
أشكلء لأنهمالن بحث: 


قوله عليه السلام: فإنما هو دين عليه الضمير إما راجع إلى الولى» فالحمل على الاستحباب أبعد. أو إلى الميت فلعله مما قرب 
الحمل المذكورء إذ لا يلزم الولى أداء ديون الميت إذا لم يخلف مالا. 


و يحتمل أن يكون المراد أنه دين لا يتعلق بصلب المال بخلاف حجه الإسلام» فتدبر. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 9" 
[الحديث ]2٠‏ 


٠‏ مُوسَى بْنَ القاسم عَن ابن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِىٌ بْن رئاب عَنْ عَِدِ الله بْن أبى يَْ يعْفُورٍ قَالَ قُْتٌ لِأبى عَمِدٍ الله ع 


رَخَلى نذرّ لله لِيْنْ عافى الله ابْنَهِ مِنْ وَجَعِهِ لبُحِمَجِنْه إلى بَيِتِ الله الْحَرَام فعَافى الله الاين وَ مَاتَ الآتُ فقال اسه عَلى الاب يُوْديهَا 


عَنْهُ بض ولد قلت هِى وَاجِبَهُ عَلَى انه الَذِى نَدَرَ فيه فَقَالَ حِى وَاحِبَهٌ عَلَى الأب مِنْ ثليه أؤ يتَطوَّح ابه فج عَنْ أبيه 


ثم اعلم أنه اتفق الأصحاب على وجوب إخراج حجه الإسلام من الأصلء و اختلف فى حجه النذرء فذهب جمع من الأصحاب- 
و منهم ابن إدريس و المحقق و من تأخر عنه- إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحجه الإسلام. 


وقال الشيخ فى النهايه و المبسوط و هنا بوجوب إخراجها من الثلث لهذه الروايه» و أجاب عن هذه الروايه فى المختلف بالحمل 
على من نذر فى مرض الموتء و هو يتوقف على وجود المعارض. 

رجلاء أى: يبذل له ما يحج به و هو خلاف نذر الحج. 

و يدل على أن بنذر الأب أن يبعث الابن إلى الحج لا يجب على الابن قبوله» و يومئ إلى أنه إذا أوصى أو نذر أن يستأجر من 
أحد و لم يقبل ذلكك الرجل يلزم أن يستأجر من غيره» كما هو المشهورء و قيل بالسقوط. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 99" 


وَمَتَّ نَذْرَ الانْسَانَ حجا وَ عله حَيّعهَ الاسلام فَانَهُ إذا حي أخرّ أهُ عَْهُمَا جسعاً وَ إنْ حي عَْ غيره أَحْرَ أه أنضاً عَمًا نَذْرَ فه رَوَ 
و متى ندر آل جا و علئه خحجه الإسلام فإنه إدا حج اجز جميعا و إن حخج عن غيرة اجراه ١‏ رافية روى 


[الحديث ١م]‏ 


١‏ مُوسَى بْنّ القَاسِمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أبى عُمَئِرِ عَنْ رفْاعة بْنٍ مُوسَى قَالَ سَألْتٌ أب عمد اللوع عَنْ َجلٍ تَذَرَ 


أنْ يَمْشِىَ إِلَى بَئِتِ الل الْحرَام هَل يُخزيه 


قوله: و متى نذر الإنسان حجا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: يشكل هذا الإطلاق مع إطلاقه المتقدم. 

اي 

و قال فى المداركك: إذا نذر المكلف الحج, فإما أن ينوى حجه الإسلام أو غيرهاء أو يطلق بأن لا ينوى شيئا منهاء فالصور ثلاث: 
الأولى: أن ينذر حج الإسلام؛ و الأصح انعقاده. 

الثانيه: أن ينذر حجا غير حج الإسلام» ولا ريب فى عدم التداخل حينئذ. 


الثالثه: أن يطلق النذرء بأن لا يقصد حجه الإسلام ولا غيرها. و قد اختلف فيه. فذهب الأكثر إلى أن حكمها كالثانيه. و قال 


الشيخ فى النهايه: إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام» و إن نوى حجه الإسلام لم تجز عن المنذوره. 


و مرجع هذا القول إلى التداخل مطلقاء و إنما لم يكن الحج المنوى به حج الإسلام خاصه مجزيا عن الحج المنذور لأن الحج 
إنما ينصرف إلى النذر بالقصدء بخلاف حج الإسلام فإنه يكفى فيه الإتيان بالحج. 


الحديث الحادى و الستون: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 600 


ذلكك مِنْ حَصَجَهِ الِشلمام قال نَحَمْ قلتٌ أ رَأَيْتَ إِنْ ححٌ عَنْ غَيْرهِ وَ لم يكن لَه مَال وَ قَدْ نَدْرَ أنْ يحي مَاشِِياً أ يُجزى عَنْهُ ذلك عَنْ 
وَ مَنْ وَحَب عَليِهِ حَمَجَهُ الإ شام فَمَاتَ قَذلى أنْ يَبلعَ الْحَرَمَ فَعَلى وَلِيْهِ أنْ يَقضدى عَنْهُ مِنْ تر كته فَإِنْ مَاتَ بَغْدَ دُخْولِهِ الحَرَمَ أجِرَأُ 


ذَلِك رَوَى 
[الحديث 97] 


"2 مُوسَرى بْن القاسم عَنِ الحَسَن بْن مَحُبُوب عَنْ عَلِىٌ بْنِ رِئاب عَنْ بُرَوْدِ بْنِ مُعَاوِيَة العِجلِىٌ قال سَأَلت أبَا عَدٍدِ اللووع عَنْ رَجلٍ 


- 


خَرَجَ اجا وَ مَعَهُ جَمَل 


ويمكن حمله على ما إذا تعلق النذر بالمشى فقط لا 


وقال فى المدارك: أجاب العلامه عنها بالحمل على ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام؛ و هو بعيد. و بالجمله فالقول بالاجتزاء لا 
يخلو من قوه» و إن كان التعدد أحوط. و لو عمم الناذر النذرء بأن نذر الإتيان بأى حج اتفق» قوى القول بالاجتزاء بحج الإسلام و 
بحج النيابه أيضا. 


قوله: فعلى وليه أن يقضى عنه هذا هو المشهور و يكفى الإحرام فى الإجزاء. 
و لو مات قبل ذلككء فالمشهور أنه مع استقرار الحج قبل تلكك السنه يجب الاستئجار من ماله و إلا فلا. 
و ظاهر الخبر لزوم الاستئجار و إن كان فى عامه الأول» و حمل على استحباب ذلكك على الوارث. 


الحديث الثانى و الستون: صحيح. 


اصفهانى» مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 


نجفى - رهء قم - ايران» اول» ١15١8‏ ه ق 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: 5:1١‏ 


وَنَفَقَهُ وَرَادٌ فَمَاتَ فى الطريقٍ فَقَال إِنْ كانَ صَرُورَة فْمَاتَ فى الحرّم فَقَدْ أَخْرَأنْ عَنْهُ جه الإشلام وَ إِنْ مَاتَ قبل أَنْ يُخْرم وَ هُوَ 


س0 


ور دفن ا ول قاس يع لعو 1ق إن يل مف ل اك أ اق ان حو 2 تدم م يك قد انم ير اقاش اق م امه لان 
صَرُورَة جعتل جَمَله وَ زَادهُ وَ فقت فى مجه الِشلمام فإن فض ل مِنْ ذلك شئ ء فَهُوَ لِوَرَئتِهِ قلتٌ أ رَأَيْتَ إِنْ كانت الحمَجة تطوّعا 
ا 00 ا 00 7 ل ا روه 1 رس ع 
فْمّاتَ فى الطريق قل أنْ يُخرمَ لِمَنْ ون جَمَلهُ وَ نَفقَتَهٌ وَ ما ترك قال لِوَرَئْتِهِ إلا أنْ يَكونَ عَليْهِ دَيْنُ فبَقضى عَنْهُ أؤْ يكونَ 


أَوْصَى بوَصِيَهِ فيَنْفذ ذلكك لِمَنْ أؤْصَى و يُجْعَل ذلك مِنّ الثلث. 


وَمَنْ أوْصَى بِحَحَهِ وَ عق وَ غثره فليقدم الحج ثم الذى بَلِيهِ مِنَ 


النوَاِلٍ رَوَى 


[الحديث 3م] 


عا ع ع 


ل د ن عَنْ مُعَاوِيَة ْن عَمَارِ قَالَ قَالَ إِنَّ امْرَأءَ َلكث فَأَوْصَتْ بِتْلئِهَا ينص دَّق بِهِ عَنْهَا وَ بج عَنْهَا 
7 عق عَنّهَا فلع تمع امال ذلك فسأت نا حيفة و فاك لوي قال كل وَاحدٍ نما ال إِلَى وَل قذ حَجٌ فَفطع به فيَفوَى و 
اغل قذ يض و لكات وقد فيط عل كرد ن 2 كتقو يعصَدَّقَ ابه َأعججيِى هَدًا القَلُوَ قلت لِلقَْم يَعنِى أَهلَ الْمزأء إنَى 


كذ مالك لكد 


و فى الكافى و النهايه: عن على بن رئاب عن بريد بن معاويه. بدون الواو» و هو أظهر. 


قوله: و من أوصى بحجه و عتق ظاهر كلامه أن مراده بالحجه الحجه الواجبه» كما هو مدلول الخبر» و نسب إلى الشيخ القول بأن 
العتق و التدبير مطلقا مقدم على سائر الوصايا المندوبه. 


الحديت الثالك:و البقرة: فبعيف: 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 07 


أشألَ كم من مُوَأَوْتقُ من مَوَِْ ُو عم قَسَأَنْتٌ أبا عَدِد الل ع عَنْ دَلِك فَقَالَ 11 بال 
0 أبَا حَِيقه فَقَلتٌ إِنّى قَدْ سَأَلْتٌ انا فقَالَ ى كذَا وَ كِذَا قَالَ قَقَالَ كد 
أ ات أضعي وعم بار لست تو اف و بى حَتِيقَة الَوَلِ فَحَطَأَه 


َ - 


بج عَنْهُ كل سن مَل مغلوم كلم يسع َلك الْقَدوُ لحب اباس أَنْ يَجعلَ سبي ن فى حََبَهِ رَوَى 


قوله: فقال بعضهم الظاهر أنه ذكر هذا البعض 


أصحابه» و طرحوا هذه المسأله بينهم» فقال من لم يسمع القول الأخير منه بقوله الأول؛ ذ فخطأه من كان سمع منه القول الأخير» 
فكال ع قال بالقوع الأو + سحكت هذا عند سل عقون كه 


و يحتمل أن يكون القائل من قال بالقول الأخير. لكن قال هذا لعدم فضيحه إمامه و كذبه افتراء و كذبا. 


و روى الكلينى فى الصحيح عن معاويه مثل هذاء و ذكر فى آخره: فاستقبلت أبا حنيفه و قلت له: سألت جعفر بن محمد عن 
الذى سألتكك عنه. فقال لى: ابدأ بحق الله أولاء فإنه فريضه عليهاء و ما بقى فاجعله بعضا فى ذا و بعضا فى ذاء قال: 


فو الله ما قال لى خيرا و لا-شراء و جئت إلى حلقه قد طرحوها و قالوا: قال أبو حنيفه ابدأ بالحج فإنه فريضه من الله عليها. قال 
قلت: بالله كان كذا و كذا؟ فقالوا: هو خبرنا هذا. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 607 
[الحديث 6م] 


؟ مُححمدُ بن عل بن مختبوب عَنْ إبرَاِيم بن مَفزِيَارَ قال كنب إِليهعَلِتُ : محمد الححضّ يني أنَّ ابن مَى أَؤْصدى أذ يدح عَنْهُ 
ِحَمْصَهَ عَشْرَ دِيئاراً فى كل سَئهِ فلس يَكْفِى ما تَأمرنِى فى ذَلْك فكتَتاع تَجْعَلْ حستين ن عصصّجة ف اله تَعَالَى حَالِم بذَلْكك. 

وَ مَنْ أوْصَى أنْ يح عَنْهُ مُبِهِما فَإِنْهُ يُحجّ عَنْهُ ما دَامَ بَقَى مِنْ ثلثه شَئ ءٌ رَوَى 

[الحديث 8م ] 


د* موسى بْنّ الَاسِمِ عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن أبى نَثرانَ عَنْ محمد بن الْحسَن أنه قار لَ قلت لِأَبى جتمّرع مجعِلْتٌ فِدَاك قد اضْطْرِرتٌ 


و 


الوه معد بن سعد كد أَوْصى وا عَنّى مبهما وَ لم ؛ َسَمّْ شَيئاوَلَا تَذرى كيف ذلك فَقَالَ يُحج عَنْهُ ما 


[الحديث 2عم] 


8 محمد بْن عَلِىٌ بْن مَحْبُوب عَنِ العبّاس عَنْ محمد بْنِ الس يْن بْنِ ابى خاي قال شَالت ايا جَغْف رع عَنْ رَجُل اوْصى أن بَحَحّ 
شيا طال 


قوله: فلا بأس أن يجعل هذا الحكم مقطوع به فى كلامهم. 


الديك الكامسن بو الهو مجيول: 


قوله عليه السلام: ما دام له مال أى: مال يمكنه التصرف فيه أى الثلثء فإن الزائد ليس مالا للميت بل للورثه. و حمل هذا الخبر 


و الذى بعده على قرينه إراده التكرار. 

الحرييك الادس و الشرة يجيو ل: 
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[الحديث 17م ] 


5 رَوَى مُوسَرى بْنّ القاسم عَنْ ص فَوَانَ عَنْ عَمِدٍ الله بْنِ مُِكانَ عَنْ أَنُوبَ بْنِ الجر قال سَأَلْتَ أبَا عَمِدِ اللوع عَنِ الصَّعْبَانِ مِنْ أَيْنَ 


رده قل كن أبى بردم فى قح 

[الحديث /2] 

8 عَنْهُ عَنْ عَلِّ بن جَعْفَر عَنْ أيه ومح بئل ألكد. 
[الحديث 9ع] 


4 و عَنَهُ َنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِية بن عَمَارٍ- قَالَ سَمِغْتٌ أب عَبِدِ اللوع يَقُول قَدّمُوا مَنْ كان مَعَكم مِنَ الصَبِيانِ إِلَى الْبْمَشفَهِ أو إِلَى 


َطن مر م يُضنَعُ بهم ما يُضْتعٌ بالْمُخْرِم يُطاف بهم و يُسْعى بهم وَ يُرْمى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِذ مِنْهُعْ هَذيا 


و المراد بالتجريد الإحرام» كما صرح به المحقق فى المعتبر و العلامه فى جمله من كتبه» و فخ بئر معروف على نحو فرسخ من 
مكه. 

وقد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات؛ لكن رخص فى تأخير الإحرام بهم إلى أن يصيروا إلى 
وذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصه. فيكون الإ-حرام من الميقات كغيرهم» و ضعفه 


المتأخرون عنه. 


الحديث الثامن و الستون: صحيح. 
الحديث التاسع و الستون: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 00 


مه 


كك رهم رورم 
فَلِيَصِم عنه وَليّه. 


3 


َ ينب الصَّبِيٌ كل مرا بَجِبُ عَلَى المخرم تبه وَُْعَلُ به جمِيع ما يجب عَلَى الْمَخرم : عله وَ إِذا فَعَلَ مَا يَْرَمُهُ فيه الْكفَارَهُ َعَلَى 
وقد أذ تضق عله زوق 


]1٠٠١ [الحديث‎ 


٠‏ مُحَمَدُ بْنُ يَْقُوبَ عَنْ عِدّه مِنْ أَطرحَابنًا عَنْ سَ جلٍ بْن يَادٍ عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَدٍ بن أبى ضر عَنْ مَُنّى عَنْ زُرَارَه عَنْ أَحَدِهِمَا 
ع قَالَ إِذَا حي لجل بائنه وَ هُوَ صَغِيدٌ قَإِنهُ مُه أن يكبّى و بَفِْض الْححجٌ فَإنْ لم يُحينْ أنْ يلتق - كوا عَنْهُ وَ يُطَافُ به وَ يُصَلّى عَنْه 
قلت لس لَهُمْ ما يبون قَالَ يذب عنٍ الصّعَارِوَيَصُومٌ الكبار وَيتعَى عَلتِهِمْ ما تََى عَلَى الْمُخرم مِنَ الاب و الطيب و إِنْ قكلَ 
صَيْدا فعَلَى أبيه. 


]/١ [الحديث‎ 


١‏ مُوسَى بْنُ القاسم عَنْ صَفْوَانَ بْنِ بَحْيَى عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحسجاج 


الحديث السبعون: ضعيف. 


و ذكر الأصحاب أنه إذا أحرم الولى بالصبى» فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه. و لو فعل الصبى ما يجب به الكفاره, 
لزم ذلكك الولى. و ربما بخص الحكم بالصيد. 


و كل ما يعجز عنه الصبى يتولاه الولى من 3 تلبيه و طواف و سعى و غير ذلكك. 
ويجب على الولى الهدى من ماله. 


وقال المحقق: و روى إذا كان الصبى مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدى, و لو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن 
الهدى, و قيل: بجواز صوم الولى مطلقا. 
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قَالَ سَأْنْتٌ أب عَتِدِ اللوع وَ كنا تلك السّنَهَ مُجَاورِينَ وَ أَرَدْنَا الْإخرَام يَوْمَ التَوويَهِ فَقَلْتٌ إِنَّ مَعَنَا مَؤْلُوداً صَبِياً فَقَالَ مُرُوا أمّهُ فلتَلقَ 
حَمِيدة فَلْتَهألَا كيف تَفْعَلَ بِصِتِانقَا قَالَ فَأنَْهَا فَسَألتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إذَا كان يَوْمُ الوه فجَردُوهُ وَ عَسَلوةٌ كما يُجَوُ الْمحْرِمُ 


أخرمُوا عَنْهُ ثم قَُوا به فى الْمَوَاقِفٍ فَإدًا كانَ يَوْمُ التَخر قَارْمُوا 


َنْهُ وَ احْلقُوا رَأْسَهُ ثم زُورُوا به البِيتَ ثُمَ مُرُوا الّْحَادِمَ أن يَطوف به الْبِيِتّ وَ ين الصّفًا وَ الْمَوْوَه. 
وَإِذَا لَمْ يكن الْهَدىُ َلَيِصْعْ عَنْهَ وَ وق إذا كاق قتا وَوَض ذلك 
[الحديث ؟/ا] 


١‏ محمد بْنُ الْقّاسِم عَنْ أََانِ بن عُنْمَانَ عَنْ عَدِدِ الوَحْمَنٍ بْن أبى عَدِدِ الله عَنْ أبى عه. 


ه اه 


يَجِدْ هَذْيا وَ كَانَ مُتَمَيُعا. 


0 


َال الوح َحمَه الهو مَنْ وَجَب عليه الْدَحُ قَلَا يجو نْ بدح عَنْ غَيرِهِ وَ لا بَأْسَ أنْ نَ يدح الصَرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ إذَا لم يِكنْ 


للِصَّرُورَهِ مَالَ يَحج به عَنْ نَفْسِهِ 

[الحديث 1717] 

7 محَمَلَ * بن يَعقُوتَ عَنْ حدَدَّوِ مِنْ أَض حَابنا عَنْ أخم ديم يه مي وو 
ل ا ا ا اق 


وه 


الحديث الثانى و السبعون: موثق كالصحيح. 

و يدل على صوم الولى مع عدم الهدى, و إن أطاق الصبى الصيام» و حمله بعضهم على عدمه. 
الحديث الثالث و السبعون: صحيح. 
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رقكاة لشورة 1و0 م 12 لاما 


و أجمع الأصحاب على جواز نيابه الصروره. إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج و المشهور فى المرأه أيضا ذلك. 


و منع الشيخ فى الاستبصار من نيابه المرأه الصروره عن الرجل. و فى النهايه أطلق المنع من نيابه المرأه الصروره. و هو ظاهر 
اختياره هنا. 


والصروره: بفة بفتح الصاد الذى لم يحج. يقال: رجل صروره و امرأه صروره. 


و ظاهر هذا الخبر أن الصروره مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج لغيره كان مجزيا و إن كان آثماء و هو خلااف 
المشهور. 


ويمكن أن يكون قوله" هى" راجعا إلى 


أول الخبر» أى: الحج مع عدم استطاعه النائب» و يكون المراد بالصروره الميت» أى: سواء كان للميت مال أو لم يكنء بأن يكون 
مستطيعا ثم ذهب ماله؛ أو لم يكن مستطيعا أصلا و تكون نيابه الحج للاستحباب. 


و قيل: المراد التعميم بالنظر إلى حال الحج لا حال أخذ الحج. 


و يمكن أن يكون المراد مع الحج من ماله أى: لا يجزى عنه حتى بيحج من ماله» فإذا حج من ماله و حج بعد ذلكك للميت 
يجزى عنه» سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ. 


و الظاهر أن الشيخ رحمه الله حمله على المعنى الأول» كما يدل عليه كلامه 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 08 
[الحديث 76] 


؟7 و عَنْهُ عن عَلِىٌ بْنِ إبْرَاهِيم عَنْ أبيه عَن ابْن أبى عُمَئر عَنْ مايه بن عَمَارٍ عَنْ أبى عَدد اللو ع ء عَنْ رَجّى صَوُورَهٍ مات وَلمْ 


بج حسمة الْإسكام و لَه َال َل بحي عَنْهُ صَوُووَة لا مال له 


عند تأويل مرسله ابن فضالء فإن ظاهر هذا الخبر أنه إذا حج مع الاستطاعه عن غيره لا يجزى هذا الحج عن نفسه حتى يحج من 
ماله ثانياء و لا يدل على عدم وقوع الحج عن المنوب عنه. و آخر الكلام صريح فى وقوع ذلكء لكن لم ينسب إلى الشيخ هذا 
القول فيما وقفت عليه. 


وقال فى المداركث: قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعه و عدم الإتيان بالواجبء و هو إنما يتم إذا 
ورد فيه نهى على الخصوص» أو قلنا باقتضاء الأمر بالشى ء النهى عن ضده الخاض» و ويما 


ظهر من صحيحه سعد بن أبى خلف خلاف ذلكك,. و المسأله محل تردد. 
الحديث الرابع و السبعون: حسن. 
و فى الكافى: عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاويه إلى آخره. و هو الظاهر. 


و يدل على أن استئجار الصروره أفضل كغيره من الأخبارء بخلاف ما يفهم من كلام أكثر الأصحابء و لعل العله أنه أحوج إلى 
ذلك لعدم استسعاده بالحج. و منظور الأصحاب معرفه أفعال الحج, و لا مدخل للفعل فى ذلكك كثيراء بل الجاهل لو حج ألف 
حجه لم يأت به على وجهه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 09 
[الحديث 784] 


6و مُوسّرى بن القاسِم عَنْ حَمَادٍ بن عِيسَى عَنْ رِبْعِىٌ عَنْ محَمَّدٍِ يْن مُثدلمم عَنْ اع هما ع قال لا يَأسَ 


الصَّرُورَه. 
[الحديث 2/ا] 


اداه ملام 


0 اصَفَاٌ عن مع بن يد اه شأله عَنْ رَجْل حّ عَنْ 


بعزى كلك 


فَمَخَمُولٌ عَلَى أنه إِذّا كان لِلصّرُورَهِ مَالٌ أنه مَتَى كا كان الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَّكَوَْاه لم بُخْر عَنْهُ ذلك وَ و قَدْ رَوَينَاهُ فى بر سهد بْنِ أبى 
خَلْفِ عَنْ أ بى الْحَسَنِ مُوسرىع و يَحْتلٌ أنضاً ) أذيكرة ترلاع تابغرى اكد قن الدى يق زذا امود 011 2خ عن 


1 0 - 5 


غير ازمر وت عليه الع عَدَل عَلَى ذلك عازواة 


موشرى بن الاسم عَنْ محمد بْنِ وهل عَنْ آم بن علي عَنْ أبى الْحَسَنٍع قَالَ مَنْ دح عَنْ إِنَْانٍ قل يكن له مَال > يح به 
أَجْرَّآتْ عَنْهُ حَتَّى يَْزْقَهُ اللّهُ ما يحي به وَ يَجبُ عله الْحي. 


[الحديث 78] 


الذِى رَوَاُ مُوسَّرى بْنْ القاسِم عَنْ عَتِدِ الرَّحْمَن عَنْ ص مْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْن عَمَارٍ عَنْ أبى عَمِدٍ الله ع قال حج الصَرُورَهِ يُجَزى 


عَنْهُ وَعَنْ مَنْ ححّ عَنْهُ 


الحديث الخامس و السبعون: صحيح. 
الحديت الاين :و السبعوق: سن . 
الحديث السابع و السبعون: مجهول. 
الحديث الثامن و السبعون: صحيح. 
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- 
- 


نا ما ا ل سر 


ا 


ا يَْاى ها َكََاة له ا تيع أن مكو فوح يُى عَنْهُ ا دام مشيةر 
الضيد الأول 3 الما كنا يكم له بع مكيل والهو اول قتف 3 لحك به عَلَى الْمْجْمَلٍ أ و الف 1 


[الحديث 17/94] 


ع 
أن امن 


محمد بن الْحسدٍ نٍ الصّفَارُ عَْ أخترة بن ف محمد عَنْ َل بنِ مهْزَِارَ َنْ بكر بْنِ صَلاتح قَالَ كتتُ إِلَى أبى جغفرع 


ع ون أبثة أذ عمف الى شري مهاده حي السام َكتتع لا و كاؤائنة صدوزة و كاقت نت أمه صَرُورَةٌ. 


هذا الحم أنضاً مخمول على أنه إِذَا كان لان فال لقره 
حت اد انض هذا قفاري ما واه 


]8١ [الحديث‎ 


ا دوت عن متك من طم يحابا ع أ خترة بْنِ محمد عَنِ ابن فَضَالٍ عَنْ بتفض أط ابا عَنْ عَهْرِو بْنِ إِلْوْاسَ قال 
حيجتجتٌ مع أبى وَ أن صَرُورَةٌ فَقَلْت أن أَحِبّ اذ اعها هاس غن الى لها تذاتت قَالَ كَمَالَ لى عَسّى أسْأل لكك أبَا عَئِدٍ اللوع 
قَقَالَ إِلْيِاسٌ لِأبى عَمٍْدِ اللوع وَ أنَا أشِمَعٌ جَعِلتٌ فِتدَاك إِنَّ ائنى كردا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَانَتْ أَمّهُ فَأَحَبٌ أنْ يَجْعَلَ حَيتَهُ لَهَا أ يجوز 


الحديث التاسع و السبعون: ضعيف. 
و فى بعض النسخ " عنها" فيحمل على ما إذا كانت الأم حيه قادره؛ أو على ما حمله الشيخ, و الأظهر " عنهما 
الحديث الثمانون: مرسل. 
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ََالَ أو عَئِدٍ اللوع يكب لَه وَلَّهَا وَيكتَبُ لَهُ نَوَابُ أجر ابر 


أنه ليس فى كَردًا لْحَمر أنه بُجْى عَهها عاو تفقط عن كل وانذ ل متهم الدوم عزو المعكق :فق كذ الريك 2 إِنْ كان الِابْنٌ 


و 


نَوَى بِهَذِهِ اليه قَضَاءً عَنْ أمّهِ فهى تجزى عَنْهَا وَ يَلرَمُهُ هُوَ الج فى مَالِهِ لَِفْسِهِ حَسَبَ ما 


قَدَمْنَاهُ مِنْ حدِيثْ سَِعْدٍ بْنِ أبى خَلّفٍ عَنْ أبى الْحَسَنِ مُومرىع و إِنْ كان يَنُوِى الْحَبة عَنْ َفسِهِ وَ عَنْك مع فى تُزِى عَلَهُ و 
تسح هت كَوَابَ الْححجٌ وَ إِنْ كَانَ لا سقط عَنهَا الَْوْضٌ و اذى يَدُلَ عَلَى هَذَا الَأويلٍ ما روَهُ 


[الحديث ]48١‏ 
1 مُوسرى بْنُ الْمَاسِم عَنْ عَلِىّ بن ا خهرّة قَالَ سَألك أبا الْحَسَن مُوسَرى ع- عَنٍ الوَّجُلٍ يُشْ رك فى عَصيه الْْبَعَة 2 الحققة وذ 


تواليه قال إن كثوا خؤوزة خيباً تله لخدو ااتغرى عل الذى عع عنوة رق عق الإهلام والعقة لرى حك 


عه 
مي أن 


تح المزأة الا حَسَجَهَ الإيث شرام و تَْرفُ متاك الْحَجٌ وَلَاء يجوز لَهَا 
ا 1 دل عل للها 


الحديث الحادى و الثمانون: مجهول. 


و قال فى الدروس: يجوز أن ينوب الواحد فى النسكك المندوب عن جماعه. و لا يجوز فى الواجبء فلو فعل عنهم لم يقع لهم؛ و 
فى وقوعها لنفسه تردد, لروايه ابن أبى حمزه. و لأنه لم ينو عن نفسه. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5١7‏ 


[الحديث ؟87] 


و 


4 مُوترى بْن الاسم عَن الْحَسَنٍ الى عن الْحَسَنٍ بْنِ مَخبُوب عَنْ مُصَادِفٍ ف َالَ مَأَلْتٌ ا عَدِدِ اللّوع أ تج المأ ء عَنِ الوَّجُلٍ 
قَالَ َعَم إِذَا كانت فَقِههُ مُلِمَة وَ كانت قد حتجث رب اهرأِ حر ين وجلٍ. 
[الحديث 8171] 


عه بو 


1 محمد بْنَّ يَعْقَوبَ عَنْ عَلِىّ : ْن إِبْرَاهِيم عَنِ ابْنِ أبى عُمَئر عَنْ مُعَاويه : بن عَمَارِ قَالَ قلت لأبى عَدٍدِ اللوع الوّجل يج عَن الْمَرأه 
الوه تي نَحج عن الوّجْلٍ فَا قال لاباض 


و قال فى موضع آخر منه: وفى روايه أبى حمزه لو حج الأ-جير عن نفسه وقع عن المنوبء و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب» 
فالمروى عن الكاظم عليه السلام وقوعه عن نفسه؛ و يستحق المنوب ثواب الحج و إن لم يقع عنه. و قال الشيخ: 


لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما. 


الحديث الثانى و الثمانون: مجهول. 
وفى الكافى: عن الحسن بن محبوبء عن ابن رئاب» عن مصادف إلى آخره. 


و يمكن أن يكون التقييد بالحج بناء على أن الغالب أن المرأه لا تعرف مناسكك الحج إلا بعد أن تحج. و فيه إشكال أيضاء لأنها 
إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجهاء فكيف تؤجر نفسها لغيرها؟ إلا أن يقال: إذا كانت فقيهه لا تخل بأركان 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 51 
[الحديث 85] 


٠‏ الْحسَدينُ بْنُ سجِيدٍ عَنْ قَضَ اله بن أَبُوبَ عَنْ رقاحة عَنْ أبى عَدٍد اللّع أنه قَالَ تَْوحٌ الْمَوأهُ عَنْ 
الْمَوْأَهُ عَنْ أبيهًا. 


وَ اذى يَدُلَ عَلَى أَنََّا إِذَا كانّتْ صَرُورَه لا يَجُورُ لَّهَا أن نج عَنْ غَثِرهَا مَا رََاهُ مُصَادِفَ عَنْ أبى عَفِدٍ اللهوع الْمَقَدّمْ ذكرة لِأنَهُ َال 


م 8 > 3 ان 


كد ذلك أنفا 152 
[الحديث 88] 


و 


مر الو سي ارش رد لحرن زر ارد أي كبو لوي امهيف َقُولَ يج الوجَلٌ الصَّرُورَهُ عن 
الرّجُلٍ الصَرُورَهِ وَ لَا نْ تبج الْمَزأة الصَّرُورَةٌ عن الرَّجُلٍ الصَرُورَه. 


[الحديث 87] 


ع ع 


66و رَوَى أَخمدُ بْنْ محمد بن عِسَى عَنْ عَلِىٌ بن أخمد بن اشع عَنْ سَلْتِمَانَ بْن جَعْفر قال َأَنْتُ الرّضًاع عَنِ امْرأٍ صَوُورَه 


بحت عن امْرَأَةٍ صَرُورٍَ كَالَ ا يَْغَى 


الحديث الرابع والثمانون: صحيح. 
الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف. 
الحديث السادس و الثمانون: مجهول. 


قوله: و لا يجوز لأحد أن يحج هذا هو المشهورء و تردد فى المعتبر فى عدم الجوازء و أنكر ابن إدريس النيابه عن الأب أيضاء و 
ادعى عليه الإجماع. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 5١5‏ 

وَلَا يَجُورٌ لِأَحَدٍ أَنْ يحي عَنْ غَيرهِ إِذَا كانَ مُحَالفا لَهُ فى الِاْتمَادٍ رَوَى ذَلْك 

[الحديث /81] 

ا ختردُ بْنُّ مُحَمَّدِ بن عيترى عَن الْحُس: بن بن سدجِيدٍ عَنْ محمد بن أبى عُمَِر عَنْ وَهْبٍ بْنِ عو وَبّه قَالَ فلت 
بج الل عن التاصِب قَالَ لقنت دن كان أبى كَالَ إن كان بالك فلع . 


قَالَ المح رَحِمَهُ اللّهُ وَ ذا أَحَدَ الرَجُلُ حب فَفَضَلَ مِنْهَا شَّئ ؛ فَهُوَ لَه وَإِنْ عَجَرَ عليه 
[الحديث /8] 


الا وى مُوموى بْنّ الْقَاسِم عَنِ الْحسٍَ بن مخبوب عَنْ على بن رِئَابٍ عَنْ مترمع قال قلت لأبى عي اللّوع أعطَيتٌ رَجْنا داهم 
خ جاع تنقل ينها دوع : فَلَمْ يَرْدهُ عَلَىَ عَلَّىَ قَقَالَ هْوَ لَهُ لَعَلَهُ ضَكِقَ عَلَى تَفْسِهِ فى لفق لِحَاجيه إلى التَمََه 


الحديث السابع و الثمانون: صحيح. 

قوله: و إذا أخذ الرجل حجه لا خلاف فى الحكمين بين الأصحاب. 

الحديث الثامن و الثمانون: صحيح. 

قوله عليه السلام: لعله ضيق لعل هذا التعليل مبنى على المماشاه؛ أو هو عله لكون المستأجر مالكا لجميع وجه الإجاره. 

و بالجمله الذى يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضبيق و التوسعه فى ذلككء و لا لكونه بقدر أجره المثل أو 
أزية أن لقص 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5١0‏ 

[الحديث 489] 


محمد بْن عَدِدِ الله الّقَمَيَ قَالَ سَألْتٌ أبا الْحَسَن الرّضَاع عَنِ الرَجَلٍ يُعْطَى الْحبةَ يَحجٌ بها وَ يُوَسّعْ عَلَى نَفْسِهِ قيِفْضْل منْهَا أ يرْدُهَا 
عَلَيِهِ قَالَ لا هى لَهُ. 


]1١ [الحديث‎ 


ون كمه عه يح يك ١‏ حر رماي ور ارق ب وار قا شا نه نوع ناث ماق 1ق و عاو ووش الو ل د ا 1 2 
مُوسَى عَنْ أبى عَبِدِ الله ع قال سَالته عن الرّجُل يَاخذ الدَرَاهِمَ ليحي بِهَا عَنْ رَجَل هَل بَجُوز له أن يُنفق مِنْهًا فى غثر الج قال إذا 
ضَمِنَ الْحَجَّهَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَضْنّعٌ بها مَا أحبٌ وَ عَلَيهِ حبة. 


ص 


3 إذا أفطى وق وماففة بقل عنا يوق كن قفخ غلة بون بلي لخر كذ أعرأء لك روف 


الحديث التاسع و الثمانون: مجهول. 
الحديث التسعون: موثق. 


قوله: و إذا أعطى رجل رجلا قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل هذا إذا لم يتعلق بالحج من ذلكك البلد غرض شرعىء و أما إذا 
تعلق كما إذا كان فى ذلكك الطريق يتمككن من زياره النبى صلى الله عليه و آله مثلاء فالظاهر الاستعاده من الأجره؛ إما مطلقا لأنه 
متبرع بالمأتى به و إما بالنسبه لأنه قد نقص من المقصود شى ء و أتى بالباقى فيسقط بالنسبه. 


و لعل هذا أعدل و ذاكك أوفق ببعض الأصولء و إن كان مقصود الشيخ مطلق الإجزاء من غير نظر إلى استحقاق الأجره و عدمه 
كان ذلك موجها. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5١‏ 
[الحديث ]4١‏ 


جا حلبة بخ عله ين الكُوكد فح عه من البضره نل ا اح اال ع ارك لاقع عي حبه 


وقال المحقق فى الشرائع: لو شرط الحج على طريق معينء لم يجز العدول إن تعلق بذلكك غرضء و قيل: يجوز مطلقا. 


قال فى المداركك: القول بالجواز مطلقا للشيخ فى جمله من كتبه و المفيد فى المقنعه» و استدل عليه بصحيحه حريزء و هى لا 
تدل صريحا على جواز المخالفه. لاحتمال أن يكون قوله" من الكوفه" صفه لرجل لا صله ليحج. 


مع العلم بانتفاء الغرض فى ذلك الطريقء و أنه هو و غيره سواء عند المستأجر, و مع ذلكك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا. 


و قال فى الدروس: فيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. انتهى. 


و الظاهر من الخبر أن الحج حج مندوب يؤتى به للحى» و على تقدير تسليم كونه للميت لا يظهر منه ابتداء السير» فلعل السير 
كان من بلد آخرء و إنما شرط أن يذهب من طريق الكوفه؛ نعم فى قوله" إذا قضى جميع المناسكك" إشعار بذلكك, فتأمل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5117 
وَ مَنْ أغطى غَيْرَهُ حَبجَةٌ َيه مُفْرَدهَ فح عَنْهُ متمّعا قفد أجْرَأُ ذلك عَنْهُ رَوَى 
[الحديث ؟57] 


4 مُوترى بن الْقَاسِم عَنِ ان مَخهوب عَنْ هلام بن سَالِم عَنْ أبى بَحدير عَنْ أ هماع فى رَجُلٍ أَعْطى رَجْلَا اهم يوج عَنْهُ 


حبعه مُفْرَدَه فِجُورُ لَه أَنْ َم ِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَج قَالَ نَعَمْ إِنّمَا خَالَفَ إِلَى الْمَصْلٍ. 
وَالْحَبَرْ الذِى رَوَاه 
[الحديث 18] 


“9 محمد بْنْ أَحْمَدٌ بْن بخ عَن الهَيْئم النْهُدِى عَن الحَسّن بْن مَحْبُوب 


الحديث الثانى والتسعون: صحيح. 


وقال المحقق ذ فى الشرائع: يجب أن يوأت بما شرط عليه من تمتع؛ أو قران» أو إفراد. وروى إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج 
متمتعاء جاز لعدوله إلى الأفضل. و هذا يصح إذا كان الحج مندوباء أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضلء لا مع تعلق الغرض 
بالقران أو الإفراد. 


و قال فى المدارك: بمضمون هذه الروايه أفتى الشيخ و جماعه. و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان 
المستأجر مخيرا , بين الأ-نواع» كالمتطوع و ذى المنزلين المتساويين فى الإقامه و ناذر الحج مطلقاء لأن التمتع لا يجزى مع تعيين 


الإفراد. فضلا عن أن يكون أفضل منه. و متى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجره؛ أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه. 
ولا يستحق الأجير شيئا. 


الحديث الثالث و التسعون: ضعيف على المشهور. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 5١18‏ 


كَنْ عَلِىّ فى رجي أغْطى رجلا دَرَاهِمَ بدح بها عَنْهُ يه مُفْرَدَه قَالَ لَِسَ لَه أن , 


الدَّرَاهم. 


أغطى غَيْه َه من فى مكة وَ الْحرّم أن من مدا حكمة ليس عَلَيهِ التَمَتّعُ قلا جورُ لِمَنْ حح عَنْهُ أنْ يتَمََّ لمر إِلَى الْعجّ 
والعييث الأول بكرن هارا فق عن عله رفك الْحَمْرَه إِلَى الج فَحع عَنْهُ كذَلِك فَإنّهُ يُخزيه وَ إِنْ كان قَد أي بالإفرَادِ و 


من أؤدع خَيره عانًا كم غات قلا بأنن أن يمح عَنهُ الموكع وز ها فْضَلّ من ذلك عَلَى وَرَكيه زوق 


قوله: و ما هذا حكمه قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل هذا متمش فى كثير من المسائل التى ثركك فيها ظاهر الأخبار 
الصحيحه أو الحسنهء للأخبار الضعيفه. 


قوله: الحديث الأول يكون متناولا- قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل قوله عليه السلام" إنما خالف إلى الفضل" يأبى التقييد 
بالوجوبء. و كأنه لو حمله على ما إذا كان مخيرا ؛ بين الأفراد و التمتع كان أولى» لظهور استحباب التمة حينئك. 


قوله: فلا بأس أن يحج عنه قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعله ينبغى التقييد بما إذا علم أو ظن أن 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 5١19‏ 
[الحديث 96] 


9 مُحَمَلٌ 5 بن أخكة بن بخ عَنْ محمد بْن الْحتديِن عَنْ عَلٌِ بن النعْمَانِ عَنْ سُوَْيِ الْقَلاءِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ حر بز عَنْ بريد اللي 
عَنْ أبى عَبِدِ الع قَالَ سََلَهُعَنْ رَجَل ان مَوْدَعَنى مَانَا فَهَلَك وَ لَئِسَ لِوْلْدِِ شَئ : و لَمْ بحي عه الْإشلام قَالَ حي عَْهُ وَمَا قَصَلَ 
فأعْطِهِم. 

وَلَا بس أنْ يَأَحُدَ الرّجُلٌ حَسهُ َيِعْطِيها لِغقرِهِ رَوَى 

[الحديث 98] 


- 


؛ مُحَمَدُ بن أَحمد بْنِ يَخِى عَنْ أبى سَعِيدٍ عَنْ يَعْفُوب بن يزيد عَنْ جَغْفَر 


الورثه لا يخرجون عنه الحجء و إلا فيشكل التصرف فى ذلك المالء نظرا إلى أن الظاهر لهم تعبين الأجره من غير هذا المال. 
الحديث الرابع و التسعون: صحيح. 
و فى الكافى: عن أيوب بن الحر؛ عن بريد. 


واعلم أنه اعتبر المحقق و غيره فى جواز الإخراج علم المستودع أن الورثه لا يؤدون» و إلا وجب استئذانهم» و هو جيد. و اعتبر 
فى التذكره مع ذلكك أمن الضررء و هو حسن. 


واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده؛ و إلا وجب استثذانه. 
و حكى الشهيد فى اللمعه قولا باعتبار إذن الحاكم فى ذلك مطلقا و استبعده. 


و قال فى المدارك: مقتضى الروايه أن المستودع يحج. لكن جواز الاستئجار ربما كان أوليع خخضُْوفينا [3ا كال الأجير أنسب 
لذلك من الودعى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 67١‏ 
الأَخْوَلٍ عَنْ عُْمَانَ بن عِيتمى كَالَ قلت لِأبى الْحَسَن الرّضَاع ما تَقُولٌ فى الرّجل يُغطى الْحية فيدقعَهَا إِلَى غَيره قَالَ لا بَأسَ. 


قَالَ المح وَحمَهُ الل وَ ذا حجٌ الْإنْمَانَ عَنْ غَيِرِهِ فض د عَنْ بغض الطَرِبقٍ عَن الْحجٌ كان عَلَهِ ًا أَحَدَهُ بمِهدَارِ تف مَا بت مِنّ 
الطرِيتٍ الَّتَى يوَدَى فِيها 


8 عه 


الج إِنَا أنْ يَضْمَنَ الود لأا مَاوَجَبَ بحب علي يدل علي أنه اشتأحجرة لقَطع جميع الْمَساقَه وَالَِْام بججميع الماك َإذَا قط بَضَة و 
م بطع الواقى وَحبٍ علي رَةُ أجزه تا بق + ِنّ الطريق إن ذَلكك حكم جميع الْإِيارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ لوقا به فيما 517 
ذلك 


-ه 


و قال الوالد العلامه طيب الله مرقده: لعل هذا إذا لم يتعلق الغرض بخصوص الأولء و عرف من الدافع أن مقصوده تصدى أى 


نائب كان. انتهى. 


وقال فى الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابه إلا مع التفويضء و عليه تحمل روايه عثمان بن عيسى. 


قوله: اداح و ير رهشي اصرد ال و ا بر ا شحو ستحق شيثا. 
الأحرة ب البعفلت: 


ولا-فرق بين أن يقع الصيد قبل الإ-حرام و دخول الحرم أو بعدهماء و ظاهر أكثر الأصحاب أنه إذا كان بعد الإحرام و دخول 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 67١‏ 


اا ل اه 0 ا 1 حخ و جر 


2 


كيه اع أل عع ع شه ات ب وى يل برقا ةو ل لاعت قل ره عع وا 


و ده 


يُجْى عَنْهُ و + من 


حَجّ عَنْ عَثِرِهِ كم مَنْ ححجّ عَنْ نَفْسِهِ فى كيفبّهِ المَنَاسِكِ رَوَى 

[الحديث 97] 

تخيرل : نُ يَعْقُوبَ عَنْ أبى عَلِيٌ الْأَشْعَرِىٌ عَنْ مُحَمَدٍ بن عبد الْجبَارٍ ء نْ د وان بن يخي ا 
لجل يَمُوتُ قيُوصدى بحسّته قيغطى رَخل وَرَاهِم يدج بها عله كيعُوتُ قَدِل أن بدح ثم أغطى الدَّرَاهِمَ غَْرْهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فى 


ممه بو دم إن 


لطي أ ذ بمكة قَبِلَ أن يَغْضى مَناكَه كه يُجزى عن الول قلْتُ كن ازيل ب ءٍ بُفْيدَدُ عَلَيِهِ حبتَهُ حَنّى بْصدَيرَ عَلَيِهِ الْحجّ مِنْ 
قايل ١‏ يُجْزِى عن الَْولٍ قَالَ نَعم قُلْتٌ أن الجر ضَامِنٌ لِلْحجٌ قَالَ تَعَْ. 


2 


و نا تثافى ما ذكوؤثاة ما رَوَاةُ 
[الحديث 917] 


الامحفد إن يختوج عن عاك إن إبرافيم عن ابيددعن ازن ابى شع عن 


الحديث السادس و التسعون: مونو 


ولا خلاف فى الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم, و اكتفى الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس فى الإجزاء بموته 
بعد الإ-حرام؛ و لم يعتبر دخول الحرم. و اختلف فى أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقى من الأجره أم لا؟ المشهور العدم.؛ و لعله 


ع 


اقوى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 677 


الْحْس ين بن م عَمَنْ ذَكرَهُ هعَنْ أبى عَوِدٍ اللّوع فى رَجَل 
ارس ا وَإنَا قنا: 


أن الوه فى عردًا الجر أنِضاً أنْ يكو > ب دتٌ به الْحَدَتُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحوَمَ وَ لَعِسَ فِى الْحَمِرِ ص ريح 1 لخول الك 
هُوَ مُْكَمِلٌ ِمَا ذَكْنَاة قَالَ المح وَحِمَهُ الله وَ ذا حي الْإنْسَانٌ عَنْ غَهِره قَلِفلُ بعد قَرَاغِهِمِنْ غْشْلٍ الْإخرَام 


[الحديث 48] 


الل ا و ار بر ال ا بو ا ل ل ا قر 
ا ا يق عن احم خيه أؤْ عَنْ أبيه أؤ عَنْ رَجُل مِنَ النّاس هَل يَْبَغْى لَهُ أنْ يتكلم بن ءٍ قَال نَعَمْ يَقَول بَعْدَ مَا 


بحرم - اللّهُمْمَا أَصَابَنَى فِى سَفَرى هَدّ هَذَا مِنْ تعب أو شذو 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: لا يظهر لنا بينهما تناف حتى يحتاج إلى الجمع, لأ-ن هذا الخبر تضمن الموت فى الطريق 
الك 


الأول» و التقييد بالحرم غير مستفاد من الروايه الأولى» بل الخبران يحتاجان جميعا إلى التقييد بالحرم إن اضطر إلى ذلككء أو إلى 
الإحرام إن اكتفى بذلكء كما نقل عن بعض. 


و بالجمله ليس فى هذه الأخبار دلاله على التقييد بالإحرام و الحرم, و كان مستمسكهم فى التقيبيد خروج ما عدا صوره التقييد 
بالإجماع؛ و لكن لا نحقق الإجماء: فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصولء و لم يؤيده شى ء خارج قوى. 


الحديث الثامن والشعون: ضعيف: 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 677 
[الحديث 44] 


44 عله عن أب عل عر عن معد بن عبد ْمَعَن مدخن بن بختى عن حريز عن مد بن نولم عن أبى حشر ] 


َال كُلْتٌ لَهُ ما بَجبُ عَلَى الّذى يحي عَن الوّجُلٍ قَالَ يُسَمُيهِ فى الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفٍ. 


61 


وَهَذَا عَلَى جَهَهِ الْأَفصَل بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِك كانت حَحَبتهُ جَائِرَهَ فى ذَلِك 
[الحديث ]٠١٠١‏ 


٠‏ رَوَى مُحَد بْنّ أخترة بن يخي عَنْ محمد بن الْحسين عَن الْباسٍ بن عَرامر عَنْ اود : بن الحْصّ ينِ عَنْمُكنَى بْنِ عد الام 
عَنْ أبى عد الل ع فى الوَجلٍ , دج عن الْإنْسَانِ يِل كرة 6 فى بجي الْمَوَاِنٍ كلها قَالَ إن َاءَ عل و إن ضَاء لم يَفعل الله َعم أله 
قد حي عَنْهُ وَ كن يَذْكْره عِنْدَالأُضِْد إذًا ذَبحَها. 


وَ لا يَظُوفٌ الوَجُلُ عن الل و هُمَا بعكة وَ يجورُ أَنْ يَطوفٌ عَنْهُ وَ هُوَ غَائْتٌ رَوَى 
[الحديث ]1١١‏ 


١‏ مُحَمَّدَ بْنُّ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 


إلى آخره. 


الحديث التاسع و التسعون: صحيح. 


قوله عليه السلام: يسميه أى: لفظا أو قصداء و الأول أظهر كما فهمه القوم. 


الحديث المائه: حسن. 
الحديث الحادى و المائه: مرسل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 675 


- 


أبى نَثَانَ عَم ح دَكَُ عن أبى عدي اللّوع قَالَ قلت ا َه الرَجل يَطوفٌ عَن لوج وَ هما مُقِيمَانِ به بمكة قَالَ لَاوَ لَكنْ يَطوفٌ عَن 
ا 


ا عن الور و5 

]1١7 [الحديث‎ 

11 موسي بن السام عن 2د وان إن يخجى عن شكاوبة بن عكار عن أبى عَودٍ اللوع شال ثلث ل2 ول ككل زجلا فى المل م 
َل فى الوم قل أ يفل >8 #بحهَِّّررردادد 1 


قوله عليه السلام: و لكن يطوف الظاهر أن هذا فى الطواف المندوب المتبرع به عن الإخوان. و لو حمل على الواجب كان مبنيا 
على الغالب من عدم العذر فى الحاضر و وجوده فى 


الغائف. 
و قال المحقق: لا تجوز النيابه فى الطواف الواجب للحاضرء إلا مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما. 


و يستفاد من هذه الروايات أن من هذا شأنه يمنع من السوقء و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم, و ليس فيها 
لفظ التضييق عليه فى ذلكك. و إنما 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 570 

5 م ِ 0ك : - لا لا | ا 

فَمَن اغتدى عَلَيْكمْ فَاغْتَدُوا عَلَيِهِ بمئْل مَا اغتدى عَلَتِكمْ يَعْنى فى الْحَرَم وَ قَالَ فلا عُدْهَانَ إلا عَلَى الظَالِمينَ. 
[الحديث ]٠١"‏ 


٠‏ و عَنْهُ عَنِ ابْنِ أبى عُمَثِرٍ عَنْ حَمَادٍ عن الْحَلَبِيَ قَالَ سَأَلْتٌ أَا عبد الله 


وقع هذا اللفظ فى عبارات الفقهاء» و فسروه بأن يطعم و يسقى ما لا يحتمله مثله عاده» أو بما يسد الرمق» و كلا المعنيين مناسب 
للفظ التضييق لو كان واردا فى النصوصء و مورد النص الالتجاء إلى الحرم. 


و نقل الشهيد الثانى قدس سره عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مشاهد الأثمه عليهم السلام؛ 
محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها فى بعض الأخبار» و هو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم كما قيل. 


قوله عليه السلام: يعنى فى الحرم أى: الآيه نزلت فى حكم الحرم, أو المماثله المذكوره فى الآيه شامله لهذا أيضاء و يؤيده أن 
سابق هذا الكلام فى الآيه " الشّهْرْ الْحَلِامٌ بالشّهْر الام 7 نين 


وقسى بأن القصاص يخرى فى :البح رمات قإذا لم وزغوا لكن تسريه السبير الحرائم قى التفال» قل تراعوا آضيا بالتنسيه البهمة قو 
شامل لعدم رعايه حرمه الحرم فتفريع قوله" فُمَن اعْتَدج) عَلَيكُم " عليه يقتضى الشمول فيه أيضا. 


الحديك 


الثالث و المائه: صحيح. 
والمكهووين الأضحات كرافةه البجاووه بمكه 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 572 


لا م + 3 مه اع 
ع عن كول ال عزو جل - ومن برد فيه يلاد بم نه مِئْ عَدَابٍ أليم قَقَالَ " كل الظلم فيه لاد حتّى أو ضَرَ نْب خادمَك ظلما 
حَشِيتٌ أَنْ يَكونَ إنْحادا فَِذَّلِكَ كَانَ الْمَُهَاُ يكرَهُونَ شكتى مكة. ّْ 


]٠١6 [الحديث‎ 


٠١‏ و عَنْهُ عَنْ ص هُوَانَ ْنِ يَخُتى عَنٍ الت : ين بن أبى العلَاِ قال دك بو عدي الع كرد ل الكدولاء الكت فيه و لان كال 


م 


كانت كه ليس عَلَى شَئ 3 ء مها يَاتٌ وَ كان أَوَلُّ : مَنْ عَلَقّ عَلَى بَابهِ الْمِصْ رَاعَيِن - مُعَاوِيَة : بن أبن شان لعنه الله و ليس يتبغى 
لأعد أن نتم الخاخ + شَيئاً مِنَ الور وَ منَازِِها. 


]١٠١8 [الحديث‎ 


مَنْ أَحَدَ شَيئاً مِنْ ثرَاب الْبِئِتِ وَ مَا حَؤْلَ الكغبه فَعلَيه أنْ يَْدّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ رَوَى 

قوله عليه السلام: كان الفقهاء أى: الأثئمهء أو الزهاد من الصحابه. 

الحديث الرابع و المائه: حسن. 

والأشهر أنه يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكه. و قيل: يحرم؛ و أول الخبر يومى إلى الثانى و آخره إلى الأول. 
و ذهب الشيخ و جمع من الأصحاب إلى تحريم رفع بناء فوق الكعبه. و قيل: 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 6717 


[الحديث م١١]‏ 


2 مُوترى بن الْقَاسِمِ عَنِ اب أبى عُمثرٍ عَنْ أبى أيُوبَ عَنْ محمد بْنِ مثيم قَالَ م مِعْتٌ أبَا عَئِدِ الله ع : بلول تفي اعد أن 
ادية َه ما حول الكغيد ون َكَل من ذَلكك هين 5م 


وَمَنْ وَجَدَ ينا فى الْحَوَم فََا يجوز لَه أخذه قَإِنْ أَحَدَهُ فَليعرَفهُ سَِمَهُ َإنْ جاءَ صَاحِبَه وَ إِلَا نَصَدَّقَ به وَ عَلَِهِ بَدَلهُ إِذَا جَاءَ صَاحِيَهُ وَ 
لوكو وو اوعد عر الست داب ةيه 8 قو كيل فالويسل وكايكاة عي الاضائ جنا زو 

]٠١7/ [الحديث‎ 

كرضي زد لاوم من الاو وه عُْمَانَ عَن الْقَضَ ِل بن : َارٍ قال مَأَلتُ أَا عفر جَعْفَرٍع عَنْ لَقَطهِ ْم فَقَال لاتق انداستن 


إن 


تتجى ء صَاحِبهَا حدما قُلْتٌ قَِنْ كانَ مَانّا كثيراكَالَ من لم يَأَحَذْهَا إَِا م 


أقول: و لا يبعد تعميم الخبر بحيث يشمل البيوت فى سائر البلاد» و إن لم يقل به أحد, لورود النهى عن كثره ارتفاع البيوت. 
الحديث السادس و الماثه: صحيح, 


و قال فى الدروس: لا يجوز أخذ شىء من تربه المسجد و حصاه. فلو فعل وجب رده إلى موضعه فى روايه محمد بن مسلم» و 
إلى مسجد فى روايه زيد الشحام؛ و هو أشبه و الأولى على الأفضليه. 


و ظاهره جواز أخذها على هذا الوجه. فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 578 
[الحديث ]٠١8‏ 


و عَنْهُ عَنِ ابْنٍ جل عَنْ علِيَ بن أبى حقرّة قَالَ مَألْتٌ الَْوِدَ الصاح ع عَنْ وَجْلٍ وَحِكَ دِينَاراً فى الْحَرّم فَأَحَدَدَه قَالَ بنْسَ مَا 


صلع قا كان يفيفى له أن أده قلت الى بلك َال بره لك َه هذ وق لم جذ لَه اي َلَ جع به | بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ 
به عَلَى أَهْلٍ بيِتِ مِنّ الْمُسلِمِينَ فَِنْ جاء طَالبَهُ فهو لَهُ ضَامِنٌ 


و اعلم أنه اختلف الأصحاب فى لقطه الحرمء فذهب الشيخ فى النهايه و المحقق فى موضع من الشرائع و بعض الأصحاب إلى 
أنها لاا تحلء قليله كانت أو كثيره. و اختار المحقق فى النافع الكراهه مطلقا. و اختار فى كتاب اللقطه من الشرائع جواز القليل 


مطلقا و الكثير على كراهيه مع نيه التعريف, و قوى 


القول بالكراهه جماعه من المتأخرينء و لا يخلو من قوه. 


و اختلف أيضا فى حكم هذه اللقطه بعد الالتقاط» فخير المحقق فى موضع من الشرائع بعد التعريف بين التصدق و لا ضمان و 
بين إبقائها فى يده أمانه» و ظاهره عدم جواز تملكها مطلقا. 


و جوز فى موضع آخر منه تملكك ما دون الدرهم درن الزائد» و خير بين إبقائه أمانه و التصدق ولا ضمان. و نقل عن أبى 
الصلاح أنه جوز تملكك الكثير أيضاء و هو غير بعيد و إن كان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعريف. 


الحديث الثامن و المائه: ضعيت: على المشهور. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 579 


]١1١5 [الحديث‎ 


قز كا يضح و أغانولد كم كان صايعها الذي بعذقا بعونها سد كل ممم مون كنيل قال 
[الحديث ]١١١‏ 


٠‏ وَعَنْهُ عَنْ عَددِ الرّحْمَن عَنْ حَمَّادٍ بن عيتدى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ عَنْ أبى عَدٍدِ اللوع قَالَ اللمَطهُ لقَطبَانِ لقَطَهُ الْحَرّم وَ تُعَرّف 
سَنَهُ َِنْ وَجَدَتَّ لَهَا طَالِبا وَ إلا تَصَدَّفتَ بها وَ لقَطَهُ غَيِرِهًا تُعَرّفْ سَنَهُ فَإنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهىَ كسبيل مَالِكك. 


]١١١ [الحديث‎ 


١‏ مُوسَى بْنٌ الْقَاسِم عَنْ ص هْوَانَ عَنْ مُعََاوِيَةَ بن عَمَار قال سَِأْلْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع عَنْ رَجل أخصةر قَبَعتٌ بِالَّْدْيٍ فَقَالَ يُوَاعِدُ 
أْصْحَابَهُ فيعاداً 


الحديث التاسع و المائه: صحيح. 

و ظاهره الكراهه. 

الحديث العاشر و المائه: صحيح. 

و ظاهره الجوازء و عدم جواز التملكك بعد التعريف. 


الحديث الحادى عشر و المائه: صنتخيح :+ 


وقال فى المدارك: هذه الروايه لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام» بل مقتضى قوله عليه السلام" فإن كان 
مرض فى الطريق بعد ما يخرجء فأراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنه" وجوب النحر فى مكان الإحصارء و كذا فعل أمير 
المؤمنين بالحسين عليهما السلام. و على هذا فيمكن حمل قوله 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 67٠‏ 


عليه السلام فى أول الروايه على الهدى المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله. 


أقول: بل هذا أظهر من الخبر. على ما فهمه الأكثر يمكن حمل البعث على ما إذا لم يرد الرجوع و الذبح مكانه على ما إذا أراد 
الرجوع؛ و يمكن الجمع بوجوه أخر يظهر مما سننقله من أقوال الأصحاب فى ذلك. 


فاعلم أنه قد أجمع العلماء كافه على أن المحصر يتحلل بالهدى, ثم اختلفوا فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجب على بعثه إلى منى 
إن كان حاجاء و إلى مكه إن كان معتمراء و لا يحل حتى يبلغ الهدى محله. 


و نقل عن ابن الجنيد أنه 


خير المحصر بين البعث و بين الذبح حيث أحصرء و عن الجعفى أنه قال: يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق و عن سلار أن 
المتطوع ينحر مكانه و يتحلل حتى من النساءء و المفترض يبعث و لا يتحلل من النساءء» و المسأله محل إشكالء و إن كان القول 
بالتخيير مطلقا- كما اختاره ابن الجنيد خصوصا لغير السائق- لا يخلو من قوه. 

ولااخلاف فى عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه» و علل بأن تحلله وقع بإذن الشارعء فلا يتعقبه البطلان» و يستفاد من 
هذه الروايه وجوب الإمساكك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدى فى القابل» و بمضمونها أفتى الشيخ فى النهايه و المبسوط. و 
قال ابن إدريس: لا يجبء و استوجهه العلامه فى المختلف و قال: 


إن الأقرب عندى حمل الروايه على الاستحباب. 


واعلم أنه ليس فى الروايه و لا كلا-م الأصحاب تعيين لوقت الإمساكك صريحاء و إن ظهر من بعضها أنه من حين البعث» و هو 
مشكل. و لعل المراد أنه يمسكك من حين إحرام المبعوث معه الهدى, كما ذكره بعض المحققين. 


و قال المحقق فى الشرائع: فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصه حتى 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 67١‏ 


َِْ كا فى ع فَمحل الّهذي بم الّخر ذا كان يم لخر نيفص مِنْ رَأْسِهِ وَل يَحِبٌُ الْحلق حَتّى تَنقَفى مَنَايتَكةُ وَإِنْ كاد 
فى ره فيط ِْدَارَ دول ضر جحايه مكة و الاعَةالتِى ال دي 
الطريق بَعْدَ مَا أَخرَم راد اجو إِلَى أَهْلِه رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَئَهَ إنْ أَقَامَ مَكائَة وَإِنْ كان 


فى حُمْرَهِ فَذَا برأ فعَلِهِ الْعَمرَهُ وَاجبَهُ وَإِنْ كان عَلَيِهِ ادح رَجَمَ إِلَى أَمْلهِ وَ أقَامَ فَمَائَه الْحدَحٌ وَ كان عَلَيِِ احج مِنْ قَابل وَ إِنْ رَدُوا 


ادا عَم يَجدُوا هذ 


يحج فى القابل إن كان واجباء أو يطاف عنه طواف النساء إن كان مستحبا. 


و قال فى المدارك: أما أنه لا يحل له النساء بالذبح و التقصير حتى يحج من قابل» فيدل عليه صحيحه معاويه. و أما الاكتفاء 
بالاستنابه فى طواف بالنساء فى الحج المندوبء فأسنده فى المنتهى إلى علمائنا. 


قوله عليه السلام: و لا يجب عليه الحلق أى: يكفيه التقصير هاهناء و أما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه و قضى 
المناسكك, أو إذا تمكن منها و لو من قابل. 


قوله عليه السلام: و الساعه قصر و أحل كذا فى المختلف. 

و فى الكافى: و الساعه التى يعدهم فيهاء فإذا كان تلك الساعه قصر إلى آخره. 
وهو الصواب. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 57 


قوله عليه السلام: إن أقام مكانه فى الكافى: أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان فى عمره. و إذا برأ- إلى آخره. 
و هو الظاهرء و التقييد بالعمره لأن الوقت فيها موسع. 


قوله عليه السلام: و كان عليه الحج من قابل فى الكافى هكذا: و إن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج, فإن عليه الحج من 
قابل. و لم يذكر فيه قوله" فإن ردوا" إلى قوله" فإن الحسين بن على عليهما السلام ". 


وقال المحقق الأردبيلى قدس سره بعد إيراد هذه الزياده التى فى التهذيب خاضه: و الأصحاب حملوها على أله فخلء :و لا ينظل 
إحلاله» و لكن يبعث الهدى فى القابل و يمسك عما يمسك عنه المحرم 


من حين البعث. 


و مثلها ما فى روايه غير صحيحه فى الكافى عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام» فقال بعض: لا يعقل وجوب الإمساكك بعد 
كلق اليل دمل عن الاتصفاي 


وقال بعض: إنه لا استبعاد بعد وقوعه فى النصء و أنت تعلم أن قوله عليه السلام" فإن ردوا الدراهم عليه" إلى آخره لا يدل 
على أنه محل» حتى يرد الاستبعاد و يحتاج إلى التكلف و دفعه. 


بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم و لا كفاره» و لكن يبعث و يكون محرما ممسكا عما يمسكك عنه كما كان قبل البعثء إذ قد يراد 
بقوله" وقد أحل" أنه فعل أفعال المحل و اعتقد أنه محلء و يؤيده فأتى النساء فى الثانيه» على أن هذه الزياده ليست فى غير 
التهذيب. و الثانيه ضعيفه فلو لم يكن لهم دليل على ذلكك من إجماع 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 67 


ينْرُوئه وذ دل لم يكن عليه تن ن ء و لكنْ يبعت مِنْ قَابلٍ 3 كك أَبضاً وَ كَالَ إن إن الحم ينَ بْنَّ عَِنٌ ع حرج مُعتمراًفمرض 

فى الطريٍ ل يح 3 خو بال بت توج فى عه رك فى الشفيا و و ريض و كَل بت ما تَشتكى قَقَالَ أ شتكى رَأتَى 

دعا عَلِوّع يدنه ها و حَلَقَ وَأمِهُ وَوَدَه إلَى ال ييئه لما َأ مِنْ وَجِهِ تمر لمارا ع ار ار 

التعناء ال سي را وما ين الصّفَا وَ الْمَوْوَهِ لت فَمَا بَالَ الننَ ص حَحيِتٌ رَجَعْ إِلَى الْمَدِ 00 
َنمَاءُ وَلَمْ يَطفٌ بِالْبِيتِ فَقَالَ ليس هَذًَا مِثْلَ هَذًَا- ال 


فى قعطتررا اقسنم سدور 
[الحديث ؟١١١]‏ 


7 و عَنْهُ عن الْحَسَنِ بْنِ مَخهوب عَنْ عَلِيٌ بْنِ ركاب عَنْ زُرَارَة بن أَعينَ 


و نحوه لم يبعد القول بما ذكرناه» فيندفع الإشكال. 


وأيضا يمكن القول بالتخيير فى المحصورء و حمل فعل الحسين عليه السلام على الجوازء حتى يندفع التنافى بين الروايات و بين 
أجزاء هذه الروايه أيضا. انتهى كلامه رفع مقامه. 


قوله عليه السلام: فدعا على عليه السلام ببدنه أقول: يمكن أن يكون هذا فداء الحلق كما سيأتى, لا أنه هدى الحصر. 


المكان الذى يضطران فيه؛ و لم يزد فى التذكره فى الاستدلال على جواز النحر فى موضع الصد من الروايات على غير هذا. 


الحديث الثانى عشر و المائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: ع6 


- 


عن أبى مجشفرع كَل إِذَا أخدد ر الوَجَلَ بعت به يه قن أكَاقَ و وَجَدَ من ته مه فيض إن عن أ درك هَدْيَهُ قبل أن يُنْحرَ 
ْنِم مكة قَبِلَ أن يُنْحر َيه د علَى إخزابه حتّى يَقْفدى الماك و ينو ف دنه و لاه ئ > عَأَيِهِ وَ إِنْ قم مكة و كَدْ تحر 
َذْيهُ قن عَلَِِ لحي مِنْ ابل وَ الْعُمرَة قلت فَإنْ مَاتٌ قَبلَ أَنْ ينهي إِلَى مكة- قَالَ إن كان عه الْإِش ام يحي عَنْهُ وَ يَعْتَمرُ َنم 


هَوّ شئ : عَليِه. 
[الحديث ]١١١‏ 
٠١‏ الْيِنٌ بْنّ سَجِيدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ مَُاوِية بن عَمَارِ قَالَ صَمِعْتٌ أبَا عَهدِ اللّوع يَقُولَ الْمخضُورٌ غَيرْ الْمَضْدُودٍ قَالَ الْمخْصُورٌ هُوَ 


الْمريش 


- 


و قال المحقق فى الشرائع: و لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه» فإن أدركك أحد الموقفين فى وقته فقد أدركك الحج, 


و 


إلا تحلل بعمره و عليه فى القابل قضاء الواجب» و يستحب قضاء الندب. 


و قال فى المدارك: اعلم أن إطلاق هذه العباره و غيرها يقتضى عدم الفرق فى وجوب التحلل بالعمره مع الفوات» بين أن يتبين 
وقوع الذبح عنه و عدمه. و بهذا التعميم صرح الشهيدان. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمره إذا تبين وقوع الذبح عنه. لحصول 
التحلل به. انتهى. 


و ما ذكره احتمالا يدل عليه الروايه الصحيحه؛ و موافق للأصولء فتعين العمل به. 

قوله عليه السلام: فإن كانت حجه الإسلام لعله على طريقه الأصحاب محمول على ما إذا استقر الحج فى ذمته. 

الحديث الثالث عشر و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ومع 

وَ الْمط دُوةٌ هُوَ الذِى رَدهُ الْمَْرِكُونَ كما رَكُوا رَسُولَ اللو ص لَدِس مِنْ مض و الْمط دُودٌ تَحلٌ لَه النتماءٌ وَ الْمَخْضُورٌ لَا محل له 
النْسَام. ٠‏ 

َ لقان ذا أخصر لس لَه أَن تمت فى العام الَْابلٍ بل علي أن يَفَْلَ ِل ما دحل به رَوَى 

]1١8 [الحديث‎ 
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رع 
بد الع هما الا لان بخص بخضٍر وَ قد ل ل 


]١١8 [الحديث‎ 


5 مُوموى بن الام عَنْ عد الرَْمَنٍ عَنْ ىعن زَارَة عن أبى فرع قال إِذَا صر الول بعت فبَعَت بِهَذيه وَ آذَاُ رَأَسْهُ قعل 
أذ واغر تكاق رام كاله بذع فى المكان الدى سوق اوضر َو يُطِْمُ سِنّهَ مَسَاكينَ 


قوله: بل عليه أن يفعل هذا هو المشهوره و ذهب ابن إدريس و جماعه إلى أنه يأتى بما كان واجبا عليه» و إن كان ندبا حج بما 
شاء من أنواعه» و حملوا الروايه على الاستحباب, أو على أنه قد كان القران متعينا فى حقه. 


قوله عليه السلام: بمثل ما خرج منه يشعر بعدم اختصاص الحكم بالقران» و الأصحاب خصوه به لخصوص السؤال. 


الحديث الخامس عشر و المائه: حسن. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 672 
[الحديث ]١١2‏ 


ال ميا 


العوين بن عبد عن العن عن ززعة َل عأثة عن ول أخير فى ال قال تييع يهذيه إ ذَا كان مَعَ 
أَنْ يِل الَْدُْ مَجِلَه مَل نى ؤم لخر ذا كا فى اوج و ذا كان فى مر قر يفك 3 لها غلية 
ذا كانَ ذَلِكك الْيومٌ َقَدْ وَفَى وَ وَ إن اخْمَلْفُوا فى الْميعَادٍ َم يضر إنْ شَاء الله 


إل 
سه 


وَ مَنْ بعس هذه تَطوٌعاً قَيوَاعِنْ أُصْحَابَة يَؤْماً يُقَلدّهُ فبه ثم لَيَجْتَدتِ جَمِيعَ مَا يَجْتَبهُ الْمْخْرمٌ مِنّ الثَّيَاب وَ النسَاءِ وَ الطيب و غَثْرهِ 


أنَّهَُايْكبَى فَِنْ فَعَلَ سَيِئاً مِنْ ذَلْك كان عَلَيهِ الْكفَارَ هُ مِثْلُ مَا عَلَى الْمْخرم رَوَى 
[الحديث ]١١7‏ 


اَذَه يَؤما ثرة مامت دفر َقَالَ بَحْرُمُ عليه هما يوم على المخرم فى اليزء الى 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: استدل فى التذكره بهذا الحديث على أنه إذا آذاه رأسه يحلق و يفدى. 

الحديث السادس عشر و المائه: موثق. 

قوله عليه السلام: و محله أى: وقت إحلاله» و ظاهره عدم إحلاله بظهور عدم ذبح الهدى, و إن لم يكن صريحا فى ذلك. 
الحديث السابع عشر و المائه: صحيح. 

وقال المحقق فى الشرائع: روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا 

ملاذ الأخيار فى فهم تهدذيت الأخبار» ج ل ص : /الاع 


لآ رم و..ى ‏ عرمهى 2ع ور 2 : 
وَاعَدَهُمْ فيه حَتّى بَبِلعَ الْهَدىُ مَحِلَهُ قلت أ رَأب> نت إِنٍ و انراق المقافه أعثرا فن العتهير عَليِهِ وَهُوَ يَحَْاحٌ أنْ يحل هُوَ فِى اليم 
الى وَاعَدَهُمْ فيه قَالَ لس عَلَيِهِ جنَاحٌ أَنّْ 


يحل فى اليَوْم الذى وَاعَدَهُمْ فيه. 


]1١18 [الحديث‎ 


يُقَلدُونَ فيه فإذا كان تلك 


لذبحه أو نحرهء ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم» فإذا كان وقت المواعده أحل لكن هذا لا يلبى» و لو أتى بما يحرم على المحرم 
كفر استحبابا. 


وقال فى المدارك: ذكر الشارح أن ملابسه تروك الإحرام بعد المواعده أو الإشعار مكروه لا محرم, و ب كا بأن قي 
روايتى الحلبى و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما. 


و أما ما ذكره المصنف من استحباب التكفير بملا-بسه ما يوجبه على المحرم, فلم أقئف له على مستند. و غايه ما يستفاد من 
صحيحه هارون أن من لبس ثيابه للتقيه كفر ببقره» و هى مختصه باللبس» و مع ذلكك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود 


المعارض انتهى. و هو حسن. 


قوله: أوأيت إن اختلفوا أى: احتمال الاختلاف فى الميعاد هل يمنع إحلاله؟ فأجاب عليه السلام بأنه يبلى إحلاله على الميعاد» و 
لا عبره بهذا الاحتمال. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 670 


السَاعَهٌ مِنْ ذلك اليَْم اجْتَنَبَ مرا يَجْتَيْبَهٌ الْمْخرمٌ فَإِذا كانَ يَوْمٌ الْخر أخْرَأ عَنْهُ فإ رَسُولَ اللو ص عَدِث صَِدَّهُ الْمشْركونَ- يَوْمَ 


]1١1١9 [الحديث‎ 


22123106 عي ليشي عن عزو نأل و واكان عن ابي عر الوح قال إ3 لبن صن روي الله علا قاع كنا يكاب 
بو دْيهمًا مِنَ الم ديه ثم 7 جردا وَ إن بَعَنَا بهم.ا ِنْ أمّقٍ ِنَالْآقَاقٍ وَاءَ1َا أ غانينا بتَعْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا م تقلوها م 
يُمْسكان يَوْمَئِذٍ إلى يَوْم النْخر- عَنْ 


كل ما يسك عَنْهُ الْمُحْرمُ وَ يَجتَببان كل مَا يَجْتَنبُ الْمُخْرمٌ إلا أَنّهُ لا يكتى إِذَّا مَنْ كان حاجاً أو مُعْتَِرا 


قوله عليه السلام: فإن رسول الله صلى الله عليه و آله لعله من قبيل تشبيه حكم بحكم لرفع الاستبعاد أو يقال: إذا أجزأ الذبح مع 


قوله عليه السلام: ثم يتجردان أى: عند البعث فى المدينه. لأن محل تقليد الهدى هو المدينه عند مسجد الشجره. فلا يحتاج إلى 
مواعده للإشعار و التقليد. 


"و إن بعث بهما" أى بهديهما" من أفق من الآفاق" أى: غير المديئه كالكوفه؛: واعدا من يبعثان معه يوما معلوما للاشعار و 
التقليد. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 69 

]1١١ [الحديث‎ 


لون عر را وإ أ تقر ا زو كاري 11 
فى يَوْم كذَا وَ كذَا فَقَلْتٌ لَهُ !' نه لا ينْبَغى لَك أَنْ تَلبِس القْيَاب قبع ل اق الدع قلستت 1 اررق 
عَذَاَ داو إله 1 تييع أن بذع الات لمكان أبى جشفر قال مزث فس الات و لحر بقرة- ؤم الأخر عن َه اليَات. 


قَالَ الشّئِحٌ رَحِمَهُ اللهُ وَ كرة الصَّلَاهُ فى طَرِيقٍ مكة فِى تَلَائّهِ مَوَاضِعَ 
[الحديث ١؟١1]‏ 


١‏ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِم عَن الْعَامِرِىٌ عَنْ ص هْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارِ عَنْ أبى عَدِدٍ اللّوع قَالَ اغلم أنه نَهُ تُكْرَةٌ الصَّلَاةُ فى كَلَائهِ 
كته من الطَرِيقٍالْبداءٍوَ هي ذَاتُ الج وَذَّاتِ الصَلَاصِلٍ و ضما وَقَالَ ل بَأسَ بأَنْ بْصَِلَّى بَيِنَ الطوَاهِرِ وَ هى الْجَوَادٌ حَوَاةٌ 
الوق وَ بكر أَنْ يُصَلَّى فِى الْجَوَادُي 


وَ يُشتَحَبٌ إِنْمَامُ الصّلَوَاتِ فِى الْحَرَمَين فَإنَّ فيه فَضْلًا كثيراً رَوَى 
الحديث العشرون و المائه: صحيح. 


قوله: لمكان أبى جعفر أى: الدوانيقى للتقيه منه. 


الحديث الحادى و العشرون و المائه: صحيح. 
و العامرى هو الحسين بن عثمان الثقه؛ أو العباس بن عامرء و الأخير أظهر. 


و لعل المراد بالظواهر الطرق التى أثر الاستطراق فيهاء أى: لا بأس بأن يصلى فى قطعه من الأرض وقعت بين جادتين» و يكره أن 
يصلى فى نفس الجاده. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 68٠‏ 
[الحديث ؟١1]‏ 


١‏ مُححمَدُ بن يَعقُوبَ عَنْ عد مِنْ أَطْدِحابنًا عَنْ أَحْمدَ بن مُحَمّدٍ وَ سهلٍ بن زياد عَنْ أَحْمد بْنِ محمد بن أبى نَضْر عَنْ إِبرَاِيم 
بن شَّتْبَةَ قَالَ كتئتٌ إِلَى أبى سْفَرع أش أله عَنْ إِنْمَام الصَّلَاِ فى الْحَرَمَيْنٍ فَكتّب إِلَىّ كانَ رَسُولَ اللو ص بحب إكمَارَ الصّلَاهِ فى 
الْحَرَمَين فَأَكيْدُ فِيهما وَ أَِمَ 


و اختلف الأصحاب فى إتمام الصلاه فى الحرمين و قصرهاء فذهب الأكثر إلى التخيير و أن الإتمام أفضلء و عزاه فى المعتبر إلى 
الثلاثه و أتباعهم. و قال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشره؛ و الأفضل أن ينوى المقام بها ليوقع صلاته تماما. 


وقال المرتضى فى الجمل: لا تقصير فى مكه و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مشاهد 


الأئمه القائمين مقامه عليهم السلام. و هذه العباره تعطى منع التقصير و المعتمد الأول. 


ثم المستفاد من الأخبار الكثيره جواز الإتمام فى مكه و المدينه. و إن وقعت الصلاه خارج المسجدينء و به قطع الشيخ و المحقق 
و اك الأصحاب»: 


و أما مسجد الكوفه و الحائر» فالروايه المعتبره الوارده بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام» و حرم 
الحسين عليه السلام» و فى هذا اللفظ إجمال. لكن قال المحقق فى المعتبر: إنه ينبغى تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على 
مسجد الكوفه خاصه أخذا بالمتيقن» و لم يتعرض لحرم الحسين 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لله ص: 58١‏ 
[الحديث 7؟1] 


1 و عَنْهُ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أَضْرحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْن عِيسى قَالَ سَأْلْتٌ أبا الْححسَنع عَنْ إِنْمَام الصّلَاءِ وَ الصّيَام فى 
الكومين فقال أتقها و لو صَلاة وَاحَدَةٌ 


عليه السلام» و ينبغى اختصاصه بالحائر أيضا. 


وقال ابن إدريس: يستحب الإتمام فى أربعه مواطن فى السفر فى نفس المسجد الحرام و فى نفس مسجد المدينه و مسجد 
الكوفه و الحائر. 


وعمم الشيخ فى هذا الكتاب و الاستبصار الحكم فى البلدان الثلاثه و الحائر. 


و حكى الشهيد عن المحقق أنه حكم فى كتاب له فى السفر بالتخيير فى البلدان الأربعه حتى فى الحائر المقدسء لورود الحديث 
بحرم الحسين عليه السلام» و قدر بخمسه فراسخ و بأربعه فراسخ. 


الماء. 


وذكر الشهيد فى الذكرى أن فى هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا 


و لعل الإتمام فى ما عدا المسجد و الحائر أقوى, و الجمع بينهما أحوط. 


و الظاهر أن ما يظن كونه حائرا فى هذا الزمان ما انخفض من الصحن المقدس من إمام الروضه المقدسه و يمينها و شمالهاء و 
فى حجرات الصحن فى تلكك الجهات إشكال. 


الحديك العالف والعقروة والبانهة مواق 

و لعل فى السكوت عن حكم الصيام إيماء إلى أن ليس حكمه حكم الصلاه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 687 

[الحديث 6؟17] 


"١‏ على بن مفزوار عن قط اله عن أ يعن تمع عن أبى إبْرَاهِيم ع قَالَ كان أبى يَرَى لِكِدَيْنِ الَْرَمَين ما لا ََهُِمَيرجِمَا و 


]1١0 [الحديث‎ 


8 محم بن الْحسينٍ بن أبى الطاب عَنْ ص فوَانَ َنْ عُمَرَ بن رتاح قَالَ لت ِأبِى الْححصنٍع أَهْدَمُ مك ان أ الك قال أت 


قلت وَ أَمْوُ عَلَى الْمَدِيئهِ قَأَتمْ الصّلَاه أو أقْضْ قال أَتِمَ. 

]١1 ١2 [الحديث‎ 

8 و عَنْهُعَنْ صَفْوَانَ َنْ مشمع عَنْ أب عَبِدٍ الع كا قال فى إن مهلك مك نات جوع لذشل. 
[الحديث ]17١17‏ 


- 


١‏ تله بن على بن مخهوب عَن معد بن عي الما عن ص وان عن عبد الإخصن بن التباج قَالَ سَأنْتٌ أََا عد اللّوع عن 
النّمَام بمكة وَ اده َالَ أَتمَ وَإِنْ ل تُصَلَّ فيهما إِنَا صَلَاهُ وَاحِدَه 


قوله عليه السلام: من الأ-مر المذخور يحتمل زائدا على ما تقدم أن يراد به ما يذخر ثوابه» أو من نفائس الأحكام؛ فإن الجيد 
النفيس مما يذخرء أو لا نقوله إلا لخواص شيعتنا للمصلحه. 


ويدل على شمول الحكم لجميع مكه و جميع المدينه. 
الحديث السادس و العشرون و المائه: صحيح. 
الحديث السابع و العشرون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 687 


[الحديث 8؟1] 


7غ وواة امعد و3 مقو تدعس عن تعكدكن اإسعاعيل بن بزيد قا لت الوضَاع عن الصَلَاهِ بمكة وَ الْعدِيئهِتَفْصِيرْ 


ع 


أَوْ إِنَمَامٌ فقال قصّو مَا لم تَعْزِمْ عَلى مُقَام عَشْرَهِ. 
[الحديث ]1١9‏ 


9 و عَّهُ عن علي بن حَادِيدٍقَالَ سَألْتٌ الرّضَاع فقت إن م يحابا الُوا: فى الْحَرَمَين فَبِعْض هُمْ يَفْصُرٌ وَ بَعْضْهُمْ يتم وَ أنَا مِمَنْ 
يم عَلَى رِوَايِ قد روَاهَا أصْحَابَا فى التمَام وَذَكَتُ عَبِدَ الل بن ندب أَنّهُ كان يت قَالَ وَحع اللّهُ ابن مدب ثم قَلَ لى لا ء ُ 
ا 


.0 
َه ع 


نْ تَجْمَعَ عَلى إفَا مَهِ عَشّرَه يام و صَلٌ الَوَافٍِ ما شِْتَ هنك قال اثخ خذيل و كان معي أن تانر الات 


ن 


اْإِنْمَامُإَِّا أَنْ 
لس فِى كردن الَْبرَئن مَُاقَاة لما ذَكوئَاة لامر صر نما توي إلى مَنْ لَمْ يَعزمْ عَلَى إِقَامَهِ عَشَّرَهِ أَيّام إِذَا اعتَقَّدَ وجوت 
+ كرام فيهترا وَ نحن لَمْ تقل إِنَّالْإِْمَام فيهما اب ناه عى جه لفل وأو أ رَى أن خَبْرَ عَلِىٌ بن ديد عن 


إن 


ع د ملاسم ووه 0 


- ع 


قوله: لم يترحم لا يخفى ما فيه إذ بالمخالفه فى حكم من الأحكام جهلا لا 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 685 


لْحَبرَانِ وها آحَرَوَ هُوَالْمَتمدُعندِى و هُوَ أن مَنْ حَصَلَ بالْحومينٍ ينبغى لَه أن يع عَلَى مُقَام عَطَوَه يام وَ يتم تم الصّلَاةَ فيهمَا وَ 
إن كان يلم أنه اقيم أؤ بكو فى عَزْمِهِ لوج من الْعَدِوَ يكو كردا مِمَا يخْقَصُ به ردان الْمؤْضَِانٍ و > تَمَيَرَانِ به مِنْ سَائِر 
البَاِ ل سَائرَالْمَاضِع متى عَرََ لان فيه على الْمَقَامٍ عه يام وَجَبَ عله الْإِنْمَاُ و مَتَى كَانَ دُونَ ذلك وجب عليه فصي 
لقي كفت 12 غذا العف ا قا 


]١١١ [الحديث‎ 


٠٠‏ مُحَمَدُ بْنُ أحمَدَ بن بَخْبى عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَبِدِ الْجَبَارٍ عَنْ عَلِىٌ بْن مَهْزِيَارَ 


الترحم بعد كونه إمامياء بل يمكن أن يكون الترحم لهذا الخطإء أو ليعلم السائل أن مخالفه هذا الحكم لروايه وصلت إليه لا 
تصير سببا لنقص رتبته ته عندهم عليهم السلام. 


قوله: و إن كان يعلم أنه لا يقيم ظاهر كلامه رحمه الله أنه يعزم على إقامه العشره, و إن علم الخروج قبل ذلكك. و لا يخفى أن 
هذا العلم ينافى ذلكك العزم, إلا أن يقال: غرضه من العزم محض الإخطار بالبال و لا يخفى بعده. 


و أما الخبر فيمكن أن يكون المراد به العزم على العشره متفرقا قبل الخروج إلى عرفات و بعده. و يكون هذا من خصائص هذا 
الموضع, أو العزم على الإقامه فى مكه و نواحيها إلى عرفات. و يمكن أن لا يكون هذا من الخصائص أيضا. 


و يمكن حمل كلام الشيخ- على بعد- على أحد هذين المعنيين. 
ويحتمل الخبر وجها الثاء و هو قصد الإقامه بعد المعاوده من منى إلى مكه؛ و لعله أوجه الوجوه. 


الحديث الثلاثون و 


المائه: حسن. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 588 


عَنْ محمد بن إبراِيم الحضّ ينئ قَالَ كاز أو فرع فى العام و التَقْمر قال إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَينِ ن قَانُو عَشَرَ أنّام وَ أت 
الله قلت له إنّى دم مكة قبل الّزويه ييؤم َو يؤمين أََْلائِقَلَ انو مُقَام َشَره بام وَأَنَ الصّكه 


]١١١ [الحديث‎ 


اللرادع برالاتوصورة لمرو 2 نري قير نشوا اوقب 3ل سلت |قين لوج ع االقد وف العرمين , 
لار طن حتّى مجع عَلَى مُقَام عَطَره َم فلك َك إن طحا روا كك ألكك أَمتهع بالئمام َال إن أ حابكك كائوا 


بذخارة لمعنه قارو الخدرة الو وخر عر و / بد ارهق بَدَخُلونٌ اميد لِلصّلاه َمَتّهُْ بالتّمَام. 
َالوَجَهُ فى هَدَا لحب أنه يجب التمَامٌ ا على نْ أجْمَع على مُقَام عَطَرَه 1 يام وَ مَتَى أ م مغ علَى َلك كان مُخَيرا ين الإثمام 
لير و بكو ولح من كن خوج ند لط من المج َمل مع لاس أخرا على اوجرب بوذ كه لِمَنْ هَذَا 


5 
أ 


سَبِيلهُ لِأنَّ فيه رَفْعاً للتّمَيه وَ إِعْرَاءَ بالنّفْس و كد َمِْيعاً عَلَى الْمَذْهَبٍ وَ الى يَكُشِفٌ عَمَا ذَّكرنَاةُ أن نَّ هَذَا حَرَحجَ مَحْرَْجٍ اليه مَا رَوَاه 


الحديث الحادى و الثلاثون و المائه: صحيح. 
و فيه أن الأمر بالإتمام محمول على التقيه» خلافا لما سيجىء. 


قوله: و الذى يكشئ عما ذكرناه قال الفاضل التسترى رحمه الله: فيه تأملء إِذْ ربما يقال: إن فيه دلاله على التفصيل كان موافقا 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 582 
[الحديث ؟١1]‏ 


ننه إن عاق إلى تختوب عن اخ إن فتشل عن خا إل ختر ين الازارى ان صر غوان قن غيل الزسي إن تباج قال 
لت أبى الْححسَنٍع إِنَّ ماما ََىعَنْكك أنكك أمزه بالتمام فى الْحَومَينِ وَ ذلك من أجل النَاسٍ ف قال ذا كلت آنا هن ص هق 
أباق إذا وردنا مكة نمدا الصكاة وَ اسْتَتَونًا مِنّ النّاس. 


الْنَى مَدَّمْنَاهُ مدن 2 يَْبَعْى أَنّ يمع عَلَى الْمَقَام عَشَارَة أيمٍ عت مرا ذَكَوْنَاة عَلَى جِوَهٍ الدب و الاش يِحتَاب دُونَ الْمَوْض و 
الايجاب مق َم تنعلة ال لفان كار نه نضا الْإِنْمَامُ مُ تل كو الاففس و لذن ل عل لك مَا رَوَاةُ 


الحديث الثانى و الثلاثون و المائه: مجهول كالصحيح. 

و قال الفاضل التسترى رحمه الله: كان فيه أن ما ورد من الأمر بالتقصير فى الخبرين محمول على التقيه. 

قوله: و ذلكك من أجل الناس أى: كان يقول هشام: إن ذلكك أى الأمر بالتمام من أجل التقيه عن العامه. 

و منهم من صحف و قرأ بتشديد اللام» أى: هشام من أجل الناس و أعظمهم. و لا يخفى بعده. 

و يحتمل أن يكون استفهاماء أى: هل ذلكك لأجل التقيه؟ فقال عليه السلام: 

لا-ليس ذلكك للتقيه. بل أنا و آبائى كنا إذا وردنا مكه أتممنا الصلاه مع استتارنا عن الناس أيضاء لا أن الاستتار كان لأجل 
الإتمام» بل الإتمام أوفق لما ذهبوا إليه من التخيير فى السفر مطلقا مع أفضليه الإتمام. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: /اعع 

]1١7 [الحديث‎ 


عَلِيٌ بن مهَِارَقَالَ كت إِلَى أبى حفر النَانىع 2 واي قد احتَلَفَتْ عَنْ آباتكك ع فى الإِنْمَام وَالتفْصِيرِ لِِصَّد و فى الْحَرَمَين 
نه أَن يم تيم الصَلَاِ وَل ص كه واحده و ينها أَنْ بمب الصّلَِ ما لم بثو مقا َو يامو أل على امام فيهما 
ِلَى أَنْ صَدَرْنَامِنْ حَسنَا فى عَامِنًا هذا قن فَُهَء انا بن أَمَارُوا على بار إِذَا كنت لا أنوى مُقَام عَطَوَهِ و كذ ضِفْتٌ بذَلِك 
عتَّى أَغْرِفٌ رَأَيَك فَكَتَبَ بخطوع قَدْ عَلِمْتَ يَدحمك الله قَضْلَ الصّلَاهِ فى الْحَرَمَئنِ عَلَى غَثرهِمَا كنا 


أحَتٌّ لك إذا د خلتهم ا أنْ لا تقض + و تكن فبهة مِنَّ الصَّلاهِ فقلتٌ له بَعْدَ ذلك بن منَينٍ مُشَافَهَهُ إنَى كتَبتٌ إلَيك بكذًا فَأَجَبتَ 


- - - 


ا ا م ا ل ل ا ال 
سببا لمزيكل نث تشنيعهم على الأثمه عليهم السلام, لأن الفرق بين المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصير مطلقاء و كان 
ل 0 أهل البيت عليهم السلام و لعله لأحد هذه الوجوه قالوا: إنه من الأمر 
المذخورء أو لأنه حجب عنهم هذا العلم. 


الحديث الثالث و الثلاثون و المائه: صحيح. 

قوله: أن يأمر يتم الصلاه فى الكافى" يأمروا بأن يتم". 
و فى الاستبصار" بتتميم الصلاه" 

ملاذ الأخيار فى فهم فيدت الأخبار» ج ل ص: عع 


ىّ شَى ءِ تَعْيَى بِالْحَرَمَين ن قَقَالَ مكة و الم دِيئّة وَمَتَى إِذا تَوَجَهْتَ مِنْ مِنّى فَفَصْرِ الضَّلَا فَإِذَا الْضَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتِ 
ل 


0 
عع 
5 
١‏ 
1 
ع 
جم 
ماي 
6 
وا 
د 
كو 
- 
الع 


]1١6 [الحديث‎ 


-ه 


ع6 يقد بن يَعْقَوب عَنْ عَلِىٌ بْن إِبرَ رَاهِيم عَنْ أيه عَنْ إسماعِيلَ بن مار َنْ يُونْس عَنْ عَلِيَ بن يَقِينٍ قا 
عن الَفْصِيرٍ يمكة فَقَالَ آَم وَ ليس يوا جب إن أنَى أَحِبُ لكك مِثْلَ الى أَحِبٌ لَِفيى. 


َْ 
5 


]1١8 [الحديث‎ 


ذَا الْإِشِمَادٍ عَنْ يُونْس عَنْ زِيَادٍ بن مَرْوَانَ قال سَأَلَتٌ أبَا ا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِنْمَام الصّلَاءِ فى الْحَرَمَئِن قَقَالَ أحِبٌ لَك ما أحِبٌ 


قوله عليه السلام : فأتم الصلاه ظاهره أن خصوص منى داخل فى هذا الحكم, و هى من توابع مكة, و يمكن أن يكون لدخولها 


فى الحرم, و المعتبر مطلق الحرم. 
فإن قيل: فالمشعر أيضا من الحرم. 


قلنا يمكن أن يكون عدم ذكر المشعر لأن ما يقع فيه ثلاث صلوات يقصر واحده منهن» و هذه يدخل وقتها قبل الدخول فى 
الحرم؛ فلذلكك لا يتمها بل يقصرها اعتبارا بحال الوجوب. و يحتمل أن يكون ذكر منى على المثال؛ و الغرض إخراج عرفات» 


الحديث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول. 

الغدية الشاسى و الناكتيوى الباته تجهول: 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 589 
[الحديث 2 ]١١‏ 


ار 
أن 


8 و بِهَذَا الِْسْنَادِ عَنْ يُونْس عَنْ مُعَاويَة عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع أنَّ مِنَ الْمَذْحُور الْإِنْمَامَ فى الْحَرَمَين. 


]١١ 17 [الحديث‎ 


]١1١/8 [الحديث‎ 


]1١9 [الحديث‎ 


9 محمد بن اسن والطنا قي :5 نْ مُحَمَدِ بن الحْسَديْنِ عدن الحسّرن بْن حَمَادٍ بن عُدَيْس عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَمْرَانَ قال قلت إأبى 


4د 
أو أن و 


الْحصَنع قْصُْ فى المج الْححرَام أؤ أَتمُ قَالَ إِنْ قَصَوتَ قلك وَ إِنْ أَنْمَفتٌ فَهُوَ حير وَ زيَادَةٌ الْحَير حَير. 
و تحب نضا الْإِنْمَام فى حرم الْكُوقه وَ الحائر عَلَى سَاكِيهما الام مُضَافا إِلَى هَدَيْنٍ الْحَرَمَينِ رَوَى 
[الحديث ]١1١١‏ 


2 5 بن أَحْمَد بن يخهى عَن الْحَسَن بْن عَلِيٌ بن الْنْْمَانِ عَنْ أَبِى 


الحديث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول. 
الحديث السابع و الثلاثون و المائه: موثق 
الحديث الثامن و الثلاثون و المائه: صحيح. 
الحديث التاسع و الثلاثون و المائه: مجهول. 
الحديث الأربعون و المائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 50٠‏ 


عَدِدِ الله الْمَرْقِيٌّ عَنْ عَلِىٌ بْن مَهْرْدَارَ وَ أبى عَلِىٌ بن رَاشِدِدٍ عَنْ حَمَادٍ بْن عِيسرى عَنْ أبى عَدِدِ اللوع أنه قا لَ مِنْ مَخْرُونٍ عَم الله 


الْإِنْمَامُ فى أرَْع مَوَاطِنَ- حبرم اللِّ و ححرّم رَسُولِهِ و حَوَم أمِير الْمَؤْمِِينَ و حم الْحَسَينِ بْنِ علي ع. 
[الحديث ]18١‏ 


ل 


دكا فل : 5 عقا ملي عن زد الي كلك و لحن ع ها زج أيث لكك ا َي فى 0 0 


انين تِمّ الصَّلَاهَ فى الْحَرَمَين و بالكوقهِ وَ عِنْدَ كبر الحْسَين ع. 
[الحديث 1617] 


1 : 0 و عَنهُ َنْ أبيه و محمد بن الس عن الْحَسَرِ‎ 6١ 
عَنْ أبى جل قَالَ قلت إأبى عد اللّوع أَرُورُ قر ارين نع قَاَ قَالَ زر الطيتَ 1م الشلاة عندة تم الصّلَاةَ قَالَ أَتِمّ قلت‎ 
بف اغا نايف اللنضيه قال لاملل ذلك الشمنة‎ 


5 
1 
5 
5 
8 
0 
3 
4 
<« 
0 


و ألحق ابن الجنيد و المرتضى بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمه عليهم السلام. 
قال فى الذكرى: و لم نقف على مأخذ لهما فى ذلكء و القياس عندنا باطل. 
الحدية اعادو الأرسوة ‏ الباه فسف. 


الحديث الثائى و الأربعون و المائه: ضعيف. 


قوله عليه السلام: إنما يفعل ذلكك الضعفه أى: الضعفه فى الدين الجاهلين بالأحكام؛ أو المراد يفعل ذلكك من يكون 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 50١‏ 
[الحديث ]1١17‏ 


ع١‏ مُحَمّدُ زنُ عَلِىّ إن مختوب عَنْ أخم 1 بن مُحَمَدٍ عَن الْححس: 1 ين بن سَجِيدٍ عَنْ محمد بن سِدَنَانٍ عَنْ عَدِدٍ الْمَِككِ الْقَمّيَّ عَنْ 
إِسمَاعِيل بْنِ + ابر عَنْ عَدِدِ الْحَمِيدٍ ل م إفعامل وسنلر قن إن عَدِدِ اللّوع قَالَ 4 كم الصَلَاةُ فى أن بَعْهِ مَوَاطِنَ فى الْمَسْْ جد 
الْحَوام وَ مَسْجدٍ الرّمُولٍ ص و مَسْجدٍ الوق و حم أ لَحَسَيْنِ ع. 


[الحديث 188] 


اه اه 


ع؟٠‏ مُحَمَدٌ : يَعقُوبَ عَنْ محمد بن يَختبى الْعَطَارٍ عَنْ محمد بْن الْحسِيِن عَنْ مُحَسَدٍ بن سَِانِ عَنْ ُدَيِفه بن منْصُور قَالَ حدنيِى 
مَنْ سَهِم أَبَا عبد الهو ع يَقُولُ م كم اصَّلَاُ فى الْمشجدٍ الْحرَامٍ و مَجدٍ الرّسُولٍ وَ مَسْجدٍ الوق و حو | لْحَسَي. صَلَوَاتٌ الله عَلَيِه. 


[الحديث 188] 


ود ماه و 


0" مُحَمَدَ : بن مد بْنِ دَاود عَنْ أبى عَبِدِاللّ سين بْنٍ عَلِيَ بْنِ سفْيانَ قال حدتنَا عفر بن نُ مُححَمّدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمّدُ 


خد وان المداعة عَنْ اد القن َال قالَ َب لحن موسر ىع أحِبٌ لَك ما حم حِبهُ لِنَفيى و أَكرَءُ لك ما أَكْرَههُ لتقي 
الصَّلَاة فى الْحَرمَين وَ عِنْدَ قر الْحُسَئِنع وَ بالكوقه. 


3 


لكا -ه 


[الحديث 168] 


ع١‏ ميخمل : ْنُ يَْقُوب عَنْ محمد بد تن يحي عَنْ محمد بن الْحْسَيِن عَنْ ع:. محَنَد 


له ضعف لا يمكنه الإتمام أو يشق عليه فيختار الأسهل و إن كان مرجوحاء و الأخير أظهر. 
الخيية: التالث و الأريفية و المائه: فعيف على المشهور: 

الحديث الرابع و الأربعون و المائه: ضعيف. 

الحذية الخامين و الأريفوقى البانه كعيف». 

الحذييك السادسن:و الأرعون والمائدة فعرق على المشهور: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 687 


اا قَالَّ مدِحِعْتٌ با عَبِدٍ المع يَقُو م الصَلَاهُ فى أرْبعَهِ موَاطِنَ فى الْمَدِ جد الْرَام و 


يَقُولَ أجل هذا الْتمِرِوَ الَِْر لدم الى رَوَاه ديق بن مَنْضور إنَّ امام يَخقصٌ الْمئرجة الام و ترج 
تزع الإ نانم أنه ا يمتيغ أَنْ يَكُونَ فى عَذَيْنٍ لحرن قَد صا بالذَكٍْ غيم لَهُمَا كم ذَكْرَ فى الْأَخَار 
لحر أَلْقَاغا بكو عذان السديحداة اعرف كاه غَيرْهُمَا دالا فيه أنْضاً وَ كردا غَيِرُ مُثمَبعَدٍ وَ لَا مُتَنَافِ وَ قَدْ قَدَمْنَا مِنَ 


ام*ء١‎ 


ا وز 


الَْخَارِ مَا يتَطَّمَنُ عُمُومَ امَاكن الى مِنْ ع جما جَمْلَتهَا هَدَانِ الم جِدَانٍ مِنْهَا الْحَبر الأول عَنْ حَمّادٍ بن عِيتدى عَنْ أبِى عَقْدِ اللّوع أنه 


قَالَ فى 


حَوّم رَسِولٍ الل ص و حرم أميرٍالَْوِْنينَ ع وَ بعد حدِيتٌ راد الْقنْدِ أنه قَالَ أتم الصَلَا فى الْحَرَمَينِ و بعالكوقو و ل ب 
مث جد الْكوقَهِ وَ أمّا مَا قَدَمْنَاةٌ مِنَ حولي َم من ذِكر الْحَرَمَين عَلَى الْإِطَْاقٍ َه أَكَرُ مِنْ أَنْ تُخضى وَإِذ بت أن الْإِنمام 


0 حار صنيو ع ب قات ب كان اتدل يكزي لازي و15 لك فى مَشجد 


[الحديث 117] 


60' الْحَسَيْنُ ب سَعِيدٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بن يَخَتى عَنْ مُعَاوِيَ 


قوله: لأن أحدا أقول: يظهر منه أن القول بالفرق مما أحدثه المتأخرون. و لم يكن هذا القول قبل الشيخ و فى زمانه. 
الحديث السابع و الأربعون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم 57 الأخبار» ج ل ص: ومع 

بن تَمَارٍ حَنْ أبى عَبدِ الع قَالَ قلت فلك له إن د أَهْلَ مَكة يُْمُونَ الصّلَة بعرَفَاتٍ فَفَالَ وبلهُ ؤُوَبْحَهُمْ وَ 


ل ه فَريضَةٌ مِْل الح لَا يجو زُ ند كهًا كهًا عَلَى حَالٍ رَوَى 


[الحديث 188] 


مُوسَ ى بْنٌ الْقَاسِمٍ ع نْ ماد بن عِيترى عَنْ حُمَرَ بن أده َنْ زرَارَ : ن أَعينَ قَالَ قلْتُ إأبى تفرع الى يل الوح فى 
المَصْلٍ كال الْعُمرَه لْمَْرَدَهُ نم َلْهَبُ عَِتٌ شَاءَ وَقَالَ الْعَمْرَهُ ا 0 - و أَيمُوا احج و 
رونو اع ره بالعوبت فل الكدره غمْرَةُ رَجَب و لَ الْمَفْردُ ِلْعُمْرَه إن اْتمَرَ فى رَجب نَم َم إِلَى الْحجّ بمكة 


و يدل على وجوب التقصير فى الأربعه فراسخ إذا أراد الرجوع قبل العشره؛ كما اخترناه و تقدم القول فيه فى كتاب الصلاه. 
الحديث الثامن و الأربعون و المائه: صحيح. 

ا 
ويدل على أن المراد بقوله تعالى" أَتمُوا الحَصّ وَ العْمْرَهَ لله" أوقعوهما تأمين» كما ذكره جماعه من المفسرين. 


قوله عليه السلام: و حجته ناقصه مكيه أى: لا يمكنه التمتع بهذه العمره» إذ هى لما لم تقع فى أشهر الحج لم يجز للتمتع فالحج 


اصفهانى» مجلسى دوم. محمد باقر بن محمد تفى» ملاذ الأخيار 


فى فهم تهذيب الأخبار» ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ١808‏ ه ق 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج لل ص: 505 

ملاذ الأخيار فى فهم 57 الأخبار» ج ل ص: عمع 

وَمَنْ تَمَنَّ بِالْعَمْرَهِ إلى الْحج سَفَط عَنْهُ وض الْعُمْرَهِ رَوَى 

[الحديث 189] 


م 


00 نُ يَعُْوب عَِنْ عَلِىّ ْن إِبراهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ان أبى عُمَثِرِ عَنْ ححا عَن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عَدِدِ الع قَالَ ذا تمت 
الرَجُلَ بالْعمْرَهِ فَقَدْ قَضَى ما عَلَيِهِ مِنْ قَرِيضَه الْعمْرَه. 


]18٠ [الحديث‎ 


عبن تمه 


5١‏ و رَوَى مُوسى بن الَاسِمتَنْ صَفَْاَ بن يخى و ابن أبى عُمَِرِ َنْ يَعقُوبَ بن شُعَيب قَالَ فت لأبى عبد الع قل اللِّ عَذَ 
1 عو اشيااة وَالْعَْرَة ِل يكُفِى الوَجلَ إدَا” تم بالْحَمرَه إلَى الْحدج كان تلك القمده العذدةه قال كذلكه أن وقول الله 
أَصْكَابَهُ. 


5 


]18١ [الحديث‎ 


١‏ و الى رَوَاُ ُوترى بن الام َنْ م فاك عن نيه عن أبى مجغفرع قال ذا سمغت مكة عير متمنع قاف ليت و 
سَعى بَيِنَ الصّفا وَ الَو وَ صَِمى الوَكعتن خَلْفَ مام إبْرَاهِيم ع فَليَلْحَقْ أله إِنْ شَاءَ وَ قا َالَ إِنمَا أنْرلَتِ الْعَمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ وَ الْمَمْعَهُ 
أذ اله اخرتس العكرو له كذخل القدزة المترفة ون الْحج. 


فَلْيِسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أن قَولهُ ع وَ لَمْ تَدَخَلٍ الْعُمْرَهُ هُ الْمْفْرَدَهُ فى 
قوله: سقط عنه فرض العمره عليه إجماع العلماء كافه. 
العديتك التاسع و الأربعون و المائه: 5 

الحديث الخمسون و المائه: صحيح. 


الحديث الحادى و الخمسون و المائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 5080 


الْدح يَعْنَى الْعَمْرَهَ الى اعتمرَ ها فى عر أَشْهْرٍ الدج لِأنّهُإنّماتَدْخُلَ الْعفرَه هُ الْمَفْرَدَهُ فى الج إِذَاوَقَعْ فى أَشْهْرٍ الج وَ مَتَى 
كان لأ على ادكه فى غَدُ مجزيه عن الْمند و أَما اذى دَدُلُ على أله ذا تمع كفذ أخرً + عَن الْعُمْرَ الْمَفْرَدَهِ مُضَافاً إِلَى مَا 
واه ها روا 


[الحديث ؟187] 


07 مُححمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ دده مِنْ أَطد حَانًا عَنْ س ل بن زوّادٍ عَنْ أخم ب بْن مُحَمَدِ بْنِ أبى نَطر قَالَ سَأَلْتٌ أَا الْحَسَن ع عَن 


الُْمْرَهِ أوَاجِبَةٌ ِى قَالَ نَم قُلْتٌ قَمَنْ تَمَتّح بُجزى عَنْهُ َالَ نَحَم. 


وَ يُْتَحَبٌ أنْ يَعْثَمِرَ الْإنْسَانٌ فى كل شَفْرِ مَرَهَ رَوَى 


و الظاهر أنه عليه السلام أراد بيان الفرق بين العمره ه المفرده و المتمتع بهاء بأنكك إذا أدخلت العمره فى الحج و حججت بعدهاء 
فهى العمره المتمتع بهاء و إذا لم تدخلها فيه فهى المفرده» فإذا أحرمت بالمفرده و دخلت مكه لا يلزمكك الحج و يجوز لكك 
الانصراف. 


ولا دلاله فيه على 


أنه لا يجوز له التمتع بهذه العمره حتى يحتاج إلى التأويل؛ و ظاهره عدم لزوم طواف النساء ف فى العمره المفرده» و ينبغى 
يحمل الطواف على الجنس ليشملهماء و الله يعلم. 


قوله: فقد أجزأ عنه العمره المفرده الخبر يدل على أن التمتع يجزى عن المفرده. لا أنه لا يجزى عنه المفرده و الأظهر" عن 
العمره'" و يمكن إرجاع الضمير إلى المتمتع. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 502 
[الحديث 1817] 


“10 مُحَمَدُ بْنُ يَعْقَوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى عَنْ أخ مد بن مُحَمَدٍ عَن ان فَضَالٍ عَنْ يُونْسٌ بن يَعْقَوبَ قال سَمِعْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع 


يفول إن عع كان يول فى حل ٍَ شعو 
[الحديث 185] 


65 و عَنْهُ عَنْ عَلِّ بن ايم عن أبيه عَنْ إسِحاعِيلٌ بن وار عَنْ ونس عَن علي بن أبى حهزة قَالَ مرألت أنا الحصرع عَنْ 


و 


جل يَذخُلُ مكة فى اله الع ؛ أ لمن أو ليع كي بض كم كالَ ذا َحَلَ دحل لياو إِذَا توج خوج محا ا قَالَ وَ لِكلّ 
شَهْر عُمْرَة فقت يَكونٌ أكَلَّ ققَالَ يَكونٌ 


بالاعتبار. و قال ابن أبى عقيل: 
لا تجوز عمرتان فى عام واحد. 


و قال الشيخ فى المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشره أيام. و قال أبو الصلاح و ابن حمزه و المحقق فى النافع و العلامه فى 
المختلف: أقله شهر. 


و يمكن المناقشه فى دلاله الروايات بعدم الصراحه فى المنع من تكرار العمره فى الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه فى 
تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمره فى كل شهرء و لا يلزم من ذلكك عدم مشروعيه تكرارها فى الشهر الواحد. 


ويدل على جواز الحلف بقوله: و حقكك. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 21 


ل ِ ايام عفر ل وَحقفك لد كا فى عَامِى هَدِدِهٍ السَّنْهِ ست عَمَر قلت وَ لِمَ ذاكك قال كنت مم مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ 


1 
[الحديث 148] 

اذ مُوسى بن الْقاسِم عَنْ صَفْوَاك عَنْ مُعَاوِبَة بن عَمَارٍ َنْ أبى عَبِدِ اللّع قَالَ كان علي ع بَقُولُ لكل شَهْر غفرة. 

[الحديث ع4ا] 

62 و عَنْهُعَنْ يُونْسَ بْن يَعْقُوبَ قَالَ ب سَمِعْتٌ أََا عَبِدِ الل ع يَقُولٌُ كان عَلِيٌ ع يَقُولٌَ لكل شَهْر عُمرَة. 

[الحديث /1ها] 

1 وَ الى رَوَاةُ مُوسَى بْنْالقَاسِم عَنٍ ان أبى عُمَيرِ عَنْ ماد عَنٍ الْحَلِيَ عَنْ أبى عبد اللّوع قَالَ وَالْعمرَهُ فى كل سن مَرة. 
[الحديث 148] 


وما رَوَاةُ أيْضا عَنْ حَمّادٍ بْن عِيسرى عَنْ ريز عَنْ أبى عَدِْ اللوع وَ جَمِيلٍ عَنْ زَرَارَهَ بْن أغْينَ عَنْ أ بى فرع قال لا يَكون 
عُمْرَنَانِ فى سَنَهِ 


عهَو 


قَالْمْرَادُ َك بن الْحبِرئْن أن َا يون فى اله عَمْرةٌ يُتمَنّمُ بهَا إِلَى الْحدحٌ إلا د 
الع هن جاززة فى كل هر عمدت ما قدماة 


و66 


دَفْعَهٌ وَاحَدَهٌ كَأََا الْعَْرَهُ الْمعِيُولَه الى ا تمك تَمَنّمْ بهَا إلَى 


الحديث الخامس و الخمسون و المائه: صحيح. 

الحديث السادس و الخمسون و المائه: موثق كالصحيح. 

الحديث السابع و الخمسون و المائه: صحيح. 

الحديث الثامن و الخمسون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 588 

وَ مَنِ اعْتَمَرَ تمر فى أَشْهْر الج ثم أَكَامَ إلى ود تِ الْحجّ كائّث مُتْعَهَ رَوَى 
[الحديث 101] 


9 مُوسرى بْنُ الَْاسِم عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عِدَافِر عَنْ مُمَرَ بْن يَزِيدَ عَنْ أبى عَثِدٍ اللوع قال مَنْ دَخَل مكة مُعْتَمِراً مُفرداً للعُمْرَهِ فَقَضَ 


- 


عمْرتَهُ نم حَرَحَ كانَ ذلك لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُذْرِكهُ الْححجّ كانت عُمْرََهُ عه وَ قا 
[الحديث ٠ثرا]‏ 

1٠‏ و عَنْهُعَنْ صَفْوَانَ بْن يَخيى عَنْ يَعْقّوبَ بْنِ شُعَئِب قَالَ سأَلْتُ أبَا عبد الل ع ء عن الْمُعتَمِرٍ فى أَشْهْر الْحجّ فَقَالَ جى منعة. 
وَ يجوز لمن اغْتَمَرَ َمَرَ فى أَشْهْر الْحجّ عُمره مُفَْده 
[الحديث اثرا] 


181 شيل : بن يَغقُوبَ عَنْ عِدَّءِ مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بْن محمد عَنِ ابْن مخهوب عَنْ عَِدِ الله : ْن سَِانِ عَنْ أبى عَبدٍ الع فا قَالَ نَا 


بس بِالْععْرَِ الْمُفْرَدِ ني 


قوله: و من اعتمر فى أشهر الحج هذا الحكم مقطوع به فى كلامهم. 

الحديث التاسع و الخمسون و المائه: صحيح. 

قال فى المنتقى: قد مر روايه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر. 
الحديث الستون و المائه: صحيح. 

الحديث الحادى و الستون و المائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 589 


إن 


أَشْهْر الْحج ثم يرجم إِلَى أَهْله. 
[الحديث ؟2 ا] 


0 


الاوعلة عن علق إن اجيم عَنْ أبيه و بن إِسْحاعِيل عن الْقَضْ لي بْنِ شَاذَانَ عَنْ ماد بْنِ عبترى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُمََ 


عن ننه عل 


اياي عَنْ أبى عد اللّوع أنه ريل ء عن وجل حرج فى أَشهْرِ الي مغقيرا ف وج إلى لاد قال لأس و إن حي هزة فى عاد 
ذلك وَأَفْرََ الج فلس عَلَيهِ دم وَإِنَ الْحْسَينَ بْنَّ عَلِينٌ ع خَرَج - َومَ الوويَهِ إِلَى الْعرَاقٍ وَ قَدْ كان دَخَلَ مُغتمرا 


و قال فى الدروس: لا يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكه. بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام» بل إما أن يخرج 
محرماء و إما أن يعود قبل شهرء فإن انتفى الوصفان جدد عمره هى عمره ال: 2 و فى استدراكك طواف النساء فى الأولى 
احتمال. و لو رجع فى شهره دخلها محلاء فإن أحرم فيه من الميقات بالحج؛ فالمروى عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات 


و منع الشيخ فى النهايه و جماعه الخروج 


من مكه. لارتباط عمره التمتع بالحج» فلو خرج صارت مفرده؛ و الروايه تدل عليه» و أطلقوا المنع و لعلهم أرادوا الخروج 
المحوج إلى عمره أخرىء كما قاله فى المبسوط» أو الخروج لا بنيه العوده. 


وفى كلا-مهم وفى الروايات دلا له على وجوب حج الت ع بالشروع فى العمره و إن كان ندباء و ابن إدريس قال بكراهيه 
الخروجء و هو ظاهر المبسوط. 


و الأفضل للمعتمر فى أشهر الحج مفردا الإقامه بمكه حتى يأتى بالحج و يجعلها متعه. و قال القاضى: و إذا أدركك يوم الترويه 
فعليه الإحرام بالحج و يصير متمتعاء 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 52٠‏ 
[الحديث "ثرا] 


18 الذى روَاة هد بن اْحَسَنِ الصّفَارٌ عَنْ محمد بْنِ الْحمرِينِ عَنْ مُوسرى بن سحْدَانَ عن الْحمَيِنٍ بْنِ حَمَادٍ عَنْ إشتحاق عَنْ 
عُمَرَ بن يَزِيد عَنْ أَبى عبد اللّع قَالَ مَنْ دحل مكة بعْمْرَِ قم إِلَى جِذّالٍ ذى الْحِبهِ َلئِسَ لَه أنْ يَخْرج حتّى بحي مع النّاس. 
[الحديث 6 ١ا]‏ 

#التكازراة توق بك القاى 1 خبزنى بض أضه حاب أله أل أبا جرع فى عَطْرِ من شوَالٍ َل إلى أريد أن أثْرة غغره 
مدا الشَّهْر قَالَ لَه لهُ أَنْتَ مُوْنَهَنٌ بالج فَقَالَ أ له الَجلَ إن الْمَدِينَه مَنِْلى و مكة مَنْرِلى وَ لِى بَيِنَهُمَا أَهْل وييعا أعوال فال له أنك 


يال 2 


متهن بالْحج فَقَالَ له الَجلُ مَِنّ لى ضياعاً حول مكة و أَحْتَاج إلى الْحرُوج إِلَيهَا ققَالَ خوج عمَانا و تَوْجِمٌ حمَانًا إلى الْحج. 


إن حَذَيْنِ الْحَرئْنِ محْمُوانِ عَلَى مَنْ كان قد َكَل مكة مُعتيمرا عَلَى أن ب َم بهَا إِلَى الْححج نَم أرَادَإفْرَادهَا وَ إذَا كَانَ اَمو عَلَى 
ما ذَّكرناه لَمْ يجو لَهُ ذلك أنه 


و فى روايه عمر بن يزيد إذا أهل عليه ذو الحجه حجء و يحمل على الندب, لأمن الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم 
الترويه» و قد يجاب بأنه مضطر. 


قوله: فى غشر من شوال قال الفاضل التسترى رحمه الله: كذا قيما راجعناه بعد المقابله؛ و فى المتتهى بخط مضنفه عشرين من 


قوال: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 52١‏ 


مُوتّبط بِالْحدحٌ وَ لَهِسَ فى الْحَبر أنه َالَ أَرَدْتٌ أنْ أَفْرِد الْعُمرَة قَِلَ دُحُولِى فيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنَ بِالْدَحٌ وَ إِذا لَمْ يكن ذلك فى 
ظاهر الْحَبَر وَ 


كاق فشقيكا نهنا كدناة عذا مكو قافا لنا كدكاة و الذي عذل على هذا الفس قارواء 
[الحديث 20 ]١‏ 


عر ات اهن 


6 اا ل ل صر ل عر ل ل ا 
اماج اس اس ا ل ني الا ويام الع ف 
عَلِيّ ع فى ذى الْحِبهِ ثم رَاحَ رَوْمَ الّوويَه إِلَى الْعِرَاقٍ وَ النَّاسُ يَرُوحونَ إِلَى مِنّى وَ لا اس بالْعمْرَه فى ذى الْحِبهِ لِمَنْ لا يُرِيدُ 


قوله عليه السلام: أنت مرتهن بالحج لعله كان الواجب عليه التمتع» أو أمره عليه السلام بذلكك لإدراكك الفضل. 


قوله عليه السلام: و قد اعتمر لعل المراد أن عمره التمتع أيضا إذا اضطر الإنسان يجوز أن يجعلها عمره مفرده» كما فعله الحسين 
عليه السلام. و يحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بعدم التمكن من الحج نوى الإفراد» و لعله من الخبر أظهر. 


ثم اعلم أن قوله" و لا بأس بالعمره" داخل فى الحديثء لذكره فى الكافى و لقوله: و روى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 627 


[الحديث #ثرا] 


88 وَ رَوَى مُحَمدُ بْنُ الْحَصَرٍ الصّفَارُ عَنْ مُححَمَدِ بْنِ الْححسيِنٍ عَنْ وُهَِبٍ بن حفص عَنْ عَلِيٌ كَالَ سَأَلهُ أ بَصديرِ وَ أن حَاضِرٌ عَمَنْ 
أَهَلَّ بالْعَمرَ و فى أَشْهّْر الْدَجٌ قال لعن فى قير لمك شدره رتش ملا إلى اخ ه وَ لكنّهُ يُحَبِسُ بمكة حَنَّى يَقضتى 
عمة َه نما أخرع ذلك 

ِنَع فِى هذا الْحَبرِ أنه نما ل يو لَه ذَلْك لِأنّهَ أخع لَهُ وَ هَذَا لَا يكونٌ نا لِمَنْ قَصَدَ التَمتّع بِالْعُمرهِ إِلَى الي وَ مَنْ قَائَهُ عَغْرَهُ 


الْحجّ إذَا أمكنّ الْمُوسَى رامن وَِنْ أَنَوَهُ إِلَى اسْتَقمَالٍ الشَّهْر جار رَوَى 
[الحديث /ا2را] 


1 موترى بن الْقَاسِم عَنْ أبَانٍ بن عنْمَانَ عَنْ عي الَحْمَنٍ بن أبى عَدٍدٍ الله قَالَ سأَنْتٌ أبَا عَدِدِ اللّهِ ع ء عَن الْمعْتَمِرِ بعْدَ الْحَجّ قَالَ 


ذا أحكق الفوسى ين وأمه فكشن 


الحديث السادس و الستون و المائه: ضعيف على المشهور. 
و قال الوالد قدس سره: لعل فيه أنه لا يجوز للآنى بالعمره المتمتع بها مندوبا تركك الحج. و استشكله فى القواعد. 


وقال المحقق الشيخ حسن: مر مثل هذا الإسناد» و فيه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان. و مراعاه الطبقه تشهد بثبوت الواسطه 


بين موسى و أبان. 


و قال فى المدارك: محل العمره المفرده بعد الفراغ من الحجء و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام 
التشريق. و نص العلامه و غيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم؛ و استشكل الشارح رحمه الله هذا الحكم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 627 
[الحديث 8ثا] 


8 وقَدْ رَوَى أَصْحَابنَا وَ غَيِرُهُمْ أنَّ ال مُتَمَتّعْ إِذَا قَاَتهُ عُمْرَ هُ الْمْعَهِ اعد غتمر بَغدَ الح وَ مَُالَذِى أمَرَ به- رَسُولَ الل ص عَائِقَّة و 
ال أب د للع كذ عل الله فى لكك قرسا لئاس وك قَالَ قال أ ُو عَتِدٍ الله ع ال مُتَمَتُّ إذَا َائَنهُ عد مره المعو أقََ إلى َال الْمُحوّم 
اغْثَمَرَ فَأَجْرَ أت عَنْهُ مَكانٌّ عمْرَهِ الْمْمْعَهِ. 


ىا ءه 


ذا قَرعٌ الْمُغثَمرٌ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيهِ إِنْ شَاءَ قَصّرَوَ إِنْ شَاءَ علق وَ الْحَلقُ أَفصَلٌ رَوَى 


[الحديث ثثرا] 


- 
2 عش ع د 2 


لدي بن الا عن ع نز يغبي تن شعارنة ني تقار ين ب كي 1 للوع 0 


الْمَِيصَّهِ وَ صلَاهِ الَكعتَينِ حَلْفَ الْمَمَامٍوَ التّغي بَئنَ الصّمًا لصّفًا وَ الْمَووَهِ حَلَقَ أو قَصَّرَ وَ سَأْلتهُ عن الْعُمْرَهِ الْمَتِتولّهِ فيهَا الْحَلَق قَالَ تَعَمْ 
وقول اللمهى قال قح اتقو ه الْمَولَهِ اللَّهُمَ اغْفِرْ و ِلْمحلْقِينَ كقِيلَ ا رَسُولَ اللّ ص و للْمَقَصَرِينَ 


بوجوب إيقاع الحج و العمره فى عام واحد, قال: إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهراء و مبدؤها زمان التلبس بالحج» و هو محتمل» 
مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرطء و أوضح ما وقفت عليه صحيحه عبد الرحمن. 


قوله: وقد روى كأنه من كلام موسى بن القاسمء و يحتمل أن يكون من كلام الشيخ. 
الحديث التاسع و الستون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 52 

قفَالَ الله اعفد لْمُححْقِينَ ققِيلَ يا رَسُولَ الل وَلْمُقَصْرِينَ كقَالَ وَ للْمَقَصْرِينَ. 

تَقَدّءَ أن الْمَعكِمرَ عُمَرَء مُفْرَده يَلْرَّمَهُ طَوَافٌ النّمَاءِ وَ يُوَكُدُ ذَلْك مَارَوَ 
[الحديث ]١ 7١‏ 


مُوتوى بن الْقاسِم عَنْ اجيم بن أبى البلا ا اد ارا بن عَدِدِ الْحمِيدٍ وَ قد هتنا َخواً من كَلَائِينَ ماله نَبعَتٌ بها إِلَى 
أبى الحسَنٍ مُوترىع أَدْخِلْ لِى ذه المدألة و ويا تُعنى لَه هله عن الْغره الْمَفْرَدَهِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافٌ النسَاءِ قَالَ فَجَاءَهُ الَجَوَاتٌُ 
فى المتابل حُلّو غيرها دك له أََدها فى مايل أحر كج م الْجَوَابُ فِيهًا كلها غَيِر مَشألتى فَقُلْت لإْراهيم : بن عد الْحَمِيدٍ إِنَّ 
اهنا ليا رد الْمَأَلَهَ باشمى فَمَدْ عَرَفْتَ مَقَامِى بحَوَائجك فَكَتَب بها إِلَيْهِ فَجَاءَ الْجَوَابُ نَحَمْ هُوَ وَاجِبٌ لا 


0-1 


د نه فَلقَى إبْرَاِيمْ بن عد الْحِيدٍ ! غيل ف ا و و ار 
الََْادِ كتْقَاَوَ هَذِءٍِ مالي و الْجَوَابُ عَنْهَا قَدَكَلَ عَلَيِهِ ِشمَاعِيلٌ بْنُ فك حُمَيدٍ مَسََلَهُ عَنَْا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ قَلَقِى إِسْمَاعِيلٌ بن ُ حَمَيْد 
بِشْرَ بْنّ إشْماعِيل بن عَمَّارِ الصَّيِرَفِيَ فَأخْيَرَُ 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: و كان فيه دلاله على أن التقصير فى العمره المفرده قبل طواف النساءء كما يفهم من بعضهمء 
بل لا خلاف فيه. انتهى. 


والمشهون بين الأضحات أنه إذا نلق المسمر عمرة مفرده أو قضر حل لد كل شى ا إلا التساء فإذا أتى بطواف التبياء حلاف له 
الساف. 


ل أنه حكم بسقوط طواف النساء ف فى العمره المفرده و له شواهك من الأخبارة غير أن 
المشهور أولى و أحوط كما ذكره , بعض المحققين. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 528 
َدَكَلَ َسَأَلَهُ ئها ققَالََعَمْ هُوَ وَاجِبٌ. 


]١7١ [الحديث‎ 


١‏ مححمل 25 أ ترد بْنِ يَحْيِى عن الح ن بن مُووى عَنْ غِِاثِ بن كلُوب عَنْ إش اق بْن عَمَارٍ عَنْ جَعْفْرِ عَنْ أبيه ع أنْ عَلِيَاع 


كانَ كر الْححح و الْعُمْرَه عَلَى اْإبل الْجَلَالاتٍ. 


7 
ع 2 
بدأ و 


وَمَنْ سحي عَلَى طَرِيقٍ الْعِرَاقٍ كَلَفضَلٌ أَنْ : بدأ بِالْمَدِينَهِ رَوَى 
[الحديث 1117] 


هك قال بالعيوق ‏ 


]١ 77١ [الحديث‎ 


437 لذ وواة فد 2 


الحديث الحادى و السبعون و المائه: حسن أو موثق و على المشهور ضعيف 

وقال فى الدروس: يكره الحج و العمره على الإبل الجلاله و على الزامله. 

الحديث الثانى و السبعون و المائه: صحيح. 

وما ورد من أن للإمام أن يجبرهم على زياره النبى صلى الله عليه و آله بعد الحج محمول على ما إذا لم يزوروا قبل. 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: كان فى هذه الروايه دلاله على أن المواقيت المذكوره مواقيت لأهلها و لمن مر بهاء نظرا إلى ما 
ورد من أن من دخل المدينه ليس له أن يحرم إلا من ميقاتها. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 522 


غِيَاثِ بْن إِبْرَاهِيم عَنْ جَغْفّر عَنْ أبيه قَالَ سَأَلْتٌ أبَا جَعْفَرع أَبْدَأْ ِالْمَدِيئَهِ أؤ بمكة قَالَ ابْدَأْ بمكة وَ احْتغ بِالْمَدِيئَهِ فَإِنّهَ أفضل. 
فَمخترول عَلَى مَنْ ححٌ عَلّى غَيِرِ مدا الطريق ما مِنَ الشّام أو اليمَنِ أذ غَيرجتا َم إِد ذا عَجٌ ج عَلَى طَرِيقٍ الْعِرَاقٍ كان الْأقْضَ لُ مَا 
كدقاف قد زوق أنه أى ذلك كاك هل هذا فاق أن ابذاك اعدف انضل وات يُفِيدٌ رَفْمَ الْحظر فِى ذلك 


]١78 [الحديث‎ 


١٠7‏ رَوَى أَحْمَدٌ بن مح محمد بن عيسى عَنٍ الْحَسَنٍ بْنٍ عَلِيَ بن يَفْطِينِ عَنْ أيه الْحسينِ عَنْ على بن يقن قَالَ سَألْتٌ أبا انيع 
عَنِ الْمَمرَ 0 أفقل اق اكه قال لا رامن بذك يِه كانّ. 


]١78 [الحديث‎ 


فق ف وف ون لاون لاقير ١‏ الف ف ب و 2 ماخ ون نف طق انرما عام ون نوق يق لشي و عد” 
محمد : ل اخترد ان يحضو عن تواترى إن الصافيم كن كزي إن درفن جيه قوتي إن جتترج #اليشاله عن وجل عل 


جَارَيَتَهٌ هَذيا ! هبه كص يَطكمٌ قَالَ إِنَّ أبى أَنَهُ رَجُلَْ قَدْ جَعَلَ جَاريتهُ هَدْياً لُكغبه فَفَالَ مر مُنَادِيا يف عَلَى الْحِجر قَينَادِى ألَا مَنْ 
فقوت د لنكقة أز نط بيد أؤ تفن ملغانة ياك فذاق وق 3لاة و أطة أن تفولى 091 اذا على تقد قر الساريه 


م 


وقائل" سألت" جعفر عليه السلام» فقوله" قال: سألت " بيان لقوله" عن أبيه". 
الحديث الرابع و السبعون و المائه: صحيح. 


قوله عليه السلام: مر مناديا لعله محمول على ما إذا لم يعرف من كان بتلكك الصفات, و إن احتمل أن يكون النداء للاطلاع على 
الأحوج. و لو تضمن النداء الاضطرار إلى أن يعطى من لا يستحق من المخالفين» فلا يبعد أن يكون التفحص خفيه أولى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 21 
[الحديث 72 ]١‏ 


8 و عَنْهَ عَنْ بَغض أَصْ حَابنًا عَن الفِهْرى عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَِمَانِ عن المفضل بن عُمَرَ عَنْ أبى عَدٍدِ اللوع أنه قال مَنْ رَكبَ زَامِلة 
ثم وَقَعَ مِنْهَا فمَاتَ دَخَل الثّارَ. 


نالفخة فى كردا الهر ها ذكرة ات حفر تعضل 0 قلق كن بالانه وتحة اللذ وذ اله كان ع عاكو الغوب: إذا أزاة ول ارول وقها 


بِنُفُوسِهمْ عَنِ الزَامِلَهِ مِنْ غَثر 


و لعله يستنبط منه حكم نذر قبور الأثئمه عليهم السلام مع استغنائها عن العماره. 
ويدل على أن مصرف نذر بيت الله محاويج الحاجء و أنه يقبل قول مدعى الحاجه من غير يمين و بينه. 


وآقال فى الدروس: لو تدس أن بهد غبدا أو أمه إلى بيت 


الله أو مشهد معين» بيع و صرف فى مصالحه و معونه الحاج و الزائر» لظاهر صحيحه على بن جعفر. 
الخديك السناطير بو السدوة و الوافة سف 
و يدل على المنع عن ركوب الزامله. و يمكن حمله على ما إذا ظن الهلاكك بركوبها. 


و قيل: يمكن أن يكون النهى عن ركوب ما استكراه لحمل طعامه و متاعه لا للركوبء فركوبه حينئذ تعد و ظلم على المكارى؛ 


و يؤيده ما قاله الجوهرى فى لغه الزوامل حيث قال: الزامله بعير يستظهر به الرجل لحمل متاعه و طعامه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 528 

تعلق بِنّئ - ئها قَنّهَى ال ص قَمَالَ مَنْ فَعَلَ ذلك وَ مَاتَ دَحَلَ الثَار 

[الحديث 11/17] 


مُححمَدُ بْنّ أخترد بْن يَخْتى عَنْ يَعْقُوبَ بن يَزِيدَ عَن ابن أبى عُمَثِر عَنْ بَغض رِحَالِه عَنْ أبى عَثِدِ اللوع قَالَ مَنْ رَكبَ زَامِله 


50 ذَا لبر َك مَا فيه الث على الْوَصدَيهِ وَ إِنّمَا ص هَردًا الْمَومِ ضِع لأنَّ فيه بض الْحَطَر لما بَْحَق الْإنْمانَ مَِ النّؤم و السَهَرِ كا 
11 مَنُ من أَنْ يَقَعَ مِنّْه ميد ذَلْك إِلَى هَلَاكه 


]١ 73 [الحديث‎ 


8 الْحسينُ بن سيد عن ابن أبى عُمَيرٍعَنْ حفص بن لبتي و هام بن سَالِم و حَسنٍ الَْحمِيٌ و ماد وَ غَيرِوَاحدٍ و معاي 
بن عَمَارٍعَنْ أبى عد اللّوع كَل لو أن اناس توكوا احج لكان على الْوَالى أن يخي َه على لك و على الام ده و أذ كوا 
زيَارَ اليىَ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالى أَنْ يُجبرَمُع عَلَى ذَلِك و إِنْ لَم يكن لَهُع أَموَالَ أَثْمَقَ عَلَِهِْ وِنْ كك قال المقلمية. 


]١79 [الحديث‎ 


- 


8 أخمردٌ بْنُ محمد بن عي عِيتدى عَنْ محمد بْنِ أبى عُمَئرِ عَنْ مُعَاوِية بن وَهْبٍ عَنْ غَثِرِ وَاحِ د قَالَ لت لِأَبى عَئِدِ اللّوع إِنّى رَجُلٌ 


وقال فى الدروس: يجبر الإمام الناس على الحج و زياره النبى صلى الله عليه و آله لو تركوهماء و على المقام بالحرمين لو 
تركوه: فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال. 


الحديث التاسع و السبعون و المائه: مرسل كالصحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 529 
َقَالَ نَعَمْ القن لِلدَّيْن. 

]186١ [الحديث‎ 


ا ليد قال عالت سد دِيرٌ الصَّيرفيٌ كَمَالَ إن أَا عدب اللّوع , نفيك 


لسلا 


َالْمرَادُ بهدَيْنِ الْحَمرَئن أَنهُ إذَا كان لَهُ وَجْه يَقْضِى دَلهُ ٠‏ مه كبا تمق لويكق له ذلك كاالهيرق للف يذل عن ديك ها زلاة 
[الحديث ]18١‏ 


١‏ أَخمكُ بن مُحَمّدٍ إن عيه عَنْ عله بن الْحكم عَنْ عدب الْمدكك بن عُنية قَالَ لت أ ا الْحَسَن ع عَن الرَّخِ عَليِهِ دَيْنٌ 


يا 1 ده امي لا 
[الحديث ؟١18]‏ 


و عَنُْ عَنْ أبى عَبٍاللِ البق عَنْ بغر بن بر عَنْ مُوسى بْن بكر الْوَاِطِيَ قَالَ سَألْتٌ أب الْحسَنٍع عَنٍ الوَجلٍ يَستفرض 3 
يحي فَقَالَ إنْ كان خَلْفَ طَهْرءٍ و مَا إِنْ تحدّتٌ به تحدثٌ أَدىَ عَْهُ لا بس 


قوله عليه السلام: هو أقضى للدين حمل على المندوبء أو على المنذورء أو على استقرار الوجوبء أو على ما إذا كان له مال 
يفى بدينه و يزيد بقدر الاستطاعه. 


الحديث الثمانون و المائه: مجهول. 


الحديث الثانى و الثمانون و المائه: ضعيف أو مجهول. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 517١‏ 
[الحديث ]181١‏ 


ضور كا ب لي نح فى حل هفل 


َه 


[الحديث 188] 


في تور عي عطين ٠‏ حير 


فى الح كتملَ الح. 
[الحديث 188] 
و عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى عَنْ غِيَاث بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ جغْفَر عَنْ أبيه عَنْ عَلِىٌ ع أنه قَالَ ل َرَقَة إَِّا بمكة. 


َْلَه ع لا عَرَفَة إَِا بمكة أ لما فَوْض فى الاجتتماع فى عَرَفَهَ إَِا بمكة فَأمًا الِاجتِمَاحٌ عَلَى طَرِيقٍ الاش تخاب وَ الذّعَاءِ فى مِثْلٍ دا 
الَيَوْم فى سَائِر 


الحديث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول. 

قوله عليه السلام: تأكل الخبز و الملح أى: فى عرض السنه لتخلف نفقه الحج؛ أو فى طريق الحج, و الأول أظهر. 
الحديث الرابع و الثمانون و المائه: مرفوع. 

وقال فى الدروس: يستحب إقلال النفقه فى الحج لينشط له و الاستدانه له فإنه أقضى للدين. 

الحديث الخامس و الثمانون و المائه: موثق 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 5/١‏ 

الْْلَادٍ وَ الْمَسَاجِدٍ فَمَنْدُوبٌ إلَيهِ مُوَعَب فيه 

[الحديث 187] 


8 أحْمّد بْن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى عَن الحَسَنٍ بْنِ عَلِى عَنْ يُونسٌ بْن يَغقوب عَنْ عَمَرَ بْن يَزِيدَ الَضرى عَنْ أبى عَتِدِ اللو ع قال ححّ 


[الحديث /81١ا]‏ 


١‏ محمد ب الْححسَن الصَفَاُحنٍ اندي بن مُحَمَدٍ عن وش بن يَقُوبَ عَنْ ألم امك اوه حاير ْنَا فَلَ لت لَه َك 


حب رَسُولُ الله ص قَالَ عَشَّرَهَ أمَا تسم عحيجة الْوَدَاع قتَكونٌ عه الْوَدَاع إلا وَقَدْ حجٌ قَبِلَ ذَلِكك 


الحديث السادس و الثمانون و المائه: موثق. 

الحديث السابع و الثمانون و المائه: مجهول. 

و الظاهر روايه أسلم عن عامر» و يحتمل العكس. 

وفى الكافى: عشر حجات مستسرات. 

قوله عليه السلام: أ ما تسمع حجه على من أنكر تعدد الحجء و ليس دليلا على خصوص العدد. و يدل على أن المراد بحجه 
الوداع آخر الحج لا الحج الذى ودع الناس فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و أخبرهم بوفاته. 

و يمكن الجمع بأن يحمل العشر على ما فعله عليه السلام علانيه» و العشرين على مجموع حججه عليه السلام؛ و يؤيده أن فى 
الكافى فى خبر ابن أبى يعفور 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: اع 

[الحديث /18] 


1 اود إن محعل إن عبتي عن الحمن إن على عن عكري الغزاء عن فزن الله إن ابى بختور عن ابى غدل اللوع هال يج 
رَسُول الله ص عِسْرِينَ جه مُسْتسِرًا فى كلها يَمْرٌ تيِنَ الْمَازْمَيْن فيتزِل فيبول. 


2 


[الحديث 189] 


2 
اه 


4 و عَنْهُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبى َغْفْرع قال مَا دج النَّبّ ص بَعْدَ قدُومِهِ المَدِيئَه إلا حَيَهُ وَاحِدَهَ وَ 
قَدْ حي بمكة مَعَ قَوْمِهِ حِبََّاتِ 


عشر حجات مستسرات. و يؤيده أيضا قوله عليه السلام" قد حج بمكه مع قومه حجات" و إن أمكن أن يكون المراد كائنا مع 


قومه بمكه لا أنه حج معهم. 


وعلى مافى هذا كتاب من كون حجه عليه السلام سرا عشرين يمكن أن يكون المراد أن بعضها وقع سراء أو يكون المراد 
الإسرار فى بعض الأعمال التى كانوا يتركونهاء كوقوف عرفات مثلا فيما إذا لم يكن فيه نسى ء, و ما كان فيه نسى ء كان يوقع 
جميع الحج سرا. و يمكن أيضا حمل العشرين على الحج و العمره معا تغليبا. 


و قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الطاهر أن حج رسول الله صلى الله عليه و آله سرا كان لأجل النسى ء, فإن قريشا لما أخروا 
وقت الحج و لم يمكن له صلى الله عليه و آله أن يأتى بالحج فى وقته ظاهرا خلافا لهم كان يحج مستسرا. 


الحديث النامى و الدباتون و الباءه+ مجهول: 

قوله عليه السلام: فينزل فيبول لأنه موضع عبد فيه الأصنام و منه أخذ الحجر الذى نحت منه هبل» كما فى خبر الأعمش. 
الحديث التاسع والثمانون والماثئه: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم ليت الأخبار» ج ل ص: برع 

]15١ [الحديث‎ 


ع 


أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسّى عَن البَرْقِىّ عَنْ أَطْرَمٌ بْن حؤسَب عَنْ عِيِسَى بن عَنِدٍ الله عَنْ جَعْفرٍ بْن مُحَمّدٍع قال أَودِيَهُ الحَرّم 
تسيل فى الجل و أَؤْدِيَهُ الحل ا تسيل فى الْحَرّم. 
[الحديث ]19١‏ 


١‏ و عَنْهُ َنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىّ عَنْ محمد بْنِ أبى حفر رََعَهُ َال مَنْ حََرَج من مكة و هُوَ لا يُرِبدٌ اْعَودَ إِلهَا ققد اقثرَبَ أجَلهُ و 


- 


دنا عَذَائه. 
[الحديث ؟19] 


7 و عَنّْهُ تن الْحَسَن بْن عَلِىٌ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قَالَ إِنَّ يَزِيدَ 


العديك السحورن و المانةة مجهو ل 


قوله: أوديه الحرم تسيل قال الوالد العلامه طيب الله مرقده: لارتفاع الحرم على الحل دون العكس. و الغرض بيان أن الله تعالى 
حول برقا بوره كتدنا رقافه انط أو أنرفا:[فالبيتاتع الغورية و السستويه الصدل جاه إلى لالبو كوا اوداك "ليل وو ما 


0 


أو المراد بالحرم من عظمه الله من أهله؛ و هم النبى و الأئمه صلوات الله عليهم؛ فإن منافع العلوم و الكمالاات تصل منهم إلى 


العالمين دون العكسء كما قال صلى الله عليه و آله: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. انتهى. 


و لعل غير الأول أظهر إذ يجرى من عرفات الماء الذى الآن ينتفع به أهل مكه. إلا أن يقال: المراد به ما يجرى على وجه الأرض 
من غير عمل: 


الحديث الحادى و التسعون و المائه: مرفوع. 
الحديث الثانى و التسعون و المائه: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عع 
يْنَّ مُعَا مُعَاوِيَه لَعنَهُمَا اللَّهُ حي قَلَمَا انُصَرَفٌ قَالَ شغر 

إِذّا جَعَلْنًا نَفِلًا يمنا قلا نعود بَعْدّهَا سنن 


لحب وَ الْعَمْرَهِ ما بَقِينَا 


[الحديث 1917] 


55 الْححسينَ بن سَعِيدٍ عن ابن أبى عُمَمِرَِنْ عد لواب بْنِ الصاح عَنْ أبيه قَالَ ل مُسلِمْ مؤلى أبى عَبدِ الع صَدَقَه الدب 
وَقَد قم مِنْ مكة قفَالَ لَه شنريم- - الْحَهدٌ لله الى يَسَرَ سَبِيلَك و هَدَى وَلِيلَك و أَقْدَمَك بِحَالٍ عَافِيه وَقَدْ قَضَى ال 3 أَعَانَ 


على الفعة كَتَمِلٌ الله مزكه و أخلى غلك تفقركه :و ععاع ] عب مَبرُورَة وَ لتذُنُوبك طَهُوراً َع ذلك أبَا عَدِدِ اللّوع فَقَالَ لَه 


لص قَ 


عير 


عا عَلَيهِ عَقَالَ لَه عله كت ذا فَقََالَ خعلثة كداك مواق ساد اد 


1 
خْوَانِك فَقَلْ لَهُ َكذًا فَإنَّ الْهُدَى بِنَا مُدَّى و إِذَا لَقِيتَ مَوْلَءِ ققَلَ لَهُْ ما يَقُو 


ويمكن أن يكون حج يزيد فى زمان أبيه عليهما اللعنه» كما نقل أنه أتى به أبوه إلى الحرمين لأخذ البيعه له من أهلهماء و لم 
ينقل حركته من الشام بعد خلافته» و إن دل عليها بعض الأخبار. 


الخريق الدالقبن الكسعرة و الما محهو ا 
و الظاهر أن صدقه كان من المخالفين؛ فأدب عليه السلام مسلما بأن لا يقول مثل ذلك إلا لمن يستحقه من أهل الولايه. 
و يحتمل أن يكون من أهل الولايه لذكره فى كتب الرجالء فالمراد النهى عن ذكر ذلكك لغيره. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 517/0 

[الحديث 118] 


مِيرَانِ وَ ليسا بِأَميرَئْنِ صَاحِبُ الْجنَارَِ ليس لِمَنْ يبعا 


عُوهًا حَنَّى تَأَدْنَ لْهُمْ. 


24 


7 و عَنْهُ عن ابن أب عُمَير َْ مُوسرى بن عَامِرِ عن الع الصَالِحع قَالَ 
ز' 1[ 


2 يَرْجِعٌ حَنى دن ل وَامَرَ 
[الحديث 190] 


ضر * 


د أَحْمَدٌ بْنٌ مُحَمّدِ بْن عيتدى عَنْ أبى مُحَمّدٍ الْحجَالٍ عَنْ ص فْوَانَ الْجَمَالٍ قَالَ سَمِعْتٌ أبَا عَمِدٍ اللوع يَقَولَ مَا يغبا بِمَنْ يَوْ هَذَا 
ليت ذا لَمْ يَكنْ فِيه خصال ثَلَاتْ جِلمٌ يلك به عَضَبْهُ وَ خَُلقٌ يُخَالِقٌ به مَنْ صَحبَهُ وَ وَرَحْ يَحْجِزُه عَنْ مَعَاصِى الله. 


[الحديث 192] 


2 مُوسَِى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ ص هُوَانَ عَنْ مُعَا يه بن تَمَارٍ تَنْ أبى عَددِ الع قَالَ إنَّ اله َعالَى , بقلب انل التوو ع لت نهذ 
جدال ذ فى الج وَ هَنَّ شَوَال وَ ذو الْمَعْدَهِ وَذُو الْحِبََه. 


[الحديث 1917] 


3 مُوسَى بْنٌّ القَاسِم عَنْ عِد الرَحْمن عَنْ عَبِدِ اللِّ بن سَِانِ عَنْ أَبِى عَثدِ الله 


الحديث الرابع و التسعون و المائه: مجهول. 

قوله عليه السلام: و ليسا بأميرين أى: ليس لهما إماره عامه» أو لا يجب متابعتهما بل يستحب و الأول أظهرء ففى الأول الظاهر 
الاستحبابء و فى الثانى يحتمل الوجوب لا سيما مع خوف تلفها. 

الحديث الخامس و التسعون و المائه: صحيح. 

الحديث السادس و التسعون و المائه: صحيح. 

الحديث السابع و التسعون و المائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص : 61/2 


و 


ع قَالَ سَمِعْنَه ا 


- 


أذ مِنْ شَعْرِكٌ إِذَا أَرَدتَ الْحج فى ذى الْمَغدَهِ وَلَا فى الشَّهْر الى تُرِيدٌ فيه الْعُمرَة. 


[الحديث 198] 


2 5 مل 


أرقت العمدة 00 


وقد م 


شغرى إذا 


[الحديث 199] 


توصي إن القايم عن تعقو عن ضوائواة عن ع لدبي كير عن قمر ني بزية كال خاصت صب ف 3 أنا بالويه قال 


كان مِيمَّاتٌ ججمالِنَا وَ إَِانُ مُقَاِنَاوَ حُرُوجنًا َل أن مرو لم تقب الْمَِرَوَ لا الْمثِ-جد و لَاالْمِثْرَقَالَ هَذَّكُوْتٌ َلك لِأَبى عَبدٍ 
اللوع قَالَ مُوْما لتَغْتَيل ثم 8 ففعقة جَبْرَئيل 1 الال كاد بوي دو ار كي رول الوص ار كاز لني جلي 


0 
عاج م عه و 


تنى لد أن أل هم ف كك على برج نه وإ أو غلم قال فلك لو أن لْمَكَانٌ قَالَ كان بِجمَالٍ الْمِيرَاب 


ام 


در ع 


الى إِذَا حَرَحْتَ مِنَّ َ الاب الى يُقَالَ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ ع عذال اللو رفك زاميكه َع ف عدا يات 3 الموات قوق رابك فالات 
وَرَاَ ظَهْركٌ قَالَ ؟ تنك فى أ يك اوضع ِنع وكها فلت و أي شن ؟ غ112 عر لك إلى انالك انك التواناليس 
كمئاك ف ل ل قَالَ وَ كانّتٌ لَنَا حََادِمٌ 


- 


2 
2 5 ع كح صمي يم 


نف و كاقك كذ حافت قال كقالك 


وقد مضى هذا الخبر و الذى بعده فى أوائل كتاب الحج. 


الحديث الثامن والتسعون و المائه: مونو 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 51/7 


َا سَيدِى أَذْهَبُ أن زِيَارَةَ َضْتَعٌ كما صَنَعَتْ سَيدَتَى قَالَ 


قوله: أذهب أنا زياده فى الكافى " زاده" بدل" زياده" و منهم من صحح ما فى الكافى" زائده" أى 
متفزعه مرعوبه. على أن تكون حالا من الضمير فى" قالت" تأخرت فى الكلام. 

قال فى القاموس: زاده كمنعه أفزعه. 

ولا يخفى ما فيه. 

و يمكن أن يكون" زئده" بكسر الهمزه بهذا المعنى. 

وقيل: يمكن أن يكون بالراء المهمله المفتوحه و الهمزه المكسوره أو الساكنه. فيكون ظرفا. 

قال فى القاموس: رئد الضحى و رأده ارتفاعه. 


و على ما فى هذا الكتاب: الظاهر أنه بمعنى أيضاء أى: اذهب فاصنع زياده على ما صنعت سيدتى» أى: أصل صنيعتى تزيد على 
صنعها و تضاف إليه. 


و على النسختين يحتمل بعيدا أن يكون اسمها. 


و الأظهر عندى أن نسخه الكافى أصح و أصوبء و هو من اللغات المولده بمعنى أيضاء و هو شائع الآن بين أكثر العرب لا سيما 
أهل العراق» يقولون: أنا زاد أفعل كذاء و أنا عاد أفعل كذاء يستعملونهما بمعنى أيضاء فالتاء إما للتأنيث 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 51/8 
[الحديث ]1٠١‏ 


0 َنٍ ابن أبى عُمثِر عَنْ عب لل بن كات عَنْ إبْراجيم بن مَيمُوب و كذ كان رايم ب يمون تلكك الشنة 
مَعنَا بِالْمَدِينَهِ قَالَ ف نت أب عبد الوح إن حاب محَاورون يمك َه يَسألُونى لَوْقمْتٌ عَليِهِمْ كَيِتَ يَصْتَعُونَ قَالَ قَلْ لَهُم إِذا 
كان عذال ذى الجحه ليه ليخد 2 بجوا إِلَى التِْيم فَلحرِمُواوَ ليِطَهُوابالِيتِ ون الصّفًا وَ الْمروَهِ ثم يَطُوقُوا فيعقدُوا باللِييهِ عِنْدَ كل 


طَوَافٍ ثُمَ قَالَ أمَا أذ نت فَإنكك تمع فى أَشْهْرٍ احج و أَخرم يوم اليه من المْجد الام 


أو زباده من النساخ, و اللّه 


الحديث المائتان: مجهول. 
و قال فى الدروس: المجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره» فإن تعذر فمن أدنى الحلء فإن تعذر فبمكه. 
و قال فيه أيضا: فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانه. انتهى. 


أقول: الظاهر أنه عليه السلام إنما أمرهم بالإفراد لأنهم صاروا فى حكم أهل مكه. و لذا لم يأمرهم بأن يأتوا المواقيت و الطواف 
و السعى للحج جوز لهم تقديمهما مع التلبيه» كما هو المشهور. 


و يحتمل أن يكون أمرهم بالإفراد» و الاكتفاء بالخروج عن الحرم للتقيه. لأن الذين يمرون على الميقاتء لا يعلم أنهم بأى شىء 
أحرمواء و الذى خرج عن مكه أو أتى الميقات يعلمون أنه إنما خرج للتمتع» و فيه تأمل, و الأول أظهر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 51/9 
[الحديث ١١؟]‏ 


١‏ عَنْهُ عَنْ عَدِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمّادٍ عَنْ ريز قَالَ سرألْتٌ أيَا عَؤيدِ اللوع عَنِ الطوّا بِثَِرٍ أفرلٍ مكة مِمَنْ جَاوَرَ بها أفْضَلَ أو 
الصَّلَاءُ- فَقَالَ الطوَاف لِلْمجَاورِينَ أَفضّل وَ الصّلَاهُ أل مَكة وَ الْقَاطِنِينَ بهَا أُفْصَل مِنَ الطوّاف. 


[الحديث ؟١١]‏ 


و 


7 و عنه عَنْ عَتِْ الرّحْمَنِ عَن ابْن أبى عُمَثِرٍ عَنْ حفص بن الْبَخْتَرى وَ حَمَّادٍ وَ هشام عَنْ أبى عَتْدِ الله ع قال إذا أقامَ الوجَل 


بتمكة سَنَهُ فَالطَوَافٌ أفْضَآ وَ إِذا أقَامَ سَتَتين خَلْطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَذًا أكَام لايق الكلاة اسم , 
[الحديث "7١؟]‏ 


٠7‏ و عَنْةُ تن النَحْعِىّ عَنْ ص فْوَانَ عَنْ مُكاويّة بْن عَمَارٍ عَنْ أبى عد اللهوع قَالَ لا يَتْبَغَى لأَهْلى مكة أنْ يَلْبَس وا الْقَميصَ و أنْ 


يَتَسَدَه | بال 3 رَمِينَ 59 


الحديث الحادى و المائتان: صحيح. 
قوله: يعنى أهل مكه قيل: الصواب لغير أهل مكه. 


و كذا ذكره الأصحاب. و الظاهر أن المراد بالصلاه النوافل المطلقه غير الرواتب. 
الحديث الثالث و المائتان: صحيح. 
قوله عليه السلام: و أن يتشبهوا قال الفاضل التسترى رحمه الله: كان المراد ينبغى أن يتشبهوا. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب ا لى ص: ١ع‏ 


2 


]١١© [الحديث‎ 


وار نس و د روت ا ميلك ع اعون ارت ا والكلتين اذْكرُوا الله فى يام تقار اك 
7 1 ار طِا : 00 مه ا 2 
قال د قال عَشسْرٌ ذى الححجهِ وَ يام كان يام التشريق. 


61 


]١١8 [الحديث‎ 


0 وعَنَه عن اَن أبى حُمَِرِ عَنْ ححمَادٍ عَنٍ اللي قال سَألْتُ أب عب الع عَنِ امأو أوْصتُ أن يْطََقَدْوُ ما يج به قيَسألَ فَإِنْ 
0007 أَنْ ال ل 


و يمكن تقدير عليهم؛ إذ ظاهر آخر الخبر الوجوبء و المشهور بين الأصحاب الاستحبابء و ظاهره أن التشبه بالمحرمين ليس 
فى خصوص ترك المخيط؛ بل فى تركك الطيب و غيره أيضا. 


و يحتمل على بعد أن يكون قوله" أن يتشبهوا" عطفا على قوله" أن يلبسوا" فيكون الاستحباب مخصوصا بتركك المخيط. 
الحديث الرابع و المائتان: صحيح. 

الحديث الخامس و المائتان: صحيح. 

قوله عليه السلام: أحب إلى يمكن أن يكون المراد بالأحبيه اللزوم و الوجوب. 

و يحتمل أن يكون عليه السلام علم أنه يجب عليه الخمس. فتبرع عليه السلام عن حقه و قال: الحج أحب إلى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5/١‏ 


[الحديث 2١؟]‏ 


5 الْحَسَنٌ بْنُ مَحْبُوب عَنْ رَجُلٍ َال ع دَّتَيِى عَدِدُ الله بْنّ سِلَتِمَانَ قَالَ سَِمِعْتٌ أبَا عَمْدِ الله ع وَ قد سَأَلَْهُ امرَأٌ فَمَالتْ إن ابتِى 
ُوَفيِتْ وَ لَمْ يَكن بها بَأسٌ فَأَحَحٌ عَنْهَا قَالَ َعَمْ قَالَتْ إِنّهَا كانت مَمْلوكة فَمَالَ لَا عَلَيِك بِالدّعَاءِ فَإِنّهُ يَدْخُل عَلَيَِا كما يَدْخُل الْبَيتَ 


[الحديث /7ا١؟]‏ 


1ك عون ان العاريم عن اول الحم ل كو الاو اح وبا ص باكرلل 


وقال فى الدروس: صرف المال الموصى به فى الحج الواجب متعين» و لو خير الموصى بينه و بين الصرف فى الفاطميين صرف 
فى الحج, و لو كان الحج ندبا فمفهوم الروايه أفضليه الصرف فيهم. انتهى. 


أقول: يمكن المناقشه فى فهم الأحبيه من المفهوم؛ بل يحتمل التساوى. لكن هو الظاهر من السياق. 

الحذيث السادس: و المائنان: مرسل. 

قوله: و لم يكن بها بأس أى: فى عقائدها و كان إماميا. 

قوله عليه السلام: لا أى: لا تحج عنهاء فإنها لما كانت مملوكه لم يجب عليها الحج, و لكن حج لنفسكك وادع لها. 
الحديث السابع و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: اع 

ع قَالَ سَيْلَ عَنْ دُحولٍ السَاءِ الكغهة فَقَالَ لهس عَلتِهنّ وَ إن فَعذْنَ ‏ مو عي . 

]5١8 [الحديث‎ 


لك "٠‏ الترينْ بن ريد عَنْ أخترة بْن محمد قَالَ سَأْتٌ أب الْحَسَنٍع عَنٍ الْحََم و أَْلَاهِ ََالَ إن 21م6ع لَمَا هبط على أبى قيس 
كا إِلَى َه الوخطقّة و أنّهُ ا يمع ما كان نمع فى الْتّهِ ل لل عل يفون حغراء هوض عه فى مَؤْضع الت كات يَطوفُ 
بهَا و كان يتم ضَوْؤْهَا مَؤْضع العام كَعُلْمتٍِ العلَمُ عَلَى صَوْتهَاَجعَلَُ الله > وما 


و قال فى الدروس: الدخول إلى الكعبه لا يتأكد فى حق النساء» خصوصا مع الزحام. 


قوله عليه السلام: و أنه لا يسمع لعله على المثال» و الهبوط على أبى قبيس لا ينافى ما ورد من هبوطه عليه السلام على الصفاء لأن 
الصفا جزء من أبى قبيس. 


و أما ما ورد من نزوله بسرنديبء فلعله محمول على التقيه» لاشتهاره بين المخالفين» 


و إن أمكن حمل هذا الخبر و أمثاله [على] أنه انتقل من سرنديب إليه» فيكون نحو قوله تعالى " امبطوا مِضراً" و قد بسطنا الكلام 
فى ذلكك فى كتابنا الكبير. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 07 
[الحديث ]١١9‏ 


لك حب بضم كَل حول عله وأ ل ل 


[الحديث ١٠١؟]‏ 


[الحديث ١١؟]‏ 


١‏ مُحَمّدُ بْنُيَعْقَوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَن الْحَسَن بْن الْحس يْنِ عَنْ عَلِىٌ بْن الْحُسَدِئْن عَنْ عَلِىٌّ بْنِ عِيسدى عَنْ مُحَمَدِ بن يَزِيدَ 
الرقَاعِيٌ رَفَعَهُ إلى أمير الْمَؤْمِنِينَ 


و الظاهر أن الياقوته غير الحجرء و لا ينافى ما ورد من وضع الأعلام لضوء الحجرء إذ يمكن وقوعهما و سطوع النور منهما معا. 
الحديث التاسع و المائتان: صحيح. 

و فيه كراهيه استيطان مكه سنه متواليه» و رفع بناء فوق الكعبه. كما مر. 

الحديث العاشر و المائتان: صحيح. 

و يدل على جواز تجاوز المريض و صاحب البطن عن الميقات بغير إحرام. 

و يمكن حمله على المرض الذى لا يمكنه معه دخول المسجدء لثلا ينافى ما ورد من الإحرام به و الطواف عنه. 

ويمكن حمل هذا الخبر على الجواز و تلكك على الاستحباب» أو هذا على المستحب و تلكك على الواجب. 

الحديث الحادى عشر و المائتان: مرفوع. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 585 


2 َيل عَن الْوَقُوفٍ بالْتملٍ لِم لَمْ يكن فى الْحرّم َقَالَ أن الكغبة َيه وَ الحم بَابهُ قَلَمَا قَصَِدُوهُ وَافِدِينَ وَقَمَهُمْ بالْبَاب يَتَضَ وَعُونَ 
قِيل لَهُ فَالْمشْعَرٌ الْحَرَامُ- ع صَارَ فى الوم َال أن ان لَه بالدّحُول وقفهم باْحتجاب التَانى كلما َال فق وُه بها أذ لمُ 
يب انهم لما قضَا َه و مَطهُوا بها من الوب الى كانث جتابا بتع وبين أذ ل بل على لاه مقي لَه لِم 
حرم الصّيَامُ ام الَمْرِيقٍ قَالَ بن لْقَوْم زَارُوا الله وَهُمْ فى ضِيِاقهِ وَ لا يَجْمْلٌ 


بِعُضِيفٍ أَنْ يُصَوٌءَ أَضَْاقهُ قِبلَ لَه فَلتَعلَقُ بسار الكغبه ِأَىّ مَعْنّى هُوَ قَالَ مَثَلهُ مكل رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آحَرَ جنَايَة وَ ذَْبٌ فَهُوَ يتلق بو 


[الحديث ؟١١١]‏ 


7 
ع رو 


7 عَلْهُ َي بن إتراهيم عَنْ أب َنٍ ابن مخحبوب عَنْ عبد ال بن سان عن أبى عد اللوع قال سالتة عن َل ال عرو جل - 
وَّمَنْ دَخَلَهَ كان 


قوله: بالجبل أى: بعرفات فى سفح الجبل. 

قوله عليه السلام: لما أذن له فى الكافى " لهم " و فيه: لأن القوم زوار الله. 

و يدل على استحباب تكليف صاحب البيت الضيف لإفطاره. 

الحديث القاتى غشر و الماتان: نص 

و ورد فى بعض الأخبار التفسير بالبيت أيضاء و لا تنافى بينهما كما لا يخفى. 
ملاذ م تهذيب الأخبار» ج لل ص: 5/8 


ا 3 


يرأ به فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سد خط الله وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الوَحش و الطير كان 


6ه 
. 


َه 


]١١١ [الحديث‎ 


"٠‏ و عَنهُعَنْ عد ِنْ أَطريحابًا عَنْ مد بْن محمد بن حَالِدِ عَنْ مد بن علي عَنْ عد لله : بن جبِلَهَ عَنْ عَثِدِ الْمَلِك بْن عُثْبَ 
0 ن ب يِل اين يهاب الكغيه ليلع كا أن تس عبن نه قالط لان و الْمصَاحِتٍ 
وَالْمِحْدَه بض فى بذَلْك البركة نْ شَاءَ اللَه. 


هَ إن 


[الحديث ؟١؟]‏ 


الحديت القالة غشر ىو المالتاق+ خسف 


ويدل على جواز البأس الحرير الصبيان» و على جواز افتراشه للرجال» و استحباب كون غلاف المصحف و المخده من ثياب 
الكعنبه. 


وقال فى الدروس: لا يجوز أخذ شىء من تربه المسجد و حصاه. فلو فعل وجب رده إلى موضعه فى روايه محمد بن مسلم " و 
إلى مسجد" فى روايه زيد الشحام؛ و هى أشبه و الأولى على الأفضليه. انتهى. 


أقول: يمكن حمل روايه محمد بن مسلم على ما إذا أخرجها اختياراء و هذا على ما إذا أخرجها غفله» كما هو ظاهر الروايتين. و 
يمكن الجمع. 

ملاذ الأخيار فى فهم هلانت الأخبار» ج ل ص: عع 

[الحديث 0١؟]‏ 

عَنْهُ عَنْ عَلِىٌ بن إِْرَاهِيعَ عَنْ أبيه عَن ابن أبى عُمَِر عَنْ رَخِ عَنْ شِححاقَ بن عَمَارٍ قَالَ قلْتُ لِأبِى عَدد الع إِنَّ رَجنا 


- 
د 3 


اسْتَشَارَنِى فِى الح و كَانَ ضَعِيفٌ الال فَأَضَوْتٌ عَلَيه أن يحي فَقَالَ ما أخْلفَك أَنْ تَمْرَضٌ سَئَهُ َالَ فَمَرضْتٌ سَنَه. 

[الحديث 2 ١؟]‏ 

أخبردُ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَد بن أخم. 1 الَهدِىٌ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الْوَِيدٍ عَنْ أََانٍ عَنْ ذّريح عَنْ أبى عبد اللّع قَالَ مَنْ مَضَتْ لَه 
حمس سِنِيَ فلم يَِْ إِلَى رَبّهِ و هُوَ موي إِنّهُ لَمَخرُومٌ. 1 

[الحديث 7١؟]‏ 


و 
ب 


٠١‏ محمد بْنْ يَعْقَوب عَنْ عَلِىٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ أبى عَمَيْرِ عَنْ مُعَاويهَ بْنِ عَمّارٍ قال سَأَلْت أبَا عَمِدِ اللوع عَنْ يَوْم الح 
الأكبر فَقَالَ هُوَ يَوْمُ البّخر وَ الأَصْعَرُ الْعَمْرَهُ 


الحديث الخامس غشر و الماثتان: حسن أو موئق. 
الحديث السادس عشر و المائتان: ضعيف على المشهور. 


قوله: إنه لمحروم أى: عن الخير و السعاده. 


الحديث السابع عشر و المائتان: حسن. 

قوله عليه السلام: هو يوم النحر تفسير لليوم؛ أى: المراد باليوم الذى حصل فيه الأذان هو يوم النحر. 
و المراد بالحج الأكبر مطلق الحج. لأنه أكبر بالنسبه إلى العمرهء و العمره الحج الأصغر 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 5/1 

[الحديث 8١؟]‏ 


محمد بن بَْضُوبٍ عَنْ أبى عَلِيٌ الْعرِىَ عن الْححسَن بن علي الكوفئ عَنْ علي بن مهار عَنْ موسرى بْن الْقَاسِمٍ كَالَ لت 
ِأَبى جَعْفَرِ الَنِىع قََدْ أَرَدْتٌ أَنْ أَطُوفٌ عَنْك وَ عَنْ أ 5 بيك قَقِيلَ ى إِنَّ الَوصدَاء لَا يُطَافُ عَنْهمْ فَفَالَ َلَى طف ما أمكتكك فَإِنَّ 
كك حا م فك له بغة ولك بات يتين إلى كحك اننأك فى الوا عك و عن يك اوت لى فى لطت 

اوتام ائنهم زعرقى يرن فَعَِلْتٌ به قَالَ وَ ما هُوَ قُلْتّ طَفْتٌ يَؤْماً عَنْ رَسُولٍ الله ص فَفَالَ َلَاتَ مَوَاتِ ص لَى الله 
عَلَى رَسْولٍ الله وَ الْوَْءِ الث ء َنْ أمير الْوْمِنِينَ ع ثُممَ طَفْستٌ الْوومَ الَالتَ عن الْحَسَن ع وَ الْوَوْمَ الرَابح عَن الْحسمنع و الْووْمَ 
ا ا ل ا ار 
اْيْمَ النَّامِنَ عَنْ أبيكك مُوسَى 


ع 3 اليؤم لايع عن أييكك عَلِي بْنِ مُوتدىع ‏ الهؤم لاد كد يا َريدى و مَوْلَءِ لين أدِينْ الله باتع َال إِذَنْ و الله 
َدِينَ الل بالدّينٍ اذى ل بَْبلُ مِنَ الْادِ غَِرَهُ قلْتّ و وب طْنْك عق أنك اماع و فك لَمْ أَطْثْ فَقَالَ اشتكير 


وقيل: إنما سمى الحج فى تلكك السنه الحج الأكبر, لأنه حج فيها المسلمون و المشركون, فمنع نع المشركون بعدها. 
الحديث الثامن عشر و المائتان: صحيح. 


و فى بعض النسخ " عن الحسين بن على الكوفى" و فى بعض النسخ كما فى الكافى" عن الحسن" و فى الكافى: قال: قلت لأبى 
جعفر الثانى. و هو الصوابء كما يقتضيه ما سيجى ء من قوله: و اليوم العاشر عنكك يا سيدى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 5/8 
وق هذا فاه أنضَل ها أنك عاملة إن شاه الله 
[الحديث 9١؟]‏ 


9 عَنَهُ عَنْ د ِنْ أَضْمحابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ ياد عَنْ منْصُور بن اباس عَنْ علي بْنِ أسبَاط عَنْ وَجلٍ مِنْ أضْحابنا َال َه 
ل ل 
يد كك طَئئا وق الققدة إِلَى الح حٌ إِنَا اشْترَط عَليِهِ حنّى اشْترطَ عَليِهِ أَنْ يش عَى فى وَادِى مُحَسَر نُّمَ قَالَ يَا َردًا إِذا أنْتٌ فَعَلْتّ مَرذَا 
كَانَّ لِإِسْمَاعِيلَ حَسةٌ بما أَنَْقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانّتْ لكك يِسمٌ يما أنعنِت مِنْ بَدَيَكك 


وقال فى الدروس: يستحب الطواف عن النبى صلى الله عليه و آله و الأثمه عليهم السلام» و عن الأبوين و الأهل و الإخوان. 


قوله: فإنه أفضل لعل الأفضليه لأنه كان السائل و أمثاله الطواف 


لسائر الأئمه عليهم السلام موافقا لطباعهم؛ مذعنين لهء بخلاف الطواف لها صلوات الله عليهاء فإنه كان عسرا عليهم و ما كان مثل 
ذلكك من أحكام الشريعه يكون الإتيان به أهم و الثواب عليه أتم» كما ورد فى عله فضل زياره الرضا عليه السلام: إنه لا يزوره 
إلا الخواص من الشيعه. 


الحديث التاسع عشر و المائتان: ضعيف. 


و يدل على رجحان ذكر الأعمال مفصله عند الاستئجار؛ و لعله عليه السلام إنما فعل ذلكك للتعليم» و يدل على أن ثواب الأجير 
أكثر من ثواب صاحب المال إذا أتى بالحج صحيحا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 5/9 
[الحديث ١١؟]‏ 


عله عن عل بن إنتاهيم عن أيه عن ل ن أبى حُمَيِرٍ عَنْ مُعَراوية قَالَ فأ قلت لِأبى عَدِدِ اللّوع أَهُومٌ أض لَى بمكة وَالْمَوأة يوق 
بدك غالمة أؤ ما كال اباس نما ب صَمَيِتْ بَكة ِأنَّهَا تك فيهَا البَجَالٌ وَ النمَاه. 


[الحديث ١؟؟]‏ 


علة عن أبى علق اأأذترئ عن شطب بن عد الججارحن ابن شال عن كقلة إن توب عن تَاوية كال سالك أباعيد الله 
ع عَنٍ الْحطِيم قَقَالَ هُوَ مَا بينَ الجر الود وَبَِنَ الاب و سَأَلهُ لم سمي اط م قَقَالَ أن النّاسَ ل الضيخ بقضياً 


ولا يبعد أن يفهم منه جواز صلاه الرجال و النساء معا فيهاء و فيه إشكال. 


وفى القاموس: بكه خرقه و مزقه و فسخه. وفلانا زاحمه أو زحمه ورد نخوته ووضعه وعنقه دقهاء و منه بكه لمكه. أو لما بين 
جبليهاء أو للمطاف لدقها أعناق الجبابره» أو لازدحام الناس بهاء و تباكك تراكم و القوم ازدحموا. 


و فى النهايه: يحطمكم الناس» أى: يدوسونكم و يزدحمون عليكم, و منه سمى حطيم الكعبه, و هو ما ب بين الركن و الباب. وقيل: 
هو الحجر المخرجء سمى به لأن البيت رفع و ترك هو محطوما. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 54١‏ 


[الحديث ؟١؟؟]‏ 


7 عه عنْ أَحمَد بْن مُحَمَدٍ عَمَنْ حَدَّنَهُ عَنْ محمد بن الْححسينِ عَنْ وهَْبٍ بْنِ حَفْص عَنْ أبى بَصير عَنْ أبى عَِدٍ اللوع قَالَ إِنَّ 
الْمَسائِم ع إِذَا قَمامَ رَدّ الِعِتَ الَْرَامَ إلى الساو وي شول اللدض إلى أم ابه و و5 شد جد الْكوقَه إلَى لح اقانية و قال الى 


[الحديث 17؟؟] 


37 و عَنْهُ عَنْ عَلِىٌّ بْن راضم غن أيواعن عرد الإشمن إن ماد عن إنراهم بن عَرْد الحببيد قال توبيطة بصول هن خرج من 
الْحَرَمَين بد تفاع النَّارِقَِلَ أن يُصلّى الطهرَ وَالْعضرَ نُودِىَ من حَلفِِ ا فيفك الله 


[الحديث 6؟؟] 


ا بن ججلة عَنْ 


الحديث الثانى و العشرون و المائتان: مرسل. 

الحديث الثالث و العشرون و المائتان: مجهول. 

و قال فى الدروس: يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهرين 

الحديث الرابع و العشرون و المائتان: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 541١‏ 

[الحديث 20؟1] 

8 عَله َنْ مهد بي يخبى عن أختة إن تعد عن بن َال الال عن تعن أبى حلي الققايا د عَتِدِ الْكَالِقٍ 
الصَّتمَلٍ قَالَ سَأَنْتُ با عَئِدِ اللو ع ع عَنْ قل لل عزو جل 3 قن وخله كان آنا فال لد سَألتتِى عَنْ ع ها عالق ع نهآ أحدٌ إن 


أ 


من هَاء الله م قَالَ ه مَنْ أمّ هذا الْبيْتَ وَ هُوَ يَعْل أنه ليت الّذَى مر رَهُ الله تَالَى به وَ عَرَقنَا أَخلَ الت حَقٌّ مَعْرَِتَنَا كان آمِناً فى 


الدقا 3 لسو 
[الحديث 2؟١]‏ 


7١9‏ سَهْل بْنّ زياد حَنْ عَلِيَ بن أَسْبَاطِ عَنْ عَبِدٍ اللَهِ يْن سِنَانِ عَنْ أبى عَمِدٍ الله ع قَالَ لا يَْبَى لأحدٍ أنْ يَشْتبى قُبَالَة لبهت 


و حمل على الكراهه. 

الحديث الخامس و العشرون و المائتان: صحيح. 

و الظاهر أن عبد الخالق هو ابن عبد ربه. 

الحديت السادنن و العشروق و الفائتان: تعيف. 

قوله عليه السلام: أن يحتبى فى القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه. 
وقال فى الدروس: يكره الاحتباء قباله البيت و استدباره. 


وقال الفاضل التسترى رحمه الله: كأنه من الاحتباءء» قيل: إنه جمع الظهر إلى الركبتين بعمامه أو اليدين» و الاسم الحبوه. و 
بالجمله فى الدروس أنه يكره الاحتباء للمحرم و فى المسجد الحرام. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 547 

]١7١17 [الحديث‎ 

7" و رُوِىَ عَنْ أبى عمد الله وَ أبى الحَسَنٍ مُوسَرى ع أَنْهُمَا قالا مَنْ سَِهَا عَنِ السّعْي حَتَّى بَصِيرَ مِنَّ السّعْى عَلى بَعْضِهٍ أؤ كله ثمّ 
َكرَ فلا يَْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفا وَ لَك يَرْجِع الْمَهفَرَى إلى الْمكانٍ الَذِى يَجِبُ فيه السَّئ. 


[الحديث 8؟١]‏ 


8 أختردُ بْنُ محمد عَنْ أبيه عن ابن أبى عُميرِ عَنْ أبى أَبُوبَ عَنْ مُحَمَدٍ بن مش لم قَالَ مت أب عبد اللّوع بقُولُ ليس ينبغِى 


9 


لأححد أنْ تأخذ مِنْ تَرْبَهِ مَا حول البَبت وَ إِنْ أَحَذْ سَيئا مِنْ ذلك رَدَهُ 


الحديث السابع و العشرون و المائتان: مرسل. 
قوله عليه السلام: من سها عن السعى أى: الهروله. 


وقال فى المدارك: القهقرى الرجوع إلى خلف قاله فى القاموسء و هذا الحكم- أعنى تدارك الهروله على هذا الوجه مع 
النسيان- ذكره الشيخ و جمع من الأصحابء و مستنده ما رواه الشيخ مرسلا. 


قاض الرواية انتم سق الومطرع بالونيه لكنها قاض من جيك السعد عن إقات اسيل ينكن البباتفدقى امل الندى 


لضعف مستنده» و استحباب العود مخصوص بمن ذكرها فى ذلكك الشوطء أم يرجع إلى الشوط الذى نسيها فيه» و إن تجاوزه 
وجهان: أظهرهما: الأول. 


الحديث الثامن و العشرون و المائتان: صحيح. 

و حمل على ما سوى القمامه و يمكن الجمع بينه و بين ما تقدم زائدا على 
ملاذ الأخيار فى فهم كهلايت الأخبار» ج ل ص: بروع 

[الحديث 9؟١]‏ 


9 أخمردٌ بْنُ الْحْسين عَنْ عَلِىٌ بْن مَهْرِيَارَ عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَدِد الله بْنِ مَرْوَانَ قَالَ وَابَك ول بق شال آنا اسمن دعن 
ل ا ال ل ل وَذْكرَ قَوْلَ 


[الحديث ١١؟]‏ 


اح ا ري الصا ا مارك راشا لا الى ري اا اليا كر الوا 
عَم قال سَأَنْت ا عد الع عَما رَادُوانفى الْمَثجدٍ الْحَرَام عَنِ الصّلَاهِ فيه ققَالَ إن إبراهِيم و إشحَاعِيلَ ع عدا الْمَسِجِدَ مَا بيْنَ 
القنًا 9 العووه فكاق قا يَحيجَونَ مِنَ الْمَسْجدٍ إِلَى الصَّمًا 


ما مرء بتخصيص هذا بالتراب و ما مر بالحصاه. 


و فيه الصلاه فى الكعبه مستلقيا إيماء» و لم أر قائلا به» بل قال به بعض الأصحاب فى من كان على سطح الكعبه لا فى جوفهاء و 
يمكن حمله على السطح, لكنه بعيدا جدا. 


الحديث الثلاثون و المائتان: صحيح. 


و ظاهر هذا الخبر أن المسجد كان فى زمنهما عليهما السلام أوسع منه الآن» بحيث كان المسعى داخلا فيه» فكانوا يحجون أى 
يقصدون من نفس المسجد إلى الصفاء إذ كان المسعى داخلا فيه» أو المراد سعه المطاف. 


والمراد بقوله" يحجون" أى: يطوفون حول الكعبه إلى الصفاء أو المراد كانوا يحرمون للحج من المسجد إلى الصفا كما قيل. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 5945 


[الحديث ١3؟]‏ 


١‏ الحْسَم يْنُ بْنْ سِيدٍ عَنْ فضالة عَنْ عَِدِ الله بْن سِنَانِ عَنْ أبى عَبِدِ الله ع قال خط إِبْرَاهِيمْ ع بمكة ما بَيِنَ الحَزْوَرَهِ إلى الْمَسْعَى 
َذَلِك الَذِى حَط إِبْرَاهِيمُ ع يَعْنِى الْمَسْجِدٌ 


وقيل: أى كان المسجد الحرام بشكل الدائره» و كانت مسافه المحيط بقدر ما بين الصفا و المروه» فيكون من مركز الكعبه إلى 
متدهى السحد مق كل جاتب يقد ر سدس ما ينتهماء لآن قظر الدائره قريب مق كلك المحيط: و ل ييخفى ماافيه: 


وقال فى الدروس: روى 


أوعنك المسحد ماني الفا بو المروة: وروك أن خط إبراهيم ما ب بين الحزوره إلى المسعى. وروى جميل أن الصادق عليه 
السلام سئل عما زيد فى المسجد أ من المسجد؟ قال: نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم و إسماعيلء و قال: الحرم كله مسجد. 


الحديث الحادى و الثلاثون و المائتان: صحيح. 
قوله عليه السلام: إلى السعى فى بعض النسخ و الكافى" إلى المسعى" و على ما فى الكتاب لعل المراد مبد! السعى أى الصفا. 


وفى النهايه: الحزوره موضع بمكه عند باب الحناطين» و هى بوزن قسوره. قال الشافعى: الناس يشددون الحزوره والحديبيه» و 
هما مخففتان. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 540 
[الحديث ؟7١1؟]‏ 


فد باق ١‏ عيذ 


0 يديا ْنُ عَلٌِ بن مَحتوب عَنٍ الحم بن عَلِيّ عَنْ جَعَْرِ بْنِ مُححَمَدٍ عَنْ عد الل بن مَتِدْونٍ عَنْ جَغْفَرِ عَنْ أبيوع قَالَ كان 
الْمَعَامُ لازقاً بالببتِ فَعَوَّلَهُ عُمَرٌُ 


[الحديث 17١1؟]‏ 


عو عل كه محمد عَنِ الي عَنْ أطوع بن حَؤطّبٍ عَنْ جيتوى بن عبد الل َنْ غفر بن مححهد ع قَالَ أودِيَة الححرم لكي في 
الْحلَّ وَ أَوْدِيَهُ الِْلّ لَا َسيل فى الَْرّم 


و قال الوالد العلا-مه قدس الله سره: لا يظهر من هاتين الروايتين أن المسعى الحال داخل فى المسجدء بحيث يكون له حكم 
المسجد. بل الظاهر أن المراد بهما طول المسجد. فيكون المسعى خارجا. 


أو لم يكن لمسجد إبراهيم عليه السلام هذه الحرمه التى كانت لمساجدناء سيما المسجد الحرام من عدم جواز دخول الجنب و 
الحائض و إدخال النجاسه فيهاء كما يظهر من جواز سعى الجنب و الحائض و إزاله النجاسه فى المسعى و غيرهماء بل لا يظهر أن 
جميع المسجد الذى الآن مسجد يكون له حرمه المسجد الحرام. 


الحديث الثانى و الثلاثون و المائتان: مجهول. 


وهذه من بدعه المشهوره. و المكان الذى كان فيه سابقا هو المكان الذى تركوه منخفضا مقابل المقام» و ورد أن القائم عليه 
السلام يرده إلى ذلك المكان. 


الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: مجهول. 


وقد مر بعينه قبل ذلكك بثلاث ورقات تقريبا. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 542 
[الحديث 6 ؟؟] 


الوق اوح ا موي ل لسر ري وتات رز الى ار ل قار تار الى قوز اللو ولعتو 
الح يْنِ َ عل بن وا سس واد ا السو 
1 0 9 لاك 


3 


الْمَوَذنِينَ أَنْ وَدُنُوا بأَعْلّى 


أَضْوَاتِهمْ أن َسُولَ اله ص بَححج مِنْ عَامِهِ هذا َم به مَنْ ح لّمَِيئَة و أهل الْعَوالى و اراب فَاحِتمُوا مححجُ وَسَول الل ص 
كاف نابو تلزن كا زود يطاتخرة أو بتع شيا بط نقرنة تحرج رحول اللد تكن في اذك نوين عل د المددء 
لما انَهَى إِلَى ذى الْحُليِقَ قَرَلَتِ الشّفْسٌ لم اغقس ل َم توج - يَتَّى أئن النشجة الذى عند التكدء فعركى فيه الطون و عر 
بالج مُفْرِداً ورج حَتّى انتهَى إِلَى الْيئداءِ عِنْدَ الْميلٍ الَْوَلِ مَصَصّ النّاسُ لَهُ سِمَاطَينِ لَب بالْححج مُفْرِدا و سَاقَ الْهَدئَ 


الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحيح. 
قوله تعالى وَ أَذْنْ الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله أو إبراهيم عليه السلام؛ و الأول أظهر من هذا الخبر. 


و قال الفاضل الأردبيلى قدس سره فى آيات الأحكام: " يأك ' ' أى يجيئون إليكك" ِلكال' ' أى مشاه جمع راجل 6 
لا 
قاف ” ' و ركبانا على كل إبل. حال معطوفه على الحال السابقه» كأنه قيل: رجالا و ركبانا. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 5917 


2 
5-8 


سنا وَ سِنينَ أ أرْبَعا وَ سِنَينَ حَنَّى الْتَهَى إلى مَكة فى سَلخ أَرْبّع مِنْ ذى الحبّه 


و الضامر الإبل الضعيفء عن ابن عباس أنه ما يدخل مكه إبل و لا غيره إلا هزل" يَأْتِينَ " صفه لكل ضامرء و يحتمل أن يكون 
صفه له و لرجالا أيضا" مِنْ كل قَجَّ عَمِيقٍ " أى: طريق بعيد. انتهى. 


و فى الصحاح: الفج الطريق الواسع بين الجبلين و الجمع فجاج انتهى. 


وفى النهايه: فيه ذكر العاليه و العوالى» و هى أماكن بأعلى أراضى المدينه و أدناها من المدينه على أربعه أميال و أبعدها من 


قوله عليه السلام: 


مفردا أى: عن العمره» و الغرض نفى التمتع» لأنه صلى الله عليه و آله كان قارنا. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: و كان فيه أن نيه الحج تكون فى مسجد الشجره. و التلبيه تكون بالبيداء» كما تقدم بعض التنبيه 
على ذلككء فعلى هذا فالاحتياط إعاده التلبيه فى البيداء. 


و فى القاموس: سماط القوم بالكسر صفهم. انتهى. 

وفى الصحاح: سماطان من النخل جانباه. 

قوله: أو أربعا و ستين الترديد باعتبار اختلاف الروايات؛ لأنه جمع بين الروايات و خلط بينهاء كما 
ملاذ لد تهذيب الأخبار» ج لل ص: 594 


ل 
اه رك أنَّ السَعْ > 0 5 
لا 
صَنعَه الْمَهْ رِكُونَّ فَئْرلَ الله عالَى إِنَّ الصّفا وَ الْمَْوَة مِنْ مَلائِرِ اللِّ قَمئْ حي 


أومئ إليه فى السند. 


ثم اعلم أن الخبر يدل على أن النبى صلى الله عليه و آله إنما ساق ستا أو أربعا و ستين» و ساق البقيه أمير المؤمنين عليه السلام. و 
الذى يظهر من سائر الأخبار أن النبى صلى الله عليه و آله ساق المائه» و جعل لأمير المؤمنين عليه السلام ستا أو أربعا و ثلاثين» و 


كما رواه فى الفقيه. قال: نزلت المتعه على النبى صلى الله عليه و آله عند المروه بعد فراغه من السعىء فقال: أيها الناس هذا 
جرف لضم ساق الحدريف إلى قرله: 


وأنت شريكى فى هدبى. على اختلاف فى ألفاظه. 


ثم قال: و كان النبى صلى الله عليه و آله ساق 


معه مائه بدنه» فجعل لعلى منها أربعا و ثلاثين و لنفسه ستا و ستين» و نحرها كلها بيده. 


و ساق إلى أن قال: و كان على عليه السلام يفتخر على الصحابه؛ و يقول: من فيكم مثلى و أنا شريكك رسول الله صلى الله عليه و 
آله فى هديه؛ من فيكم مثلى و أنا الذى ذبح رسول الله صلى الله عليه و آله هدبى بيده. 


و روى أيضا فى الكافى بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين حج 
حجه الإسلام خرج فى أربع بقين من ذى القعده حتى أتى الشجره فصلى بهاء ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 549 


أثنى عَلئِهِ وَ دَعَا 


6ه 


5 و2 ل يلار 000 511-26 كم اوه لاا ا ا 1 7 
الِْيِتَ أو اغتَمَرَ فلا جناح عَلَيهِ أنْ يَطوّفٌ بِهلطًا ثم أنَى إِلَى الصَّفًا ص جد عَلَيهِ َاِمَْيَلَ الوّكنَ الْيَمَانيَ فَحيددَ الله وَ 


مِعدَارَ ما يُقرَأْ سُورَه البَقَرَِ مُتَوَسّلا ثم 


منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه. 


و ساق الحديث مثل ما فى الكتاب إلى قوله: فانطلق- أى على عليه السلام- إلى رسول الله صلى الله عليه و آله مستفتياء فقال 


يا على بأى شى ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبى صلى الله عليه و آله. 


فقال: لا تحل أنت شريكى فى الهدىء و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثا و ستين- إلى آخر 
الخبر. 


فيمكن حمل هذا الخبر على أن ما ساقه صلى الله عليه و آله لنفسه كان بضعا و ستينء و البقيه ساقها لعلى عليه السلام» بأنه جعل 


إحرامه 


تابعا للإحرامه. 

و قوله عليه السلام بعد ذلكك" و جاء على بأربع و ثلاثين" أى: من مكه بعد ما شاركه النبى صلى الله عليه و آله فى هديه. 
وفى القاموس: سلخ الشهر مضى كانسلخ. انتهى. 

و قال الطيبى: الشعائر جمع شعيره و هى العلامه؛ أى: من أعلام مناسكه و متعبداته. 

قوله عليه السلام: فاستقبل الركن اليمانى هذا غريبء و المعهود استقبال ركن الحجرء و لما كانا موافقين جهه الأمر هين. 
قوله عليه السلام: مترسلا أى: متأنيا. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠١‏ 


الَْرَ إلى الوه موَقفَ عَليهَا كما وَقَصَ عَلَى الصف عتّى َع مِنْ سرخيه ثم أنه جبرنيل ع و هو عَلَى الْمَزوه تمه أن ماناس 
أذ يعر | اسايق لقني نكن بعل ١‏ نج 0 7] نر من يجنا فال نيع قل لها وت حول دلرو يقد ارين 
اتشغي أفبلَ عَلَى النّاس يوه فيد الله وَأننى َل م قَالَ إن هذا جبرئيلع و أؤمى بيده إلى حَلَِِ يأمنى أنْ آم من لم يق 
مره ١‏ اس 0 ار قٍ الْهَدي أَنْ 


بق ١‏ فو .من بياج 


ثم الظاهر أن الطواف و السعى اللذين فعلهما صلى الله عليه و آله الطواف و السعى للحج قدمهماء و الطواف الذى أتى به آخر 


قوله صلى الله عليه و آله: و لو استقبلت من أمرى قال فى النهايه: أى لو عن لى 


هذا الأمر الذى رأيته آخرا و أمرتكم به فى أول أمرى لما سقت الهدى. و إنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه. لأنه كان 
يشق عليهم أن يحلوا و هو محرم؛ فقال لهم ذلكك لثلا يجدوا فى أنفسهم و ليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه؛ و أنه لو 
لا الهدى لفعله. 


قوله عليه السلام: فقال له رجل هو عمرء و كذا الرجل الآتى» كما رواه الخاصه و العامه» و قد بسطنا الكلام 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠١‏ 


رَسُولٌ اللِّ ص أمَا إنّك لَنْ ؤْمِنَ بَغْْدَهَا ود سِرَاة 
الوم قدا الى متنا به لاما قدا أ لما ا ول اله ص بل وَل إلى ؤم ال 0 


ا تر ره فى التو إلى كم ال لقم امَهِ وَ قَدءَ عَلِيٌ ع مِنّ الْيمن عَلَى رَسْرولٍ الله ص هرو بمكة فَْدَ 


فى كتابنا الكبير. 


قوله: و شعورنا تقطر كنايه عن غسل الجنابه و مقاربه النساء. و إخباره صلى الله عليه و آله بعدم إيمانه بذلك أبدا من جمله 
أخباره بالغيب» فإنه ما آمن به حتى مات» بل كان يقول على المنبر مرارا: متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا أحرمهما و 
أعاقب عليهما: متعه النساء» و متعه الحج. 


قوله: سراقه بن مالكك بن خثعم فى الكافى " جعشم " و كذا ضبطه العامه. 


قوله: كانا خلقنا اليوم إذ بالعلم حياه القلوب و الأرواح, فإذا علم شريعه عظيمه من الدين» فصارت له حياه مجدده فكأنه خلق 


اليوم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠07‏ 


َه 


بي وح علا ياب مط وح فَقَالَ ما هابا امه فت أمرنا هذا َُولَ الله ص هتوج علي ع إِلَى وَسُول الل ص مدعف 


3 
2-0-2 


مُرّشاً علَى فَاطِمَةع فَقَال يَارَ سُولَ الل إنَى وَأَئْتٌ فَاطِمََ كَدْ أحَلَّتْ وَ عَلَيهَابيِابٌ مط بُوغَة فَقَالَ رَسُولٌ اللِّ ص أن أَمَوْتٌ النّاسَ 


م مهبو 


بذَلِك و أَنْتَ يا عَلِيُ بم أَمْلَلتَ كَالَ قَلْتُ يا رَسُولَ الله إهْلَانًا كإِهْلَالٍ النّبىَ ص 


قوله: مستغيثا فى الكافى: مستفتيا. 
قوله: محرشا على فاطمه عليها السلام ليس هذا فى الكافى» و هو أصوب. و لعله من زيادات العامه لذكره فى رواياتهم. 


قال فى النهايه: منه حديث على عليه السلام فى الحج" فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله محرشا على فاطمه" أراد 


بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. انتهى. 
و فى القاموس: التحريش الإغراء بين القوم. 


قوله عليه السلام: إهلالا ‏ يدل على أنه يجوز للإنسان أن يجعل تعر تعيين إحرامه تابعا لإ-حرام غيره؛ و لا خلا-ف فى أنه لو قال: 
كإحرام فلان» و كان عالما بما ذا اح دراه ساقت سل اباد ان لوطي لي 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠0‏ 


لس سم 


قََالَ رَسُولٌ اللّهِ ص كن عَلَى إخرامكك مِثْلِى و أَنْتّ شَريكى فى هَذْيى كَالَ وَثَرَلَ ر ول الس كا بِالبَطحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابه و 
َي الور ًا تان ؤم مويه مد رول الس َم الا أَن يكوا يهنُا كح و وقول الل اذى أَثزله على بيه 
0 - فَانُوا له إلاجيع حنبفاً فوج اليِىُ ص و أَصْحَابَه مُهلينَ بِالْححج عَتَّى أَتَوا مِنّى فَصَلّى الظهْرَ وَ الْعَضرَ وَ الْمَغْربَ وَ 


1 


ا ل ل 


فإن انتكشف الحال قبل الطوافء كما اتفق لأمير المؤمنين عليه السلام؛ فالأمر واضح. و إن استمر الاشتباه لموت أو غيبه» قال 
الشيخ ب يتمتع احتياطا للحج والعمرهء لأنه إن كان متمتعا فقد وافق» و إن كان غيره فالعدول منه جائز. 


و قال السيد فى المدارك: و هو غير جيد, لأن العدول إنما يسوغ فى حج الإفراد خاصه إذا لم يكن متعينا عليه. انتهى. 


أقول: قوله" كإحرام فلان" لا يكون مع سياق الهدىء و معه ينحصر فى الإفراد و التمتع و من تعين عليه الإفراد أو التمتع لا يجوز 
له الإحاله على غيره فى نوع الحج, فلا بد من عدم التعيين» فظهر أن قول الشيخ جيد. 


و قيل بالتخيير حينئذ» كما فى حاله الإطلاق و نسيان ما أحرم به. و قيل: بالبطلان. 


0 1 ع 114 3 2 لا 27 هاه 
قوله عليه السلام: و هو قول الله فى القرآن فى سوره آل عمران" فَاَبعُوا مِلّهَ إلجاهيم حنيفاً وَا كان مِنَ الْمْركينَ 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠‏ 


3 اله #72 م طا 2 لا 5 لا 
يه ص نم أَفيضُوا مِنْ حت أفاض النَاسٌ و اسْتغفِرُوا الله يَنِى إِبْرَاهِيمَ 


1 ل 1 
إن أَوَلَ بيت بيتِ وُضِع لِلنّاس لَلذى ببكة " إلى قوله تعالى "وَلِلَهِعَلَى الّاس حِحٌ الْبيتِ". 


و فى الكافى: فاتبعوا مله أبيكم إبراهيم. و ليس فى القرآن هكذاء بل فى سوره الحج' 'وَلا جَعلَ عَليِكم فى الدّينِ مِنْ حرج مله 
أبيكم إِلاهِيم " :وما هنا أظهر ديل الذاو بالقاف 


و لعل المعنى أن هذه الآيه نزلت فى 


حج التمتع أو حج التمة داخل فى تلك المله» و كان فى شرعه صلى الله عليه و آله حج التمتع. 


م ل لكل : 
لا 8 فصوا م3 نْ حث أفاضٌ الدّاسٌ قال البيضاوى: أى: من عرفه لا من المزدلفه. و الخطاب مع قريشء كانوا يقفون 


بجمع و سائر الناس بعرفه» و يرون ذلكك ترفعا عليهم, فأمروا بأن يساووهم. 


و قيل: من مزدلفه إلى منى بعد الإفاضه من عرفه إليهاء و الخطاب عام, و قرأ الناس بالكسرهء أى: الناسى» يريد آدم من قوله 
لل 


تعالى فنسىّ "» و المعنى أن الإفاضه من عرفه شرع قديم فلا تغيروه. انتهى. 


و قال فى مجمع البيان بعد ذكر الوجه الأول: لال بار 0 حسيت 
أضخايا فو كرانه انا هاهنا كديا وتأخيرااو قدره ليق علي عاك أذ تكو 9 وق لكف 8 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 000 


و 


ا لذ كر وا لف نوس شيل م ارم 


عقت ل و ل ل 0 


ا بالدّعَِ حتّى إِذَ التهى إلى الْمَزْدلَِِ و جى الْمَْعرٌ اتام قَصلَى الْمَغْربِ و الَِْاء لخر بأذَانٍوَاحدٍِ و إقَامَتين 
7 عَتّى صل فكوا الْمَجِرَوَ عمل ض عق ينى اشم بالَلٍوَ رهم أن يوا اْجَمْرة جغر نز اعقب تى تع الس كَل 


6 


ف :ل لاض على فى إلى ملى وى جر هر الْحَقَيه ركان الو3علدق خاء يه وول اللدمن' ارتم واسسق 00 


2 


وكاو انع شعو زعوال لداعي ينها يا لويخو وفوف ع انها 
ا ا ا ا 1 
مِنْ حَيْثْ أفاض النَاسُء فإذا أَقَضَكُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر اللنام. 


ا موقع " ثم " هاهنا موقعها فى قولكك" أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم' "لجا سيو هه 
دلاله" فإذا أَقَضْتّمْ '" على أن الإفاضه تكون من عرفات. و أن معنى" ثم أفيضوا" ليكن أفاضتكم من حيث أفاض 


6د 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0٠02‏ 


الاين زدة ررأت وقول الوص ايز حك ون كل ومسوايها ع درون 01 نَم تطرّح فى بُرْمَهِ ثم تطبخ فأكل رَسُولَ اللو ص 
طاور عم وعد بين روه وَ لم بغ الْجَرَارِينَ جلو جَلوَدَهَا وَ لا جلالهًا وَ لا قلائِدَّهَا وَ نص دق بهِ وَ لق وَ زَارَ البِيِتَ وَ رَجَعْ إلى 


مِنّى فَقَامَ بهَا حَتَّى كانَ اليم الَلِث مِنْ آخر أَيّام الَشْرِيقٍ ثم وَمَى الْجِمَارَ 


وَ فر حت الَْهَى إِلَى الْأَْطح فَفَالَتْ 


الناس لا من المزدلفه. فكأنه قيل: أفيضوا من عرفات ثم لا تفيضوا من المزدلفه. ى" ثم" للدلاله على بعد ما بين الإفاضتين» لأن 
الأولى صواب و الثانيه خطأء و بينهما بون بعيد. 


قوله عليه السلام: جذوه من لحم فى أكثر النسخ بالجيم و الذال المعجمه. و هى مثلثه القطعه من النار. 
ا ذ ى . 
و قال الجوهرى: قال مجاهد فى قوله تعالى" أَوْ جَذُوَهٍ مِنَ النّار"» أى: 
قطعه. انتهى. 
و فى بعضها بالحاء المهمله و لعله أظهر. 
قال الفيروزآ بادى: الحذوه بالكسر القطعه من اللحم. 
و قال: البرمه بالضم قدر من الحجاره. 
وقال: حسى زيد الماء شربه شيئا بعد شىء. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 007 
ل اش ع ا سوس ا ليه 


قات ا ا ا ا ال ا 
ذى طُوّى 


قوله عليه السلام: و لم يعط فى الكافى" و لم يعطيا" و فيما سوى الجلود على الاستحبابء و فيها أيضا فى غير الواجب على 
الاستحباب, و فيه على الوجوب كما هو المشهور. 


قوله: فقالت له عائشه إنما قالت ذلك لأنها كانت حاضت و لم يمكنها التمتع» و ظاهره عدم طواف النساء ذ فى العمره المفرده» و 
يمكن حمله على التقيه. و إدخاله فى قوله' ' وطافت" ' أولا بعيد. 


اصفهانى» مجلسى دوم» محمد باقر بن محمد تفى» ملاذ الأخيار فى 


فهم تهذيب الأخبار» ١8‏ جلد. كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى - رهء قم - ايران» اول» ١808‏ ه ق 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: 007 


و ظاهره أن النبى صلى الله عليه و آله لم يعتمر لأ-نه كان اعتمر قبل ذلككء بل الظاهر أن حجه صلى الله عليه و آله كان حجا 
مندوباء و يدل على عدم تأكد استحباب طواف الوداع بعد العود» و على استحباب الدخول من أعلى مكه و الخروج من أسفلها 
كما مر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0٠08‏ 
[الحديث 1١80‏ ؟] 


كنب حزن الل العو الخدت اد و ال العو ادع عق رات ال صن فد 


ته مم بُْ َب الل بن ح ارثّة بن ضر بن عَوْفٍ بْنِ توج بن عَدِىٌ بن كغب قَالَ وَلَمَاكانَ فى ححَهِ َسُولٍ الل ص و هو 


- 


بخزنة الك أرفقل أن عفمه أذ وقول اللضن ف زراك و فى بدك الغود ى قَقَالَ مَْمَرٌ وَ الله إنّى لأعُدّهُ قَضْنَا مِنَ اللَِّعَظِيما 
على قَالَ و كان مغر بن ا الله مو اذى بيعل رسو الله ص قَفَالَ لَه وَسَول الل ص با مغر إِنّ الؤخل الل بَتوجى قال 
و معدم 2 له 


تققد بى الك ات لكذاقكذةة كه كنف للفو 121 بعل وق عمل عكائنى ركد ها رشو ناد رَادَ 
رَسُولُ الله ص ما كنْتٌ فل 


١ «+ 


ظرفء أو بضمتين أريد به العضو المخصوصء تسميه للكل باسم الجزء. و غرضهم أنكك تقدر على فتله» و لذا كانوا يكرهون 
الحلق. 


و فى الفقيه: و كان معمر بن عبد الله يرجل شعره. و لعله بعد التصحيف ألحق شعره به» و الرحل للبعير كالسرج للدابه» يقال: 
يحل البعر برخل يحل !5ا فناعان ظلهره الر سال 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0٠094‏ 
[الحديث 32 ؟] 


8 أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمّدٍ عَن الْحَسَنِ بْن عَلِىٌ بْن فَصَالٍ عَنْ عِيتدى الْقَرّاءِ عن ابْن أبى يَعْفورٍ أؤ عَنْ زُرَارَة الشّك مِنَ الْحَسَنِ عَنْ أبى 


عَئِدٍ الله ع قال ححجّ رَسُول الله ص عَشْرَ حتجج مُسْتَسِرًا كلها يَمْرٌ بِالمَازْمَئْنِ فينزل فيبول. 


[الحديث 7 ١؟]‏ 
”و عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُونْس بْن يَعْقَوبٍ عَنْ أش لم الْمَكيّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائلََ أنّهُ قل لَهُ كم عدج رَسُولَ الله قَالَ عَشْراً أ 


- 
ع ماوق 
0 


سَمِعتُم بحس الْوَدَاع فَهَلَ يَكونٌ وَدَاحٌ ِل وَ قَدْ حب قَبِله. 
[الحديث ]1١1/8‏ 
عَنْهُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ يُونْسَ بْنٍ يَعْقَوبَ عَنْ عَمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع قال ححجّ رَسُول الله ص عَشْرِينَ حبةُ. 


[الحديث 9١1؟]‏ 


4 أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمدٍ عَن | حصي عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أبَانِ عن الْمَضْرٍ أبى الْعَبّاسِ 


الحديث السادس و الفلاثون و الماتتان: متجهول: 

وقد مر الخبر بعينه» و لم يكن فيه الشكك بين أبى يعفور و زراره. 
الحديث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول. 

وقد مضى بتغيير يسير فى أول السند. 

الحديث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق. 


الحديث التاسع و الثلاثون و المائتان: موثق كالصحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0٠١‏ 
- 3 - 3 3 - 0 . 0 5 
عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع فى قؤْلٍ الله عَزَّ وَ جل - و أَتَمُوا الِحَجّ وَ الْعَمْرَهَ لِلهِ قال هُمَا مَفْرُوضَنَانِ. 


[الحديث ١٠2؟]‏ 


- 
هو 
2 ف 


لا 
:75و عَنّهُ عن ارين عن الْقَاسِم بن محمد عَنْ على عَنْ أبى بد ير قَالَ قلت لأبى عدي الع كول الدع وق عولد 
1 0 ِ ا 
الّاس حَِجٌ الْبِيتِ مَن اشرتطاع إِلَيهِ سينا قَالَ يمي ى إن لَه يكن عِنْدَهُ قُْتُ ل بَفْدِرُ عَلَى الْمشّى قال يَمْشى و يكب قلت ذا يَقْدِرْ 
عَلَى ذَلِك قَالَ يَحْدُمُ الْمَومَ وَ بَحْرْج مَعَهُمْ. 


قَالَ مُحَمَُ بْنُ الْحَمَن هَذًا الحَبِرُ مول عَلَى الِاشتخاب بِدَلَالَهِ ما تََدّم مِنَ الْأَخَْارِ 
[الحديث ١؟؟]‏ 
ا ا حَمَيِدٍ عَنْ محمد بن ن مُشرلم قَالَ سَأَلْتٌ أبَا شفع عَنْ رَجلٍ تَذَرَ أن يقد يَمْشِى إِلَى 


الحديث الأرعوة و المائتان: ضعدف 


واس تسر يمشى لم يقل به أحد إلا-فى القريب الذى لا يحتاج إلى الراحله لقرب المسافه, أو المكى و إن كان موافقا 


و يمكن حمله على من استقر الحج فى ذمته؛ أو على التقيه. 

الحديث الحادى و الأربعون و المائتان: صحيح. 

و حمل على ما إذا كان مستطيعا و كان غرضه المشى فى ضمن أى حج كانء و قد مر بعض القول فيه. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0١١‏ 

[الحديث ؟9؟] 


61" عَنْهُتَن ابْنِ أبى عُمَثِرِ عَنْ مُعَاوِيَة بْن عَمّارِ قَالَ سَأْلْتٌ أبَا عَدِدِ اللوع عَنْ رَجلٍ ححج عَنْ غَثرِ أ يُجْزِيهِ ذَلِكك عَنْ عه الإشرلام 


[الحديث 617؟] 


368 الح ير ئيْنْ بن عَليٌ عَنْ عع" عله : ل ابض 
الح مي ا ع ثات: ب و آمنَ قَالَ يُمَبْ لَه كلَّعَمَلٍ صَالِح عمِلَهُ فى إبمانه وا يطل مه شّى 2. 
[الحديث ©6؟] 


- - 


١‏ أخهة بن ان بن على بن َال عن عل بن قوب الهائةيئ عن تزوا بي معلم عن حوب عن برف كا سَأُلَتٌ أا عَبِد 


الحديث الثانى و الأربعون و المائتان: صحيح. 

و حمل على أنه يجزى عنه ما دام معسرا. 

الحديت الثالك و الأريعوة و الماقان: فعيف: على المشهون. 

و الظاهر الحسن بن علىء و هو الكوفى. 

و يدل على أنه إذا رجع المرتد عن ارتداده يحسب له كل ما عمله. 

و قال المحقق فى الشرائع: لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. 


و قال فى المدارك: خالف فى ذلكك الشيخ فى المبسوطء فذهب إلى وجوب الإعاده» محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه 
لم يكن إسلاماء فلا يصح حجه. 


الحديث الرابع و الأربعون و المائتان: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0١7‏ 

رجلا استَؤْدَعَيَى مانا فهلك و لَئِسَ لِوُلْدِه شََئ ءِ وَ ل ب بج ححبة الْإشلام قَالَ * حجٌ عَنْهُ َِنْ َضَلَ شَئ : فَأَعْطِهِمْ. 
[الحديث 80؟١]‏ 


0 محمد بن عَِيٌ بن تمخبوب عَنٍ الْعَبَاسٍ بْن مَعْرُوٍ وَ الحم بن عَلِيّ جميعا عنْ على عَنْ قَضَالَهُ عَنْ أَبانِ بن عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَهَ 
مرا الا ل لل 


مني" عي ايف وين ٠‏ كلد تيد 


وقد مضى بسند صحيح عن حريز. 

الحديك الخامين و الأرعون و المائعان: مجهول: 

و قال المحقق فى الشرائع: هل تجب الاستنابه مع المانع من مرض أو عدو؟ 
قيل: نعم» و هو المروىء و قيل: لا. 


و قال فى المدارك: موضع الخلاف ما إذا 


عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابه قولا واحداء و القول بوجوب الاستنابه للشيخ و 
أبى الصلاح و ابن الجنيد و ابن البراج و غيرهم. و قال ابن إدريس لا تجب و استقر به المختلفء و المعتمد الأمولء للأخبار 


الكثيره الداله عليه. 


انتتهى. 

و ما جعله معتمدا أقوىء و إن كان ظاهر هذا الخبر الاستحبابء إذ الأخبار الداله على الوجوب أقوى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 01 

[الحديث 978؟] 

2" أخترك بن محمد عن الْمحتينٍ عَنٍ الْقَاسِم عَنْ علي قال ص َه عَنْ رَجل مُث لمم حَالَ بيه وَ بن الح مَرَضٌ أو أَمْرٌ يَعذرَه الله 
فيه قَالَ عَلَيه أَنْ يح عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَة لَا مَالَ لَه ْ َ 

[الحديث 17 ؟؟] 

0" م وان ب يَخبى عَنْ عد لبن مان عَنْ أبى عد للع َال إن عل بن أبى طالب ع أمر طيخا كيرا لم تح قط و أ 
بطق الج لكبره ه أن بَجَهرَ َجَهَرٌ رَجُلَا يَححٌ عَنْه. 

[الحديث /؟؟] 

8 حَمّادٌ عَنْ خريز عَنْ مُحَمدٍ محمد كَالَ سََنْتٌ أبَا عِدِ اللّوع عن الصّرُورَءِ يحي مِنَ الزَّكاء قَالَ نَحم. 


[الحديث 99؟] 


4 يَْقَوبٌ بن يَزِدَ عَنْ سليمَانَ بْنِ الح ين كاب عَلِيٌ بن يَقْطِينِ قَالَ أخص مت لِعَليَ بن يَقِينِ من وَاقَى عَنهُ فى رام وَاجدد 
حَمْسَِائهِ وَحْيِينَ جل كل مَنْ أغطاة سَبعمائه و أَكْترُ مَنْ أَعطَاه عَْرَهُ آلَافِ 


الحديث السافس و الأرعوة والماكعاة: ضعيق: 
الحديث السابع و الأربعون و المائتان: صحيح. 
الحديث الثامن و الأربعون و المائتان: صحيح. 


قوله عليه السلام: نعم أى: استحبابا إذا لم يستطع؛ و وجوبا إذا استطاع, و لا يدل على أن سبيل الله يشمل الحجء لجواز أن يعطى 
من سهم الفقراء و يصرفه الفقير فى الحج, لكن الظاهر ذلكك. 


الحديث التاسع و الأربعون و المائتان: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0١5‏ 
[الحديث ]١0٠‏ 


0 يَعْصُوبٌُ بْنُ يَزِدَ عَن ابن أَبى عُمَئِرِ عن ان أبى ححهرّة وَ الْحسِيِن بن يَخيى عَمّنْ ذْكَرَه عن أبى عد اللّوع فى رَجِلٍ أغطى 


رجا مَاَا يج عَنْهُ قَمَاتٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فى مَنْْلِهِ َل أن بَحْرْح قلا بَجزِيهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فى الطّرِيقٍ كَقَدْ أَجْرَا عَنْهب 
[الحديث ]١0١‏ 


١‏ يَعْقوبٌ عَنِ ابْنِ أبى عَمَثِرِ عَنِ ابْن أبى حَمْرَّةَ وَ الحْسَيِْنِ عَنْ أبى عَقْدِ اللوع فى رج أغطى رجلا مَالا يَحْدحَ منه فحَجّ عَنْ 


الحديث الخمسون و المائتان: مرسل. 

و فى الكافى: و الحسين بن عثمان. و هو الظاهر. 

و لعله محمول على الحج المندوبء إذ لا خلاف فى أنه لا يجزى الواجب قبل الإحرام. 
الحديث الحادى و الخمسون و المائتان: صحيح. 

و لعله محمول على المندوب أيضا. 


وقال فى الدروس: لو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول؛ فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه. بناء 
على أن نيه الإ-حرام كافيه عن نيه باقى الأفعال» و أن الإحرام يستتبع باقى الأفعال» و أن النقل فاسد لمكان النهى عنه؛ و تبعه فى 
المعتبر دون الشرائع» و فى روايه ابن أبى حمزه' ' لو حج الأجير عن نفسه وقع عن الودوب؟ 'و هذا أبلغ من الأول. انتهى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0١0‏ 
[الحديث ؟87١]‏ 


07 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عن ان أبى عُمَئر عَن الْحسَين بْن عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَمَارِ عَنْ أبى عَمد الل ع ذ فى رَجل ححج فَاجتَرَح فى 
سه طَيناِرَمُُ فه الج من قَابلٍ أو كَفَارَة قَالَ حى لِأولٍ نا نَامَه وَعَلَى هَذَا مَا اجتّرَح 


وقال فى المدارك: هى روايه ضعيفه شاذه متروكه الظاهرء فلا يمكن التعلق بها. 


و ذهب الأكثر إلى أنه إذا أفسد الأجير الحج و كان أجيرا لسنه معتنه» فهو مبنى على أن الأولى فرضه و الثانيه عقوبه أو بالعكس. 
فعلى الأول فقد برئت ذمه المستأجر بإتمامه» و استحق الأجير الأجره كما هو ظاهر الخبر. و 


على الثانى كان الجميع لازما للنائب و يستعاد منه الأجره. 
ولو كانت الإجاره مطلقه. لم تنفسخ الإجاره و كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك. 


و اختلف الأصحاب فى أن قضاء الفاسد فى المطلقه على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابه أو يجب إيقاع حج النيابه 
بعد القضاء؟ فذهب الشيخ فى المبسوط و الخلاف إلى الثانى» و اختاره العلامه فى جمله من كتبه و قواه فى المنتهى» و استقرب 
المحقق فى المعتبر و العلامه فى المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر. 


قال فى المعتبر: و هذا القول موجود فى أحاديث أهل البيت عليهم السلام» 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0١2‏ 
[الحديث 817؟] 


8" عَمَارٌ السّابَاطِيُ عَنْ أبى عَددِ اللوع فِى رَجُلٍ عدج عَنْ آخَرَوَ مَاتَ فى الطريت قَالَ قد وَكَعَ أَْرْهُ عَلَى الله وَ لَكنْ يُوصِدى فَإِنْ 
قَدَرَ عَلَى رَجلٍ يكب فى رَحْلِهِ وَ يَأكل زَادَهُ فل. 


[الحديث 86؟] 


- 
ع وه 


05 عَنْهُ عَنْ أبى عَدِدٍ الع فى رَحلٍ أححدَ دراه وَملٍ ليج عله فقا ما حضّ ر أوَانَ الْحجٌ لع بَفْدِرِ لجل عَلَى شَى ٍ قَالَ 
ََْالُ وَ يحي عَنْ صَاحِبهِ كُمَا ضَمِنَ سُيلَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ إنْ كان لَهُ ِنْدَ اللَِّ حبة- أَحَدَّهَا مه فَجَعلهَا لَذِى أَحَلَّ منْهُ الحبحة. 


]١08 [الحديث‎ 


0 محمد بْنُ الحَسّ يِنِ عَنْ جَغْفْر بْنِ بَْديرِ عَنِ الْأَحْوّلٍ عَنْ عُثّمَانَ بن عِيسّرى عَنْ أبى الْحسَن ع فى الرَّجُلٍ يُغطى الْحَبه فرَدْفَعَُا 
إلى غَئْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ 


و الأخر تخريج غير مستند إلى روايه؛ ثم ذكر هذه الروايه. 
الحديث الثالث و الخمسون و المائتان: موثق. 

و لعله محمول على ما إذا كان مأذونا فى ذلك على قواعد القوم. 
الحديث الرابع و الخمسون و المائتان: موثق. 


ولا يدل على الإجزاء؛ بل على أنه يعطى ثواب حجه. مع أنه يحتمل أن يكون السؤال عن الحج المندوب. 


الحدوك الشاهين و الكنسوة والعائداة ميجير ل: 

و فى بعض النسخ " عن هيثم بن عيسى " و فى بعضها' عن عثمان بن عيسى ". 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 017 

]١02 [الحديث‎ 


رمع 


0 عَنهُعَنْ ص هوَانَ عَنْ دح الْمك ابي عَنْ أبى عَدِدِ الع قا 
تُتحتٌ به أو وض لا ليق تع معة الح أو ش لمطان بفتعة قلقت #هودا أذ نض رَائئَاً وَكَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ حَمْسٌ حبجج وَ لَمْ يَفِدْ إلى 


2 


َنْ مات وَلَمْ يدج حم الْإِشِلَام ما يَمْتَعَ مِنْ ذلكك حَاجَة 


[الحديث /417ه؟] 


2ه قاس 


00 أخردٌ عَنْ مُحمّدِ بْن الْحس ين عَن الْقَاسِم بن مُحَمَدٍ عَنْ أَبَانِ عَنْ عَدِدِ الوّحْمَن بْنِ أبى قَالَ قَالَ أبُو عَتِدٍ الله ع الح 


وَاجِبٌ عَلَّى الرّجل وَ إِنْ كان عَلَيهِ دَيْنّ. 
[الحديث ]١0/‏ 


0/1" ورا مي مد 3 الس 5 ين عَنْ مُحَمَد د بْن حَالِدٍ عَنْ أبى الْجَْ ابن نه د يجة اللا أبى عفد اللّوع و قد 
نهدا لحل ًا ني بن معاوبة لَعنهُما للهََا وحم من حب متلا إلى الام 8 الكايلولك 


إِذَا ب ركنا ناهذا فعيناً قلخ تقرة يدها ييا 
للحي وَ الْعَمْرَهِ ما بَقِينَا 


أْمَائَهُ الله قبل أَجَلِه 


وقد عقي هذا الشر مسد اخر عن الأخرل قل لكف بالخلى سكن ور فاه تدر ييا 

الحديث السادس و الخمسون و المائتان: صحيح. 

الحديث السابع و الخمسون و المائتان: ضعيف. 

و حمل على ما إذا كان له زائدا عن الدين قدر الاستطاعه؛ أو على ما إذا استقر الحج فى ذمته ثم ذهب ماله. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0١18‏ 
[الحديث 09؟] 


9 إِبْرَاهِيمبْنُ إشححاقَ النَاوَندُِ عَنْ عد الل بن اد الْأنْصَارِىٌ عَنْ محمد بْنِ جعْمَرٍعَنْ أبيهوع قَالَ 
عَلَى النّاسِ رَمَانٌ يَكونٌ فيه حي الْملُوي نمه و ححجٌ اْغْبيءِ تجار و ححج الْمسَاكِينٍ مشألة. 
[الحديث 2٠‏ ؟] 


را م مهبو 


+" عَلِئُ مهاد َنْ َضَالَه عن معاوية بن عَمارٍعَنْ أبى ويد اللّوع قَالَ لت لَهُ وَل كل وحم فى الجل ثم دحَلّ الوم قال 
لَا يُقْكَلَ وى و ليو وى حتى بنخوج من الوم ميقم ل اد لت كما فول فى ول قل فى الوم أ 


2 2 لا 
سَوَقَ فَقَالَ ام لو او د ولع م او داهم تَعَلَى فَمن اعد عَلَيكُم فَاغْتَدُوا عَلَيِِ بمئْل ما اغتد جا 
ليم يَقُولُ هذا فى الَْرَم قََالَ- - فلا عُدْلانَ إِنَا عَلَى الطَالِمِينَ 


و أبو الجهم هو ثوير بن أبى فاخته. 

وقد مضى بسند آخر. 

الحديث التاسع و الخمسون و المائتان: ضعيف. 

الحديث الستون و المائتان: صحيح. 

وقد مضى قبل ذلكك بإحدى عشر ورقه بسند آخر عن معاويه و كان صحيحا أيضا. 
و قد مضى الخبران بعده أيضا فى هذا الموضع بتغيير السند. 

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن مراده عليه السلام بالاستشهاد 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0١19‏ 

[الحديث ١ث؟]‏ 


يْغى لِأَهْلٍ مكة أنْ يَجَعَلوا عَلَى 


1 
6 
حُ 

مس 


١‏ يَعْقموبٌ بْنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنٍ ابي خبر كح عضن إن اللحترى كل ا عدا 


دُورهم أَْوَاباً وَ ذّلِك أنّ احاح َنِْلُونَ مَعَهُمْ فى سَاحَهٍ الدّارٍ حنَّى يَقْضُوا حَبَهُمْ. 


[الحديث ؟2؟] 


عق بن انزر بارع ندال عن العا عن متو إن فولي عن ابي شرج ال يبْغْى للرجُلٍ أَنْ يُقِيم بمكة سَنَه سََهٌ كلك كَيِفْ 
يَضْنّعٌ قَالَ ب 42 يحول عنها د أ فى لأَحَدٍ أَنْ يرم بن َوْقَ الكغبد. 


[الحديث 9ث؟] 


+18 أَحْمَدٌ عَنْ أبى مُحَمدٍ الْحَسَن بْن عَلِيٌ الْوََاءِ عَنْ فض أَصْحَابنا يََُْ 


بالآيه أنه إذا اعتدى فى الحرم يعتدى عليه. و قوله" هذا فى الحرم" بيان هذا المعنى» و أيده عليه السلام بآيه أخرى. 

و يحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآيه الأولى و الجنايه فى الحرم إلحاد و ظلم, فلا يراعى حرمته. 
الحديث الحادى و الستون و المائتان: صحيح. 

و يدل على شركه الحاج معهم فى الساحه فقطء و لعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها. 

الحديث الثانى و الستون و المائتان: صحيح. 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل فيه أنه إذا أطلق سته أشهرء اشترط فيه التوالى» فلا تحصل الإقامه الموجبه للتمام فى غير 
بلده. إلا إذا أقام سته أشهر متواليه خلافا لبعضهم. 


الحديث الثالث و الستون و المائتان: مرسل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0٠١‏ 

الْحَدِيتٌ عَنْ بَْض الصَادِقِينَ ع قَالَ الْنَخْصِينٌ بحرم إلَححادٌ. 

[الحديث 6م ؟] 

ع9؟ الْعَوْقِيٌ كن ابْنِ أبى عُمَيِر عَنْ حفْص 1 الْمَخَيَرِىٌ عَنْ 7 هِلالٍ عَنْ أبى عع للع قَالَ أله عَنْ رَجُلين اقَْتلَا وَ هُمَا 
مُحْرمَانِ- قَقَالَ سْبِحانَ اللّه بشّس مَا صَنَعَا قُلْتٌ كَقَد علا هما الَذِى يَلْرّمُهُمَا قَالَ عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا دم 

[الحديث 128] 

0 أخك بن محمد عَنِ ابن مخهوب عَنْ حلي بن جرير عَنْ أبى البيع قال سات أب عي الع عَنْ وجل حرج إلى م 1 


فى مَنْلهِ حَمَامٌ طَيَارَه فَالِقَهَا طيرَ مِنَ الصَّعِدِ وَ كان مع ححمَامه قَالَ فيطو أهْلَهُ فى الْمِقْدَار إِلَى الْوَفْتِ الى يَطُونَ َه يُحَرمٌ فيه وَ لا 
يَعْرِضُونَ لِذَلِك الطَير وَ لَا يُفِْعُوئَهُ وَ يطْعِمُوتَهُ حَنّى يم اللخ وَ يَحِلَّ صَاحِبْهُمْ مِنْ إِخْرَامِه. 


[الحديث 2م ؟] 


و لعله محمول على ما إذا علم أنه ينهتكك به حرمه الحرم, أو يقال: تعطيل حدوداته و أحكامه بسبب الحرم منهى عنه. 
الحديث الرابع و الستون و المائتان: مجهول. 

الحديث الخامس و الستون و المائتان: مجهول. 

وفى القاموس: و قد ألفه كعلمه ألفا بالكسر و الفتح و هو آلفء الجمع ألاف. 

و فى الدروس: لا يزول ملكه عما نأى عنه من الصيدء و روى أبو الربيع عن الصادق عليه السلام فى رجل- إلخ. 
الحديث السادس و الستون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 07١‏ 


حََج بطَيرٍ من مكة حََّى وَرَد به الكُوقة كيف يَضَْعٌ َالَ َوه إِلَى مكة إن مَات تَصَدَّقَ بكْمَنه. 


[الحديث /اثر؟] 
90" عَلِيُ بن مَهزِيَارَ َنْ فَصَالَهَ بن أَبُوبَ عَنْ مُعَاويّة كَالَ م ِغتُ أب عَِدِ الع كول المشموة غَيرُ الْمَضْدُودٍ وَقَالَ الْمَحْصُورٌ هُوَ 
ريض و المطه دود هُوالذِى بَوكهُ مض حون نما ُو ْول الل ص لس من مرض المط ُو م له انا «المفشرة ا 
تَحلّ لَهُ النسَاه. 
[الحديث 24 ١؟]‏ 


8 أَخمد بْنٌ مُححمَدِ عَنْ أَخمد بن مُحَمَدِ بْنِ أبى تَطدر عَنْ أبى الْحَسَنٍع قَالَ أله عنْ مُخرم الْكُسَرَت سَافه أى د شَيْ ءِ حل 


در سم طلم به بت سس ره ار ع كار ل ل م 


- 
- قال 


بلَفَك كَوْلُ أبى عَِدٍ الله ع دوحاي عن سيد ١‏ ِقَدَ رك الى قَدّوْتَ عَلَتَ لت أَض لحك الله ما َقُولُ فى الج كَالَ 


ار لبي ا ا ل 0 


قَقَى عقَوْكَه هقَالَ 11و لكنه افد يقد ذلك 


الحديث السابع و الستون و المائتان: صبحيح: 
وقد مضى بروايه الحسين بن سعيد عن فضاله. 
الحديث الثامن و الستون و المائتان: صحيح. 


و ظاهره أن المحصور يحل من النساء أيضا إما مطلقا أو مع الاشتراط» و هو خلاف المشهور و الخبر السابق» و أنه إذا اذ شترط فين 
إحرامه يتحلل عند الإحصار 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 077 


[الحديث 24 ؟] 


- 
هر 


8 أخمل بْنّ مح نفل عن اصن بن مخبوب عن الل نونس قال ألك أ ا 


بل ىو بيع 1 دن »ع كيذ ل ةيم ا + كين يضتع َل هذا تضدئوة عن الح إذ من 
متَمتّعا لَه إِلَى الْحجٌ قلطن بِالبيتٍ أشبوعاً و يمشعى أشبوعاً و يَحلِق رَأسَهُ 


وَيَذْبَحٌ شَاهُ وَإِنْ كان دَحَلَ مكة مُفْرداً لِلْحَجٌ فلع عَلَئِهِ ذَبْحّ وَ لَا حَلقٌ 


من غير هدى, كما ذهب إليه المرتضى و ابن إدريس و نقلا فيه الإجماع. 


و يمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدى محله. كما ذهب إليه جماعه فى المشترطء و إن احتمل أن يكون 
المراد أن الاشتراط دليل على جواز الإحلال مطلقاء لأنه بعيد معنى و إن قرب لفظا. و ينبغى حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى 
مكه و أداؤه المناسكك محمولا أو بالاستنابه. 


وكلال على الفرق بين المهيور و النضدوه يوعوت التضاء على الأرل:دون الفا 


و قال فى الدروس: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدى من النسكك المندوب حج و لا عمره؛ ولا يلزم من وجوب العمره 
بالقواث وجوبها بالتلل» إذ ليس الفخلل كواتا مخضا. 


الحديث التاسع و الستون و المائتان: موثق. 


ولزوم الهدى على من صد عن ال 1 حتى فاته خلاف المشهور, و حكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوبء و ظاهر الخبر 
عدم لزوم العمره لو فات 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 077 
[الحديث ١٠17؟]‏ 


محمد بن عِيتدى عَنْ عَلٌِ بن سَيِمَانَ َال كتَئتٌ إِلَى أبى الْحَسَن ع أشْألهُ عن الْمَيّتِ يوت بِمِنّى أؤ بِعَرَفَاتٍ الّْوَهْمُ مِنّى 
يذْفنُ بعرَفاتٍ أؤ يُنْقل إلى الحَوَم و أَيهُمَا أفضل فكتب ع يُخمل إلى الحم فيذْفنٌَ فَهُوَ أفضل. 


[الحديث 7١‏ ؟] 


١‏ "عَلِيُ إن التَمْدِىٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَم بره عَنْ أَبى عَدِدٍ اللّوع قَالَ كل مرا حاف المحم علَى نفس مِنَ الشئاع و 
لْحَيَاتِ وَ عَثِرهِم فليفتله 


عنه الإفراد للتحلل؛ و هذا أيضا خلاف ما قال به الأصحاب. 


و يمكن حمل الأول على الاستحباب, و الثانى على سقوط تأكد استحباب الحلق» و سقوط استحباب الذبح لا سقوط العمره 
للتحلل. 


قال فى الدروس: أوجب على بن بابويه و ابنه على المتمتع بالعمره يفوته الموقفان العمره و دم شاه» و لا شىء على المفرد سوى 
العمره. انتهى. 


وفى الكافى فى آخر الخبر" و لا شى ء عليه" فيصير الحمل أبعد. 

الحديث السبعون و المائتان: صحيح. 

قوله: الوهم منى كأنه كلام محمد بن عيسىء أو على بن سليمان. 

و الظاهر عرفاتء لأن النقل إلى الحرم يدل على أنه مات خارجا عنه و منى داخله فيه. 
الحنديك الحادص.و السحوة و الماققاة: عرسا 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عام 

وَ إِنْ لَمْ يُرذك فلا تُرذهُ. 

[الحديث ؟77؟] 


١‏ الْحَسَنُ بْنٌ مَخبُوب عَنْ عَلِنَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبى عُبَدِدَة عَنْ أبى عَدِدِ الل ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُخْرِمٌ الصّدِدَ ُمَ لَمْ بَجِدْ ما يُكَفْرْ 
مِنْ مَوْضِعِهٍ الى أْصَابَ فِيه الصّيِدَ ْم َرَاَُ مِنَ النّعَم دَرَاهِمَ نم قوْمَتِ الدَّرَاهِمْ طعَاماً نم عل لكل مشكين نضفّ ضَاع فَإِنْ لم 
يَعَدِرْ عَلَى طعَام صَامٌَ عَنْ كل نِضْفٍ ضَاع يَؤْما. 


[الحديث 17/7١‏ ؟] 


3/7 محمد ْنُ لْحسَيْنِ عَنْ محمد بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِح بْنِ حُفْبََ ْنِ يزيد عَنْ عَبِدِ الْمَلِك عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع فى رَجَلٍ مر وَ هو 
مُحْرِمٌ فى اليحرّم فَأَحَدْ عَنْرَ ظبِيهِ فَاتَلبَهَا وَ شَرِبَ لبَنَهَا قال عَلئِهِ دَمٌ و جَرَاءٌ فى البَرّم نْمَنٌ اللبّن. 


[الحديث 76 ؟] 


376 الْحَسَنٌ بْنُ مَخبُوب عَنْ عَلِىٌ بْن رِنَابٍ عَنْ أبى عُبْدَةَ قَالَ سَألتٌ أبَا جَغفرع عَنْ رَجلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُخرم بَيِض نام فأكلهُ 
الْمُحْرِمُ قَقَالَ عَلَى 


وقد مضى بسند صحيح عن حريز فى باب الكفارات. 


الحديث الثانى والسبعون و المائتان: صحيح. 


وقد مضى بعينه فى باب الكفارات مرويا عن الكلينى بإسناده عن ابن محبوب. 
اللحديكة اللاليقو السيعر ةي النانان ععيت: 

و قد مضى بعينه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب. 
الحديث الرابع و السبعون و المائتان: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 070 


اذى اشْيَرَاهُ ه لِْمَخرم فِدَاه وَ عَلَى الْمُخرم فدَاءُ لت ت وما َلَيهمَا قَقَالَ عَلَى الْمدَلَ الْجَرَاهُ قِيِمَهُ ايض لكل بَيِضَهِ دِرْهَمٌ وَعَلَى 
لمخم لكل يَِضَهِ سَاة. 


[الحديث 780؟] 


عَلٌِ : اندي عَنْ ص هْوَاكَعَنْ تغض أَطر ابا عَنْ أبى عبد الع ذ فى الْعَيَرَهِ وَ الْعْضْ مور وَ الصَّعْوَهِ يَقتََهَا الْمُخْرمُ قَالَ عَلَيه 
ند يخ طُقام لكل اعد 


[الحديث 78 ؟] 


و 


سلَيِمَانٌ بْنُ َال قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَمِدٍ اللوع عَمَا فى لْفَمْرِىٌ وَ ال نيدي وَ الشمائَى و الْعط مُورٍ وَ اَل قَالَ قِبِميّهُ فَإنْ أَصَابَهُ و 


هو مُحرمٌ فَقِيمَكَانِ لس عَلههِ دم 


وقد مضى بعينه عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب. 
اليك الخانيى و السيدوة و الماسانة مرسان. 

و مضى بعينه عن موسى بن القاسم عن صفوان. 
اليك السادين و السغوة و الباعان: بحس 
وتديقن مادق جو لش عن سليدان. 


وفى النهايه: الدبسى طائر صغيره قيل: هو ذكر السمام. قيل: إنه منسوب إلى طير دبسء و الدبسه لون بين السواد و الحمره. و 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 072 


[الحديث 1/1 ؟] 


3/٠‏ عَبِينٌ بْنّ السّنْدِىٌ عَنْ ص هْوَانَ عَنْ عَدِدِ الرّحْمَن بن الْحيجَاجٍ قَالَ سَأْلْتٌ أبَا الْحَسَن ع عَنْ رَجْلَين أْصَابًا ص هِداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ 
الْجَرَاءُ بَتنَهُمَا أ عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَاءٌ قَقَالَ لا بَلَ عَلَئِهِمَا جمِيعاً و يُجزى عَنْ كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا الصَّيِدُ فَقَلْتٌ إِنَّ بَعْض أَصْحَاينا 
سَأَلَِى عَنْ ذلك قَلْمْ أذر ما عَلَيهِ قَقَالَ إذَا أَصَيْكمْ مِثْلَ هَذًا قَلَمْ تَدرُوا فَعلَيكمْ بالاختياط حَتَّى تَسأَلُوا عَنْهُ فتعلْمُوا. 


[الحديث /7؟] 


- 


و يدل على لزوم الاحتياط فى الفتوىء أو العملء أو الأعم و لعل الأول أظهر. 


ثم إنه يحتمل الخبر تعدد الكفاره و عدمه. و الأول هو المشهورء و لعله من الخبر أيضا أظهرء لقوله" و يجزى كل واحد منهما 
الصيد" إذ الظاهر أنه على بناء المجرد, فالمراد بقوله " عليهما جميعا" أنه يلزمهما معا الفداء. 


و فى بعض النسخ" و يجزى عن كل واحد"”. فالثانى أظهر؛ لكن يصير تصحيحه محتاجا إلى التكلف. 
الحديث الثامن و السبعون و المائتان: مجهول. 

و مضى بعينه. 

قوله: إذا كنت حلالا مضى مضمونه فى الصحيح عن الحلبى. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 077 


أت أبا عبد الع عن المحم إِذَا اط إلى ميته موَجَدََا وَ وَجَدَ صَيدا فال يكل الْميقة و ند كك الصَّمِدَ وَ ذكَرَ أنّك إذَا كَنْتَ 
عنانا؟ قلت الققد ا بين اليد وَ الْحرَم فَإنَّ لِك جَرَاءة ون قات عَينهُ أو كُسَْتُ قَرْئُ أو جَرَحْتَهُ مَصَدّفتَ بصَدَقَه. 


]1١17/4 [الحديث‎ 


ابن أبى عُمَثِر عَدِنْ حَمَادٍ عن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عَدِدِ اللو ع ََالَ الْمُحْرِمُ إذَا قَمَلَ الصَّيِدَ فَعَليِهِ جَرَاوْهُ وَ ينص #ِدَّقُ بالصّعِدِ عَلَى 
مشكين فَإِنْ عَادَ فَفَتَلَ صَهِداً آحَرَ لَْ يكن عَلَيه جَرَاؤٌة وَ يَنقمُ لَه نه وَ النَِمَهُ فى الْآخرَ. 


[الحديث ١٠18؟]‏ 


١‏ ابن أبى عُمثر عَنْ َفْص بْنٍ الَْْترىٌ عَنْ منْضُورٍ بن حازم عَنْ أبى عدي اللبوع َالَ الْمْحْرِمُ لَامَدُلَ عَلَى الصَّدِدِ فَإِنْ دل عَلَيِ 
َقَتِلَ فَعَلَيِهِ الْفدَاءُ. 


[الحديث ١8؟]‏ 


١‏ الْحَسَنٌ بْنُ مَخئوب عَنْ عد اللِّ بن سنَانِ عَنْ حفص الأَغْوَرِ عَنْ أبى عد الع قَالَ ذا أَصَابِ الْمُخرِمُ الصَّيدَ فَقُولُوا لَه هَل 


الحديث التاسع و السبعون و المائتان: صحيح. 

و مضى بعينه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير. 

و يمكن أن يكون الباء فى قوله" بالصيد" للسببيه» أى: يتصدق بسبب الصيد أى: جزاء الصيد» و هو بعيد» و قد مر القول فيه. 
الحديث الثمانون و المائتان: صحيح. 

وقد مضى عن محمد بن يعقوب بسند كالصحيح عن ابن أبى عمير. 

الحديث الحافس :و السمانوة و الانتان: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 078 

َذَا وَ أَنْتٌ مُحْرمٌ فَإنْ قال 5 عم كَُولُوا له إن الله مُتْتقِمْ منْكك فَاحدَّر الدج لنَقِمَه فَإِنْ نْ قَالَ ا مَاحَكمُوا عَلَههِ جَرَاءَ َلك الصَّئِد. 
[الحديث ]١18١‏ 


عَلِىٌ بْنٌ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارِ قَالَ قَالَ أبُو عَمِدٍ اللهوع الْجَرَادُ مِنَ البْخر وَ كل شََ ءٍِ أضْله مِنَ الْمْخرِ وَ يكونٌ 


فى الب وَ اأبخر فََا ينغ لِْمُخرِم أن قله من فته عليه الْفِدَاءُ كما قَالَ الله تعَالَى. 
[الحديث ]١181١‏ 


8 حَمادٌ بن عي ى عَنْ مُعَاويَة بن عار قَالَ قا َالَ أبُو عَدِدِ اللّوع إِذَا أَصَابَ الوَجَلّ الصّيِدَ فى الْحَرَ وَهُوَ مُرمٌ ة 
؛ أضاتة فى الحل قاذ العلال باكلة وعلي هو المناة: 


0 


[الحديث 86؟] 


5 احَمد عَن | 3 لحَسَيرٍ بن سَعِيكِ عَنْ فضالة عَنْ ابَانٍ عَنْ زْرَارَهَ عَنْ ابى 


الحديث الثانى و الثمانون و المائتان: صحيح. 

وقد مضى بتغيير عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن معاويه. 

الحديث الثالث و الثمانون و المائتان: صحيح. 

وقد مضى مضمونه بسند آخر عن معاويه. 

قوله عليه السلام: فإن الحلال يأكله قال به الصدوق و ابن الجنيد. 

الحديث الرابع و الثمانون و المائتان: موثق كالصحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 079 

عمد الله ع قَالَ سَأَلْي َه أَنَ يُيك الْمَْمَتّم عن التي فََالَ ذا دحَلَ البِيِوت نيوت مك لا يوت الأنطح. 
[الحديث ]١88‏ 


6ع لامي 


0 أَخمَد بن محمد بن أبى نَطدرٍ عَنْ عَاصِم بْنِ حُعَيدٍ عَنْ أبى عبد اللّوع قَالَ قلت لأبى عبد اللّع يَدْخُلٌ أَحدٌ الح إِنَا مُخرما 


[الحديث 1828] 
عَمْرُو بْنُ عنم ان عَنْ عَلِىٌ بن ود الل الى عَنْ حَاِيٍبْن تراد الاي عَنْ أبى عَدِدٍ اللو قال قال عَلِيُ ب تينع 
تشبيحة بمكة أَفْض ل مِنْ حراج الْهراقين يق فى سبل الل وَكَالَ من حَحكَم الْهْآنَ بمكة َم يعت عَتّى يَى رَسْولَ الل ص و يََى 
مَِْلَهُ فى الْجَنَّه 


قوله عليه السلام: لا بيوت الأبطح أى: يدخل بيوت مكه قبل الوصول إلى الأبطحء أو لا يكفى الوصول إلى الأبطح, بل لا بد من 
الوصول إلى معموره البلد» و لا عبره بالعمارات النادره. 


و المشهور أنه يقطع التلبيه إذا نظر إلى بيوت مكه لا إذا دخلها. 
الحديث الخامس و الثمانون و المائتان: صحييح. 


وقد مضى فى هذا الباب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام. 


الحديث السادس و الثمانون و المائتان: مجهول. 

و الرؤيه عند الموت. أو فى المنام قبله» أو الأعم. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0*١‏ 
[الحديث /81؟] 


6 الْحُسَدِيِنُ بْنُ سبد عَن النضر بْن سُوَيْدِ عن ابن سَِمَانٍ عَنْ أبى عَدٍدٍ اللهوع قال إِنْمَا الاش تلام عَلى الرّجَالٍِ وَ لئس عَلى النْسَاءِ 


8 0 
201 


معروض: 
[الحديث /18؟] 


الْحَسَنٌّ بن مَخْبُوب عَنْ أبى الصّبّاح الْكتَانِيَ قَالَ قُلْتٌ لأبى عَتٍدِ اللّع مَا تَقُولُ فِيمَئْ أخدَتٌ فى الْمَشِ جد الْحَرَام مُتَعَمّدا قَالَ 


يَضْرَبُ رَأَسّْهُ ضَرْباً شَّدِيداً ثم قَالَ مَا تَقُولٌ فيمئ أخدَتٌ فِى الكعبه مُتَعمّداً قَالَ يُمْتلُ. 
[الحديث 144] 


مُححمَدُ بن الحم ين عَن الْحَسَنِ بْن عَلِىّ بن قَضَّالٍ وَ عَدِدٍ اللِّ الال عَنْ تَعلبه بن مَيِمُونٍ عَنْ رُرَارَ عَنْ أبى عَدِد اللو ع قالَ 


سَأَهُ عَنِ الْحِجِرِ هَلْ فيه شّئ ‏ مِنَ الْبيِتِ قَالَ لا وَ لا قُلَامَهُ ظُفرِ 
الحديث السابع و الثمانون و المائتان: يحي . 
الحديث الثامن و الثمانون و المائتان: صحيح. 
لعل المراد بالحدث ما يوجب التلويث من البول و الغائط» أو الأعم منه و مما يوجب تعزيرا أو حدا من الذنوب. و الأول أظهر. 
الحديث التاسع و الثمانون و المائتان: صيحيح . 


وقال فى المداركك: اعلم أن وجوب إدخال الحجر فى الطواف لا يستلزم كونه من البيت؛ بل الأصح أنه ليس منهء كما يدل عليه 


صحيحه معاويه بن عمار. 
و ذكر الشهيد فى الدروس أن المشهور كونه من البيت, و لم نقف فى ذلك على روايه من طرق الأصحاب. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0*١‏ 


]19١ [الحديث‎ 


ها ع 


4 محمد بن علي بْنِ مَحبوب عَنْ مُحَمَد بن عير عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ على َال ريل أَبو عفد اللوع و أنا حاضةر عَنْ 
رَججلٍ طَافَ بالبيتٍ نَمَانية أَشوَاِ َال َال أ ميض فَمَالَ فيض قال يخ إِليهَا مه ذا وح صَلَّى رَكعتنِ عند مقا إيْرَاهِيمَ 
ع ثم خَرَجِ إِلَى الصّفًا وَ الْمَووَهِ قَطَافَ بَتنهُمَا ذا قَرَعَ صَلّى رَكُعَنَين آخَرَيْنِ كان طَوَافَ نَفلهِ وَ طَوَافَ قَرِيضَه. 
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[الحديث ]19١‏ 
1 لعافو فل طرعواد قال الت نات لَحَسَن ع عَنْ تلان ََرِدَخَلُوا ذ فى الطَوَاف فَقَالَ كل وَاحدِدِ مِْهُمْ لِصَاحِبِه تَححمظا 
الطوَافٌ قَلَمَا نوا أنُّْ وا كَالَ َاحدٌ مع ترجعة َشَْاطٍ و َال الح هى به أَشَْاطوَ كلا الثالك وى خفة أشواط قال إن 


كوا مُه َلِْستأنقُواوَ إن لَمْ يشّكوا وَ سين كل وَاجدٍ مِنْهُمْ عَلَى ما فى يَدِه ُو 


الحديث التسعون و المائتان: ضعيف. 


قوله عليه السلام: يضيف إليها سته هذا هو المشهورء و حمل على السهوء و الترتيب الذكرى لا يمكن الاستناد إليه فى القول 
بكون الثانى فريضه. 


و يدل على ما هو المشهور من أن الشكك فى النقيصه مبطل فى الفريضه. و قال على بن بابويه و جماعه: يبنى على الأول كما 


عرفت. 
قوله عليه السلام: فليبنوا أى: كل على يقينه. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: الاج 
[الحديث ؟9١]‏ 


0 


]١979 [الحديث‎ 


97 مت بن ارين عَنٍ التككم بن مشركين عَنْ يوب بن أعينَ عَنْ أبى عد اللّع َال إن افرأة كانت تَطُوفُ و حَلََهَا و 
ل 0 َه فى داعا عّى قط الَف و أل إلى لمرو اجتمع 
س وَ أَرْسَلَ إلى الْفُقَهَاِ َجَعَلُوا يَقُولُونَ اطغ :51 فَهُوَ اذى سَنَى الْجَِايه فَقَالَ هَاهْنا او الى تكن الس قر 


- 


َع الْيحسديِنٌ بن عَلِيٌ ع قََدِمَ اللّيِله فََرْسَلَ لَه فَدَعَاهُ فَمَالَ انطو ما لَقِيَاذَانِ فَاسمَفْيَلَ الْقِله وَ رَقعْ يَدَيْهِ فَمَكتٌ طَوِيلًا يَدعُو ثُمْ جا 


إلنها ع خلم يَدَهُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَ الْأمِيرُ ألا تُعَاقبهُ بمَا صَنَع فَقَالَ ل 


الحديث الثانى و التسعون و المائتان: مجهول. 


و ما دل عليه من اشتراط الاختتان للرجل فى صحه الطواف هو المقطوع به فى كلا-م الأصحابء بل ظاهر المنتهى أنه موضع 
وفاق. و نقل عن ابن إدريس أنه توقف فى هذا الحكم. 


و جزم الشهيد الثانى رحمه الله بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان, فلو تعذر و لو به بضيق الوقت سقط و اشتراطه مطلقا لا يخلو من 


قوه. 

الحديث الثالث و التسعون و المائتان: مجهول. 

و عدم المعاقبه و التعزير أما للتقيه» أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه» فلا ينبغى 
ملاذ الأخيار فى فهم كيديب الأخبار, ج ل ص: ىم 

[الحديث 198] 


ار ا ا لخن ل و لتو رو ا ا لي ”مضي الو افد فو ا 0 سو ب اللو ل ا ل ف 
5 عَلٌِ بْن جغفر عَنْ أخيه مُوسى ع قال سَالتَهِ عَنِ الرَّجْلٍِ طوف بالبَئِتِ وَ هو جنب فد كرٌ وَ هو فى الطوّافٍ فقال يَقَطمٌ طوافه 
ميا طَافٌ. 


2 


وَلَا يعد بِشَئ ءِ ‏ 
[الحديث ]١90‏ 
0 قَأمًا ما رَوَا زَئدٌ مكحام عَنْ أبى عَم الل ع فى رَججَلٍ طَافَ بِالْبِيتٍ عَلَى غَفر وُضُوءِ قَالَ لا بَأْسّ. 

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَافٌ تَاسِياً أو سَاهِيا كما إذَا كان مُتَعمّداً فعلَه الْإِعَادَهُ و قَد ينا الْكلَامَ فى هَذًا لْمَْنَى فِيمَا قد 
[الحديث ]١98‏ 


ا 


لطع حا جا ١‏ لو ري أبى جغفّرع تلان عَدَرَ أشتوعا قَرَنّهَا جتميعا و هو |خذ 


للمخلوق أن يعاقبه. 


و عليه الفتوى. 


ويمكن حمله على الطواف المندوب» كما ذهب إليه جماعه من عدم اشتراط الطهاره فيه. فأما ما حمله الشيخ فإن كان مراده 
الواجب, فلم أر قائلا به إذ اشتراط الواجب بالطهاره إجماعى. و إن كان مراده المندوب فله وجه لو كان قائلا بالاشتراط مع 
الذكر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عه 


[الحديث /191] 


- 
عن بر عي ا ع 


17 عَنْهُ عن اثن أبى عُمَثِر عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللوع مَنْ ترك السَغى مُتَعَمّداً عليه الْحَجّ مِنْ قابل. 
[الحديث 198] 
قَضَالَهُ عَن الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمّدِ بْن مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِماع قَالَ سَألَهُ عَنْ رَجُل نَسِىَ أنْ يَصَلَىَ الرَّكعتئن قَالَ يَصَلَى عَنْه. 


[الحديث 199] 


قَضَالَهُ عَنْ مَُاوّة بْنِ عَمَارٍقَالَ لت لِأَبِى عَمِدِ الع وَجَلٌ 


و ظاهره عدم كراهه القران بين الأسابيع فى النافله» و ذهب الأكثر إلى الكراهه. 
و يمكن حمل فعله عليه السلام على التقيه» كما يظهر من بعض الأخبار. 
الحديث السابع و التسعون و المائتان: صحيح. 

قوله عليه السلام: فعليه الحج من قابل عليه الفتوى. 

الحديث الثامن و التسعون و المائتان: صحيح. 


ابن مسكان مقطوعا و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الاستنابه فيهماء و اختاره فى المبسوط و تبعه الفاضلء و الأول 
أظهرء و الجاهل كالناسى لو تركها للنصء و رويت رخصه صلاتهما بمنى. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 8"ه 
نيد الوكين خَلف مَقام إِبْرَاهِيم ع فلغ كز حَنَى ارتل مِنْ مّكة قال فليْصَْلمهمَا حِينَ ذكرّ وَ إِنْ ذكرَهُمَا وَ هُوَ بِالبَدَدِ فلا يَْرَحُ 


]1٠١ [الحديث‎ 


"٠‏ بن مُشركانَ عَنْ عُمَرَ بْن الْبَرَاءِ قال سَأَلْتٌ أبَا عَمِدِ اللوع عَنْ رَجُل نيد أنْ يُصَلَى عِنْدَ مَقَام إبْرَاهِيمَ ع رَكعتين لِلفْرِيِضَهِ عَنَّى 
أنَى مِنْى قال يُصَلِيهِمَا بِمِنى 

[الحديث ١١"؟]‏ 

١‏ أخمد بْنَ محمد عَنْ امد بْن مُحَمَّدِ بن أبى نضر عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبى بَصير عَنْ أبى عَمِدٍ الله ع قال يُسْتَحَبٌ أن يطاف بِالبَيِتِ 
عَدَدَ أيّام السَّنَه ل لعي لعنفه اتام كذ لكك اثنان و مون أكيوها 


[الحديث ؟١١٠؟]‏ 


1 ضَالَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن عَمَارِ عَنْ أبى عَثِدٍ اللوع قَالَ يي تَحَبٌ أنْ يَطوفٌ تَلَائمِائُهِ وَ سني 


فما قدَرْت عَليْهِ مِنَ الطوّاف 


والمراد بالبلد مكه. 

الحديث الثلاثمائه: مجهول. 

ويمكن حمله على تعذر الرجوع. 

الحديث الحادى و الثلاثمائه: ضعيف على المشهور. 

ويدل على زياده أربعه أشواط على ثلاثمائه و ستين» حذرا من القران. 
الحديث الثانى و الثلاثمائه: صحيح. 


وقال فى الدروس: يستحب التطوع بالطواف مهما أمكن, و سن ثلاثمائه و ستون طوافا بعده أيام السنه؛ رواه معاويه و أبو بصير 
عن الصادق عليه السلام» فإن 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: +0 
[الحديث 7."] 


”٠*‏ الَحِسَنُ بْنُ عَلِىٌ الكؤخيٌ عَنْ جَغْفر بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَتْدِ الله بْن مَيِمُونٍ عَنْ جَغْفْر عَنْ أبيه ع قال كان النْبىٌ ص يسِْتَهُدِى مِنْ 
مَاءِ زَمْرَمَ وَ هُوَ بِالمَدِينَه. 


[الحديث 8."] 


"٠*6‏ مُحَسَدُ بن الْحسينٍ عَنْ ص هْوَانَ َنِ العلا عَنْ محمد بْنِ مُشلم عَنْ أحدِجماع قَالَ مَل َنْ رَجلٍ نس أَنْ يَطُوفٌ بَئِنَ لصم 
وَ الْمَووَهِ َقَالَ يُطافْ عَنْهُ 


[الحديث 8١؟]‏ 


٠‏ محمد عَنْ ص خْوَاكَ عَنْ مكاوية بن عَمَارٍَنْ أبى عَبِدِ للع قَالَ إن طَافَ الوَجلُ ؟ ين الصاو المزقو يشم وا تع على 
وَاحِدَهٍ وَ ليِطوَخ كَمَانِيه وَإِنْ طَافٌ كَمَانه ينها فليِطرَحْهَا وَليِسْكأنٍ الشغى وَإِنْ بَدَْ بِالْمَووَهِ فَليَطرَخ مَا سَعى و لَيئِدَأْ بالضّمًا 


عجز فأشواط؛ فالأخير عشره؛ و زاد ابن زهره أربعه أشواط حذرا من الكراهيه؛ و ليوافق عدد أيام المتة التعبة وترواه البؤتطين: 
الحديث الثالث و الثلاثمائه: مجهول. 

ويدل على شرف زمزم و استحباب استهدائه. 

الحديث الرابع و الثلاثمائه: صحيح. 

و حمل على تعذر الرجوع. 

الحديث الخامس و الثلاثمائه: صحيح. 

وقد مضى فى باب أحكام السعى بتغيير ما فى أول السندء و قد مر الكلام 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: /”ه 

[الحديث 2١٠؟]‏ 


ع. ل ل ل إِبْرَاهِيم ع فى رَجلى مَدعى بَئِنَ الصّمًا وَ الْمَوْوَهِ ثَمَائيَهَ أَشْوَاطٍ مَا عَليِه 
فَقَالَ إن كان خَطَأ طَرَحَ وَاحِداً وَ اعتَلّ بسَبِعَهِ 


[الحديث /ا١٠؟]‏ 


عَلِيٌّ بن مَهِْيَارَ عَنْ قََالَهَ ْن أَبُوبَ عَن الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَدٍ بن مُشلِم عَنْ أحدجماع قَالَ فلت امعو باك بلك رك ار 
طَافٌ كَمَانِيََ أ شْوَاطٍ قَالَ يُضِيفٌ إِلَبِهَا كه وَ كذَّلِكٌ إِذًا اسَيقنَ أنه طَافٌ بَيِنَ الضّفَا وَالْمَْوءِ تَماتبة فيْضِفْ إِلَيهَا سن 


فى شرحه فلا نعيده؛ و يمكن الجمع بين هذا الخبر و ما بعده بحمل هذا على العامد. 
الحديث السادس و الثلاثمائه: صحيح. 
وقد مضى عن محمد بن يعقوب بإسناده إلى صفوان. 


قوله: ثمانيه أشواط قيل: عليه اتفقت النسخ. و الظاهر تسعه بدل ثمانيه» أو سبعه بدل سته أو يحمل ذلكك على الابتداء من 


المروه: اننهى. 

و قال الفاضل الأسترآبادى رحمه الله: قصده رحمه الله أن مقتضى الروايه المتقدمه هذا. انتهى. 
أقول: لا يخفى ما فى أصل الكلام و توجيهه. 

الحديث السابع و الثلاثمائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 078 


[الحديث 8١؟]‏ 

لعن بون قن يي زوق قال ها أنْتٌ أبَا الْحَسَن ع عن الرَجلٍ يَشعى بَئِنَ الصّفَا وَ الْمَوْوَهِ قيش بحى تاه أَهْوَاطٍ أ أَْبَعه فيلْقَاهُ 
الصّدِيقٌ فَيِدعُوه إلَى الْحَاجهِ أو إآ العام قَالَ إن نْ أَجَابَهُ قا َس وَ لَكنْ يَقْضِى حي الل أحبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حاجة صَاحِبِه 
[الحديث ]1١94‏ 

أخمرد بْنٌ محمد اَُِْ عَنٍ ابن أبى مُمَيْرِ عَنْ هسام بن سَالِم قال م يك تق الطناة الوق ناوا ة اللذو وافل 2 15+ 


له تلظ عل فك يعد غك دابا و جاها وما بلغ بكا لِك كفك له يت عدا تقد قال ذاهيا و غايا قوط واحدا فاتعتاها أوبقة عند 
ُمْ ذكوْنَا ذلك لِأَبى عَبِدٍ الل ع قَمَالَ قَد زَادُوا عَلَى ما عَلَبِهِْ وَ لَهِسَ عَلَيِهِمْ شّئ 
[الحديث ]"٠١‏ 


ل اا ْن مان قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عد الل ع عَنْ وَجَلٍ عل عَقصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مَُمَيح فَقدِمَ مكة فَقَضَى 


لكاو مقاط اموا تقو اقفن و حل فَقَال عَلَيِهِ دم شَاءٍ 


الحديث الثامن و الثلاثمائه: صحيح. 

وقد مضى بتغيير فى السند و اختصار فى المتن. 
الحديث التاسع و الثلاثمائه: صحيح. 

وقد مضى بسند صحيح آخر عن ابن أبى عمير. 
الحديث العاشر و الثلاثمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 4ه 


[الحديث ١١؟]‏ 


[الحديث ١١؟]‏ 


- 
ع 


محمد بن أبى الصّهبَانٍ عَنْ مُححمَدِ بن سان عن الْعَلَءِ بن قُصَيلٍ َال 


وقد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص. 
الحديث الحادى عشر و الثلاثمائه: مرسل كالصحيح. 


و ظاهره أنه إذا اعتمر فى أول شهور الحج أى شوالء فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمره أو متأخرا أو ملفقاء 


و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمره» و كان مده إعفائه للحج بعد ذلكك شهراء فليس عليه شى ء» و على التقديرين 


و يمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع فى شوالء فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإ-حرام إذا كان مده إعفائه بعد 
ذلكك شهرا و أكثر. 


و يؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكه؟ قال: إن كان 


جاهلا فليس عليه شى ء, و إن تعمد ذلكك فى أول شهور الحج بثلاثين يوماء فليس عليه شى ء» و إن تعمد بعد الثلاثين الذى 
يوفر فيها الشعر للحج, فإن عليه دما يهريقه. انتهى. 


والظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل. 
الحديث الثانى عشر و الثلاثمائه: ضعيف. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 08٠‏ 


سَأَلْتٌ أَبَاعَنِد اللّوع عَنْ رَجُل وَ امْرَأَءتَمَنَّاجميعاً فقَصَّرَتْ امْرَأَئهُ وَ لَمْ يُقَصّدْ فَقَيلَهَاقَالَ يُهَرِيقٌ دما 


وَإِنْ نْ كانًا لَمْ يُقَصَرَ رَا جَمِيعاً فَعَلَى كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دما. 


[الحديث 18"] 
ميل 5 آل 5 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْن رَبَاح قَالَ قلت لِأبى الْحَسَن ع أَقُدَمٌ مكة أتِمُ أ5 أَقَض قال أنه 


2 


[الحديث 6١؟]‏ 


؟٠"اعَلِيٌ‏ بْنُ مَهْزَِارَ عَنْ فض اله عَنْ مُكَاوِيَةَ بْنِ عَمَارٍ قَالَ سأَنْتٌ أب عد اللو ع عَنْ رَجلٍ دم مكة كَقَم عَلَى إِخْرَامِهِ قَالَ فَلْبَمَصَر 
الصّنَاةَ مَا دَامَ مُخرماً. 


- 2 


520 


نال شيل :: نُ الْحسَنٍ الْوَجَهُ فى الْمجَمع بَينَ الحَمِرَئْنِ ما فداه مِْ أن الْإِنْمَا عاء قو الأفصل واتقر؟ الكتميو وإ كذ لك هارو 


[الحديث 80١؟]‏ 


نَّ قَالَ قلت 


١ل‏ مُحَمَدٌ بْنُ التحينٍ عَن الْححمن بْن عَلِيٌ بْن قَضَّالٍ حَنْ عِمْرَانَ كَالَ قلتٌ لَِبى الْحَسَن ع أَقَصّرٌ الصّلَاةَ فى الْمْجِدٍ الْحَرَام أو أن 


قَال إِنْ قَصَّدتَ و ك وَ إِنْ أنْمَعْت فَهُوَ حير و يَادَهُ الْخَهِر خَيرٌ 


ب 


[الحديث 2١ا؟]‏ 


مُحَمَلٌ * ْنُ الْحْسَئِن عَن الْحَسَن بن عَلِيٌّ عَنْ يُونْسَ بْن يَعْقُوت قال 


الحديث الثالث عشرو الللأكباته يجهول. 

وقد مضى بعينه. 

الحديث الرابع عشر و الثلاثمائه: صحيح. 

الجدية الخاشى عهر و العلؤثماته: محهول. 

وقد مضى بسند آخر عن عمران. 

الخدريك النادس حشر و الثاذنباتهة موق 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 08١‏ 


قلت لِأبى عَدِدِ الله ع إلى كنك أت لى فى امغر فنك لى وغل ا صل الْمَكتُوبَة فى كَردًا الْموْضِع فَإنَّ : فى الحجر مِنّ الْبَِتِ فَقَالَ 


[الحديث 17١؟]‏ 


امفيك ل ال ئِن عَنْ عَلِىّ بْن العم ان عَنْ مُعَاوِيََ : بن وَهْبٍ قَالَ قلت لأبى عَدِِ اللوع امْرَ 
لدج وَلَمْ نَحجّ ممه اام قاب عَدْها زوجه وََذ تاها أ 

شَاءَتٌ. 

]١١8 [الحديث‎ 

7" عَلِىٌ بن السمْدِى عَن ابْنٍ أبى عَمَيْرِ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرَاجِ عَنْ أبى عَقْدِ اللوع فى الرّجل يَخْرّحّ إلى َدَّةَ فى الْحاجَهِ فَقَالَ 
يَدْخْل بَِيِرِ إخرَام. 


]1١9 [الحديث‎ 


ابارت بزانرية عي العفو كنز :كبر عن غير واو ول أت انا عَنْ أبى عَبِدِ اللّوع أنه حَوَج إِلَى الرَبَدَهِ ُدَيٌْ أا عفر 
نّم ككَلَ مَكة عَلَانًا. 


]15٠١ [الحديث‎ 


٠‏ عل ” بن السَنْدِىٌ عَنْ حمَادِ بْنِ عِيسى عَنْ ريز عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُشْلِم قَالَ سَأْلْتٌ أبَا عَئِدِ اللوع عَنِ 
َكل مِنْ ذلك 


الحديث السابع عشر و الثلاثمائه: صحيح. 

و يدل على عدم اشتر تراط إذن الزوج فى الحج الواجب و عليه الأصحاب. 
الحديث الثامن عشر و الثلاثمائه: حسن كالصحيح. 

والغلة لأنه اقرب كح المواقتة: 

الحديث التاسع عشر و الثلاثمائه: مرسل كالموثق. 

و لعله كان رجوعه عليه السلام قبل مضى الشهر. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 087 


و 


م 


د ا ل و ل ع 12 ا د 1ه 5 2ك ه 8 
رَأَْتْ دما فقال تخفظ مَكائَهًا فإذا طهّرّثْ طافتسٌ مِنْهُ وَ اغْتَدّتٌ بمَا مَضى. 


[الحديث ١؟؟]‏ 


ه قدادامي 


١‏ أَحْمَدٌ عن الْحْمَدِيِن عَن انر عَنْ محمد بن أبى حرّة عَنْ أبى بَصِيرٍقَلَ لت لأبى عد اللّوع الْمؤأة تج + ممه نمت 
َل أَنْ تَطوفٌ بالْبيتِ فَيكونٌ هرما ليه عَرَقهَ ففَالَ إنْ كَانَتْ تَعْلَم أَنّهَا تَطهْرُ وتوف بالبنت و كجل ون إخوايها و تلق انان 


- كك 


5 


4. 


[الحديث ؟١؟1]‏ 


7" محمد عَنْ ص مُوَانَ عَنْ إشرححاق بْن عَمَارٍ قال سَأَلْتٌ أبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ جَارِيَهِ لم ب حَرَحَتْ مَمَ زَوْجِهَا وَأ 


فا ستَخيث أنْ تُِلِم أَهْلَهَا وَ رَوْجَهَا حَتّى قَضَتٍ الْمَتاسِك و حِى عَلّى يلك الَْالٍ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ 


هْلِهًا فَحَاضَتٌ 


وقد مضى عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد. 

قوله عليه السلام: تحفظ مكانها يدل على البناء و إن لم تتجاوز النصف. و يمكن حمله على المستحب. 
الحديث الحادى و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 

وقد مضى بتغيير ما فى السند. 

قوله: و تلحق الناس بمنى فلتفعل أى قبل المضى إلى عرفات. 

الحديث الثانى و العشرون و الثلاثمائه: موثق. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: عم 


و 0 - 


َدَنهِ وَ المج مِنْ قَابلٍ وَ ليس عَلَى زَوْجِهَا شَئ 2. 


ىم 


إِلَى الْكوفَهِ فَقَالَتْ لِأهْلِهَا قَدْ كان مِنَ الأمر كذًا وَ كذًا قَالَ عَليِهَا سَؤْ 
[الحديث ١7؟؟]‏ 
7" يَعْقُوبُ بْنّ يَزِيدٌ تن اثن أبى عُمَثرِ عَنْ مُعَاوِيةَ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قَالَ ا 


[الحديث 6؟؟] 


0 من 


إلى بل ا حالة كال ذا قضَى اناك عُلّها ذ ‏ جه مم و أله وَل الإخزاة ا 


و حمل على ما إذا كانت المرأه عالمه بالحكم و استحيت عن إظهار ذلك, فلذا تجب عليها البدنه» لكن لو حملناه على ما بعد 
الموقفين- كما هو الظاهر- فوجوب البدنه ظاهر. و أما الحج من قابلء فلعله للإتيان بالطوافين؛ لأنه لا يفسد حجها بذلكك. 


ولو حملناه على قبل الوقوفين» فالحج من قابل لازم للإفساد. لكن عدم لزوم شىء على الزوج ينافيه» إلا أن يحمل على أن 
الزوج لم يكن محرما بالحج, و فيه بعد. و لعل الأول أظهر. 


ثم الظاهر من الخبر كون المرأه جاهله للحكم, فيدل على أن الجاهل فى ذلك حكمه حكم العالم و الله يعلم. 
الحديث الثالث و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 

و حمل على الطواف فى حاله الإحرام» و إن كان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا فى المنع. 

الحديث الرابع و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 

وقال فى الدروس: ناسى الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه فى فتوى 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ععم 

َذَّكْرَ وَ هُوَ بعرَقَاتِ ما حَالَه قا يول اللّهُمَ عَلَى كتابك و سُنَّهِ نيك فَقَد م َم إخراقة. 

[الحديث 0؟؟] 


0" يَعْقَوبٌُ بْنٌ يَزِيدَ عَن ابن أبى عُمَئِرِ عَنْ حفص بن البَخْتَرىٌ عَنْ أبى عَدْدِ اللوع فى الْمّجَاورٍ بمكة بَخْرٌجٌ إلى أَهْلِه ثم يَرْجعٌ 
إلى مّكة بأَىٌ شَئ ءِ يَدْخْل فقال إِنْ كان مُقَامُةُ ب بمَكة أكنرٌ مِنْ سِنّهِ أشهْر فلا يَتَمَتَعٌ وَ إِنَ كان أقل مِنْ سِنّهِ أشهّر فلة 


الأصحاب. إلا ابن إدريس فإنه حكم بفساده؛ و لم نجد شاهدا لهم سوى مرسله جميلء و فيها دليل على أن المنسى هو التلبيه لا 
النيه و أن الجاهل يعذرء و ظاهره أنه جاهل الحكمء و روى على بن جعفر- إلى آخره. انتهى. 


و ذكر العلا-مه فى التذكره و المنتهى أن من نسى الإحرام يوم الترويه بالحج حتى حصل بعرفات» فليحرم من هناكك» و استدل 
بهذه الروايه. و ربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات أنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر و جزم الشهيدان بالجواز. 


قوله: يقول اللهم حمل هذا على الإحرام» أى: يحرم هناك. 
الحديث الخامس و العشرون و الثلاثماثه: صحيح. 
وعفما خلى ذى المتزلين الذى كان إقافنه يفكه أكثر. 


و يمكن حمله على المستحب. أو على التقيه لأنن من يذهب من الآفاق لا يتميز له حج التمة عن غيره» بخلاف من يخرج من 
مكه لعمره التمتع» فإنه 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 068 

[الحديث 8 ؟١]‏ 

1” الْعََاسُ بن مَغْرُوضٍ عَنْ فَضَالَهَ عن الْعَلَّءِ عَنْ مُحَمَدِ بن مُشلم عَنْ أَحَدِهِماع قَالَ من أَقَامَ يمكة سن فهُوَ مله أَهل مكة. 
[الحديث 717 ]١‏ 

0" عَلِيٌ بن مَهْزيَارَ قال شالك أذ الْحسَنِيع الْمَمَام فصل بمكة أوالحزوخ إِلَى بتغض مص ار فَكَتَبَ ع الْمَقَامُ عِنْدَ بيِتِ الله 


[الحديث /؟؟] 


8" أيُوبُ بْنٌّ نُوح عَنْ عَتِدِ الله بْن الْمُغيرَهِ عَن الْحْسَيِن بن حُثّمَانَ وَ غَيْره 


يذهب إلى الميقات» و يأتى مكه و يعلم الناس أنه يتمتع. 


و قال فى الدروس: لو أقام النائى بمكه سنتين انتقل فرضه إليها فى الثالث» كما فى المبسوط و النهايه. و يظهر من أكثر الروايات 


أشهر لم يتمتع. 

الحديث السادس و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 

الحديث السابع و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 

و يدل على استحباب المقام بمكه؛ و يعارضه بعض الأخبار. 


وربما يجمع بينها بحمل أخبار الاستحباب على ما إذا كان للعباده؛ و النهى على ما إذا كان لغيرها كالتجاره أو الأولى على ما 
إذا لم يصر سببا لقساوته. 


أو على من يضبط نفسه عن ارتكاب المحرمات. و الثانيه على غير ذلكك. 

أو الأولى على ما إذا خرج فى أثناء السنه؛ و الثانيه على ما إذا أقام سنه كامله» كما مر فى الخبر. و قد مر بعض الكلام فى ذلكك. 
الحديث الثامن و العشرون و الثلاثمائه: مرسل. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ععم 

عَمَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبى عَبِدٍاللّوع فَالَ مَنْ كام بمكة خمصة أَشْهرِ قلس لَه أَنْ يتَمتّع. 

[الحديث 9؟1] 


ف نواه لامي - أعالاه - 5 3 كي د و عق 5 وور رج 2ه 5 1 ٠‏ لل اه 5 م 
أَحْمَدٌ بْنُّ محمد عن الْحْسَِيِن عَن ابْن أبى عُمثِر عَنْ حَمَادٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبى عَبِدٍ اللوع فى حاضة رى الْمَسْجِدٍ الْكلام قَالَ مَا 
دُونَ الْأَوْقَاتَ إِلَى مَكة. 


]""٠ [الحديث‎ 


:“” محمد بْنُ اسمن عَنْ ص هوَانَ بْن يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْن حَرَيْثِ الصَّيْرَفِىٌ قال قلت لأبى عَدٍدِ اللهوع وَ هُْوَ بمكة مِنْ أَيْنَ أهل 
بالج فقَال إِنْ شئْتَ مِنْ رَخلِك وَ إِنْ شت مِنَ الْمسجدٍ وَ إِنْ شت مِنَ الطريق. 


[الحديث ١13؟]‏ 


١‏ محمد بْنُ الْحْسَيِنٍ عَنْ أَحْمد بْنِ مُحَمّدٍ عَنٍ ابن بُكثر وَ جَمِيلٍ عَنْ 


الحديث التاسع و العشرون و الثلاثمائه: صحيح. 


وقد مر القول فيه فى أول الكتاب. 

الحديث الثلاثون و الثلاثمائه: صحيح. 

قوله عليه السلام: و إن شئت من الطريق أى: من طريق مكه. 

و قال فى الدروس: ميقات حج التمتع مكه و الأفضل المسجد. و أفضله المقام أو تحت الميزاب. 
الحديث الحادى و الثلاثون و الثلاثمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: /ا08 

أبى عَبِدٍ اللّوع أَنّهُمَا قلا عن الْمَتَمتّ كذء طواقة وشهة فى العث فال قها يكن كتفت أؤ أخوث: 
[الحديث ؟7؟] 


307 ص هُوَانٌ عَنْ عَبِدٍ الرّحْمَن بن الْحَبجاج قَالَ سَأْلْتٌ أبا إِبْراهِيم ع عَن الرَّجلٍ يَتَمَتّعَ نم يهل بِالْحج وَ يَطوف بِالْبيِتِ وَ يَدِعَى بَئْنَ 
الصّفَا وَ الْمَوْوَهِ قبل خَرُوجِهٍ إِلى مِنّى فََالَ لا بَأسَ. 


[الحديث 81"] 


777 ص هُوَانٌ عَنْ حَمَادِ بن عْمَانَ عَنْ محمد بْنِ أبى عُمَيرِ َالَ سَألْتٌ أب عَدِدِ اللوع عَنْ مُفْرِدٍ التحج أ يُعجل طَوَاقَهُ أذ يوَخَرُْ فقَال 


0 
2 


هُوَ وَ الله سَوَاءٌ عمجلهُ أ أَخَوَه. 
[الحديث ع"ا] 


و . 


"0 مُحَمدُ بْنُ عِيسرى عَنٍ الْحَمَنِ بْنِ عَلِىٌ بْنِ قَضّالٍ عن ابن ُكثر عَنْ زُرَارَ قَالَ سََلْتٌ أبَا غفَرع عَنْ مُفْرِدِ الوح | يُقَدَّمْ طوَاقَه 
و وز فكال دق تقال وخر إِلَى جَنِْهِ لكنّ شَّيْحى لَمْ يكن يَفْعَلُ ذَلِكك كان إذَا قَدمَ كام بِقَخْ حتَّى إِذَا رَاحَ النّاسُ إِلَى مِنّى 
رَاحَ مَعَهُمْ قَالَ فلت لَهُ وَمَنْ حك فَقَالَ عَلِيُ بْنّ الْحْسَيِنِ ع فَسَألْتٌ عَنِ الرّجُلٍ فَإِذَا هُوَ أو عَلِيَ بن الْحَسَيِنِ 


قوله: عن المتمة أ سائليقخ عئة. 
الحديث الثانى و الثلاثون والثلاثمائه: صحيح. 
الحديث الثالث و الثلاثون والثلاثمائه: صحيح على الظاهر. 


ولاوجه لذكرابن أبى عمير هناء فقد مضى إيراد الحديث بطريق الحسين ابن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 088 


الس ا 


6 

[الحديث 780؟] 

د“ إشححاقٌ بْنُ عَمَارٍ عَنْ أبى الْحَسَن ع قَالَ هُمَا سَوَاءٌ عجَلَ أو أَخوٍ 

[الحديث 7 ؟] 

مم صَفْوَانٌ عن سي التمارٍ َال لت ِأبى عبد الوح نا كنا تح مفاة ْنَا ذكك َئ + هما ترى قل إنَ الام لبون من 


تح ديق 


وَيَدْكَبُونَ قُلْتٌ لهس عَنْ ذَإِسَك أسألبك قَالَ فَعَن أَىّ فى ع ءٍ سَأَلتٌ قُلْتٌ هما أعبٌ إِلَيِك أَنْ نض نَع كَالَ لَ توكبونَ أب إِلَيَ فَإنَّ 
ذلك أعْوَى لَكمْ عَلَى الدعَاءِ وَ الْبَادَ 


وقد مضى فى آخر باب ضروب الحج عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على. 


خلافا لابن إدريس فى التقديم و صحاح الأخبار و فتاوى الأصحاب على الجواز. 


و الأولى تجديد التلبيه عقيب صلاه كل طوافء فإن تركها ففى التحلل روايات:ء ثالثها تحلل المفرد دون السائق. 


ولا يجوز تقديم الطواف و السعى للمتمتع؛ إلا لضروره كخوف الحيض و النفاسء و الأولى تجديد التلبيه فى حقه. لقول الباقر 
عليه السلام: من طاف بالبيت و بالصفا و المروه أحل أحب أو كره. 


الحديث الخامس و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق 
الحديث السادس و الثلاثون و الثلاثمائه: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 089 
[الحديث 17؟1؟] 


0" يَعْقُوبُ بْنّ يزيد عَن ابن أبى عُمَير عَنْ رفَاعَه وَ ان كير عَنْ أبى عَبِدِ اللّع أنّهُ سيْلَ عَن الْححج مَاشِيا أْضَلٌ أ رَاكبا فقَالَ بل 


رَاكبا فإِنْ رَسُول اللو ص تح رَاكبا. 


[الحديث 8/؟11] 


ل و عي ا ع 


عَلِيٌ بن مهِْيارَ عَنْ فَصَالَه عَنْ أَبَانِ عَنْ ججمِيلٍ قَالَ قَالَ أبُو عَنِد اللّوع ذا حَجخِتَ فقت ثانا و روعت الحفرة فلو النطع المشيد 


الحديث السابع و الثلاثون و الثلاثمائه: صحيح. 

و قد مر الكلام فيه. 

الحديث الكامن و العلاقون و التلاقمائةه موق #الصحيع. 

و الظاهر رمى الجمره يوم العيد» و يمكن حمله على إتمام رمى الجمار. 

وقال فى الدروس: و لو قيد النذر بالمشى وجب من بلده على الأقوى؛ و يسقط المشى بعد طواف النساء. انتهى. 
و قال فى المسالكك: و قيل إلى آخر أفعال الحج. انتهى. 


و قال فى المدارك: اختلف الأصحاب فى مبدء المشى و منتهاه» و الذى يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه 
من حين الشروع فى أفعال الحج و انتهائه بآخر أفعاله» و هو رمى الجمار, لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج؛ فيكون وصفا له و 
إنما يصدق حقيقه بتلبسه به. 


ولو تعلق النذر بالمشى من بلد النذر أو الناذر أو غيرهماء أو دل العرف عليه وجب. 
ولواضطرب العرف بالنسبه إلى بلد النذر أو الناذرء فالظاهر الاكتفاء بالمشى 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 00١‏ 

[الحديث 1179] 


4 أَخحمدٌ عن الْبَْقِيَ عَنٍ النَْدَليَ عَنِ السكونِيٌ عَنْ جعْفَر عَنْ أببه عَنْ آبَائِه ع أنَّ عَلِيَاع سُيْلَ عَنْ وَجُلٍ نََرَ أنْ يَمْشِىَ إِلَى الْبْيتِ 
مر فى امبر قال فَليعمْ فى المغبرٍ قائِما حَنّى يَبجُورَ. 


[الحديث ٠©؟]‏ 


"6٠‏ يَعْقُوبٌ بْنُّ يَزِيدَ تن ابن أبى عُمَئِرٍ عَنْ ححفْص و حلام بن التحكم أَنّهمَا سنا با عد اللوع يما أْضَلْ الحم أو عَرَهُ قال 
الوم فَقِيلَ كص لم تكن عَرَقَاتٌ فى الْحَوم فََالَ مَكذًا جلها الل 


اصفهانى؛ مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار, ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - ره قم - ايران» اول» 62 هوق 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار؛ ج ل ص: 00٠١‏ 

[الحديث ١؟]‏ 

١؟""عَِيُ‏ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَه عَنْ مُعَاوِيّة بن عَمَارٍ عَنْ أبى عبد الع قَالَ ال الْمَشْهُودُ يوم عَرََة. 
[الحديث ؟67؟] 


"7 عَنْه عَنْ فَضَالَة عَنْ أََانِ عَنْ عَبِد الرَحْمَن بْن سَيابَه قال سَأَنْتٌ أَبَا 


من أقرب البلدين إلى الميقات» للشكث فى وجوب الزائد. 

الحديث التاسع و الثلاثون و الثلاثمائه: ضعيف على المشهور. 

وقال فى المعتبر: و هل القيام فى المعبر على الوجوب؟ فيه وجهانء أحدهما [نعم] و الأقرب أنه على الاستحباب. 
و قال فى المداركك: ما قربه جيد» بل يمكن المناقشه فى استحباب القيام أيضا لضعف مستنده. 

الحديث الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 

الحديث الحادى و الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 

الحدديت الثاى و الأريعوة و التاذكمائه: مجهول. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 00١‏ 

عد للع عَنْ غُشلٍ يم عَرَقهَ فى الْأَمْصَار قَقَالَ اعْتسِلَ أَينمَا كنْتٌ. 

[الحديث 1617] 


معام يتل بن أبى الم هَبَانِ عَنْ م ب ا بن إشماعل عن إنراهيم بن أ ل 1 الي وَأنثٌ آنا عفد الله 
ع بعوقة أنَى بهي ةينَ واه وَكانَ يُصَا ب قل هُوَ اللّهُ أحدٌ و صَلَى با رحو ب كل هو لل د و حتعها بيه الكو َك 1ه 


لس سه 


خيلك قات تررك أهذا ملك صَلَى عزو القلاة غاقكا لكان ها كيك هذا المودع يق و لاقميق ف إن صَلى هذ و القللاة: 


[الحديث ©9؟] 


- 


6" الْححَنٌ بْنُ عَلِىٌ بن بَقْطِينِ عَنْ أَخبهِ الْحسيِن بْنِ عَلٌِ عَنْ أبيه عَنْ أب الْحَسَنٍ الْمَافِى ع قَالَ سَأَليّهُ ع عَنْ رَجلٍ قَالَ لهأت أ 
لِجَارِيتِهِ - بمنّى بَْدَ مَا حَلقَ وَلَمْ يَطفْ بِالبتِ وَ لَمْ يَسَْ اطْرّجى نَوْبَكك و نَطَرَ إِلَى فَوْجِهًا ما عَلَيه نه قَالَ لَا شن > عَلَهِ ذا َم يَكُنْ غَِر 


5 


النَظْر 


5-5 


الحديث الفالتقي الأرغرةى الناكثياته: مجهول. 
قوله: أتى بخمسين نواه كان هذا لتعليم الناس لضبط الحساب. 
قوله: و ختمها بآيه الكرسى أى: قرأها فى آخر الركعه منهاء أو بعد جميع الركعات و إتمامها. 


و يمكن أن تكون هذه الصلاه من خصائصهم عليهم السلام؛ و إلا فقد ورد فى الأخبار الاهتمام بصرف الأوقات فى الدعاء و 
المسأله» كما لا يخفى على من نظر فيها. 


الحديث الرابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 007 

]١60 [الحديث‎ 

د]" مُححمدُ بي عدب الْجَارٍ عَنْ محمد بْنٍ بخيى عَنْ طَلْحة بن رَئِدِ عَنْ أَبهِ عَنْ عَلٌِ ع أنه قَالَ لا عرق نا بمكة و لا بَأْسَ ين 
يجْتَمِعُوا فى الأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَقَه يَدْعُونَ الله 

[الحديث 68؟] 


- 


7عَلِيُ بن جعْفَر عَنْ أخيه مُوسى ع قَالَ سَأَلْتهُ عن الرَجَلٍ هَلْ يض لح لَهُ أن يَقِفٌ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَير وُضُوءٍِ قَالَ لَا يلح إلا وَ هُوَ 


[الحديث 17 ؟] 


عو عد 


67" يَعْقوبٌ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابن أبى عُمَيِرِ عَنْ هشام بن الحكم عَنْ أبى عَبِدِ اللهوع قال لا بَاسَ أنْ يُصَلمَ الرّجْل إذا أمْسَى بعرّفة 


و ظاهره جواز النظر بشهوه قبل طواف النساءء و لم أر به قائلا. و ذكر فى الدروس مضمون الروايه و اقتصر عليه. 


و يحتمل بعيدا أن يكون المراد النظر بغير شهوه. بأن يكون المراد بقوله عليه السلام" إذا لم يكن غير النظر" إذا لم تكن الشهوه 
أيضاء و الله يعلم. 


البحديث الخامس و الأربعوة و الدلاقمائه: كالموثق. 

وقال فى الدروس: يستحب التعريف بالأمصارء و الروايه بعدمه ضعيفه. 
الحديث السادس و الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 

و ظاهره استحباب الوضوء. 

الحديث السابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 


و يدل على جواز إيقاع العشاءين أو المغرب بعرفه و لا ينافى استحباب التأخير إلى المزدلفه؛ و لعل المراد بالإمساء ذهاب بعض 
الليل: 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 007 
[الحديث /؟؟] 


8 الْحَسَنُ بْنُ مَخوب عَنْ رَجِ عَنْ أبى عَددِ اللوع فى رج أقاضٌ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبِلَ أنْ تَغْرْبَ السّمْسُ قَالَ عَليهِ يدَنَه َنْ لم 


يَفدِرْ على بَدَنِ ضَام لَمَانيَه عَشَرَ يَؤما. 
[الحديث ]١59‏ 


ل 
وَقَالَ مَكدًا صَلَى رَسُولَ اللو ص. 


[الحديث ٠+80؟]‏ 


٠"حَمَادٌ‏ عَنْ ريز قَالَ سْئْلَ أَبُو عَتِدِ اللوع عَنْ مُفْرِدٍ الْحجّ 


قوله عليه السلام: عليه بدنه هذا هو المشهور. و قال ابنا بابويه: الكفاره شاه. 


الحديث التاسع و الأربعون و الثلاثمائه: صحيح. 


وقال فى الدروس: يستحب تأخير العشاءين إلى جمع, و الجمع بأذان و إقامتين إجماعاء و أوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر 
فى ظاهر كلامه. و له التأخير و إن ذهب ثلث الليل» رواه محمد بن مسلم. و أن لا يصلى سنه المغرب بينهما بل بعدهماء و روى 
فعلها بينهماء و ينبغى الصلاه قبل حط الرحل للتأسىء و لو منع صلى بعرفه أو فى الطريق. انتهى. 


و قال فى المدارك: الأقرب جواز الصلاه فى عرفه» و فى الطريق اختيارا لصحيحه هشام بن الحكم. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 005 


- 


قَائَهُ الْمَؤْقِقَانِ جمِيعاً فَمَالَ أ َه إِلَى طلوع الشَّمْس مِنْ ؤم الخ فَإنْ م طَلعَتِ الشْمْسٌُ يَوْمَ الخر فَلئِسَ لَه ححٌ وَ يَجْعَلهَا غْمْرَهَ وَ عَليهِ 
الي لوت رق نال عرد تويز وَ بالضّمًا 0 3 َ 1 
ذَهَبَ حَِتٌ شَاءَ وَ لَهِسَ هُوَ مِنَّ النّاس فى شَىْ ء. 

[الحديث ١0؟]‏ 

١ن"‏ الحم بن مخببوب عَنَْاود لوَقََ قَالَ كنت مع أب عفد اللّوع بِمنّى إِذَْتََلَ عَلَِهِ َجِل فَقَالَ إن قؤماً موا اليؤم وَ د 
َائَهُمْ الح كَقَالَ نَأل الل العا أَى أن ريق كل وَاحدٍ نهم 5ع سَاءٍوَ بوت و لهم احج من َابلٍ إن انصَرَهُوا إلى َادج 


> ع 


وَإِنْ أقَامُوا عتَّى تَمْضِى أَيّامُ التَمِْيقٍ بمكة حَتّى 


و يدل على عدم إدراكك 


الحج بإدراكك اضطرارى المشعر و الحج من قابل على الوجوب. مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعه للصروره؛ و على الاستحباب مع 
عدمهما. 


و قد تقدم بعينه. 


وقال فى الدروس: من فاته الموقفان سقطت عنه أفعال الحج؛ و وجب عليه التحلل بعمره مفرده. و الأفضل الإقامه بمنى أيام 
التشريق ثم الاعتمار» و إن كان قد ساق هديا نحره بمكه لا بمنى» لعدم سلامه الحج له. و إلا فلا دم عليه للفوات. 


و نقل الشيخ وجوبه؛ و هو المروى عن الصادق عليه السلام بطريق داود الرقى» و فى الروايه: أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمره 
من أدنى الحل فتجزيه عن الحج فى القابل» و بين العود إلى أهله فيحج فى القابل. و حملها الشيخ على كون الفائت ندباء أو على 


من اشترط فى إحرامه لروايه ضريس 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ههه 

حَرَجُوا إلى وَفْتِ أَهْلٍ مكة و أَخْرَمُوا نه وَ اغتَمَرُوا قلس عَلَبِهمْ ايحي مِنْ كابلٍ. 
[الحديث 01؟] 


0 


"0" إِبْرَاهِيمَ بن َراشِم ع عَنِ ابن أبى عُمَئِرِ عَنْ بغض أطرححابه عَنْ أبى عَدِدِ اللّوع قَالَ قَالَ أ نَدْرِى لم عل الما قَامُ ثانا بِمِنّى قَالَ 
500 جلث أَؤ لما ذا جلث قَالَ من أَدْرَك ينا مها فد أذرك الْتحعٌ. 


[الحديث 801؟] 


اااي ل تعي امن عزو ا عريد ان شو .الاج د تزواج نالعال مزق الوا زم الخ مها تي 
0 َاوََا يُْمَى مِنّ الْجمَارِ غَيرهايَم لخر فَمَالَ قد كن يز مين كلْهُنَّ وَ لكتَّهُع تَركُوا َلك فَقلتُ آ لَهُ جعلْتٌ فِدَاك فَأَرْمِيهِنٌ قَالَ 


لَا توم مهن نما تَوضّى أن تضتع ميل ما أصْتع 


قوله: فقد أدركك الحج أى: ثوابه. 


و قال الفاضل الأسترآ بادى: ظاهره أن المراد يوم النحر و اليومان بعده لا يوم الإقامه. و على هذا يوافق الحديث المتقدم. لعل هذا 
من باب التفضلء و الأحاديث المنافيه لذلكك من باب الاستحقاق. 


و يحتمل أن يكون المراد المقام بمنى ليله عرفه و صبيحه عرفه و يوم النحر بعد الإفاضه من المشعر. 
الحديث الثالث و الخمسون و الثلاثمائه: ضعيف على المشهور. 


وقال فى الدروس: روى الكلينى عن زراره عن أحدهما عليهما السلام أن الحمار كن يرمين كلهن يوم النحر ثم تركك ذلك. و 
عن حمران أن الباقر عليه السلام 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 002 

]١806 [الحديث‎ 

؟ه"عَلِيٌ بن جَعْفَر عَنْ أَخِبه مُوسَى ع قَالَ سَألنهُ عن النسَاءِ هَلْ عَليِهنَ اكير أَيَاَ الَّْرِيقٍ كَلَ نَعَمْ و لا يَهَوْنَ. 

]١08 [الحديث‎ 

دن" فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَارٍ عَنْ أبى عدب اللّوع قَالَ َأَتهُ عَنِ الْمَنلوك اْمتممّع كقَالَ عل ِل ما على الخ إِمَ ضيه وَإِمًا 


3 


صَوْم. 
[الحديث 802؟] 


و 


8ه" النَوَِْيٌ تن السّكونيٌ عَنْ جَغْمّر عَنْ أبيهِ عَنْ عَلِيّ ع قَالَ فى الرّجلى يَقول عَلَىَ يدَنَهٌ قَالَ يُجَزى عَنْهُ بََرَهٌ إن أنْ يَكون عَنَى 


كيدارل 
كان يرميهن جمع يوم النحر. 

الحديث الرابع و الخمسون و الثلاثمائه: صحيح. 

الحديث الخامس و الخمسون و الثلاثمائه: صحيح. 

و محمول على أن المراد المماثله فى كميه ما يجب عليه؛ و إن كانت كيفيه الوجوب مختلفه. 
الحديث السادس و الخمسون و الثلاثمائه: ضعيف على المشهور. 


أحدهما: البدنه ما هى؟ فالذى عليه الأصحاب الأنثى من الابل؛ لأنها فى اللغه كذلككء و ليس فى العرف ما يخالفه. و قال بعض 
العامه: البدنه تقع على الإبل و البقر و الغنم جميعاء فإن نوى شيئا بعينه فذاكك, و إلا لم يجز. 


ولهم قول آخر: أنه يتخير بينها و بين بقره أو سبع شياه» و المذهب الأول. انتهى. 
و قال فى الدروس: البدنه الأنثى من الإبل؛ و لا تجزى البقره إلا مع العجزء 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: /اذه 

[الحديث /اله""] 


3" أَحمَدُ عن الْححن بن عَلِيَ بن قَضَالٍ عن داو الوق عن أبى عد اللّوع فى الوَيلٍ يكو عليه ينه َب فى فا َال ذا 
يِذ بَدَنَهُ فميع شا فَإنْ لَم يَقْدِرُ صَامَ كَمَاتِبة عَغْرَ يَؤماً بمكة أ فى مَثِْلِه. 


[الحديث /0؟] 


م د ل د قَالَ قَلْتُ تست 0 ن 2 و يَِرَمَهُ فيه دم يجيه أَنْ 
يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلهِ قَفَالَ نعم وَ كَالَ فِيما أَغلمُ يَتَصَدَّ 


ولو عجز عن البقره فسبع شياه. انتهى. 

و فى القاموس: البدنه محركه من الإبل و البقر كالأضحيه من الغنم تهدى إلى مكه للذكر و الأنثى. انتهى. 
فما ورد فى الخبر ليس ببعيد عن مدلولها اللغوى, و الأحوط متابعه القوم. 

الحديث السابع و الخمسون و الثلاثمائه: موثق كالصحيح. 


و ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنه فى نذر أو كفاره و لم يجد, كان عليه سبع شياه لهذه الروايه» و هى 
مختصه ببدنه الفداء» و مع ذلكك فيجب تقييد الحكم بما إذا لم يكن للبدنه بدل منصوصء كما فى كفاره النعامه. 


و المشهور أنه إن كان فعل ما يلزم الفداء ذ فى الحج يجب ذبحه بمنىء و إن كان فى العمره يجب ذبحه بمكه. ويمكن حمل هذا 
الخبر على ما إذا لم يمكنه البعث. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 008 


[الحديث 09؟] 


ا الى حون احور أن عل إن فشا عن ابن بكر عن اسن المطار َال مأل أ ا عد انوع عن َل أ 
مَشلوكة أَنْ تمت الْعمْرَِ إلَى الج أ علي أن يَذْبَح عَنْهُفََالَ لا إن الله تَعَاَى يَقُولُ عَِداً مَل وكا لا يَْدِرُ عل سَْ 


1 


3 


5 
7 3 - 


َال مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن الْمَعْنَى فيه أنه لا يَجِبٌ عَلَيِهِ البح وَ هُوَ مُخَيْرْ بَتنَهُ وَ بَيِنَ أنْ َأمْرَهُ بالصّْم يَدُلَ عَلَيِهِ مَا رَوَاهُ 
[الحديث ]"”2٠‏ 


ع1 بن أَبى مُمير عَنْ سعد بْن أبى خَلَنٍ حَلٍْ قَالَ قلت لِأبى الْحَسَن ع أَمَْتٌ مملوكى أنْ يمتح قَالَ إِنْ سمت فَاذْيْحَ عَنْه وَإِنْ 


قال الشيخ فى الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام» كدم المتعه و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا 
أحصرء جاز له أن ينحر مكانه فى حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف. انتهى. 


قوله: أن يذبح عنه ليس " عنه" فى بعض النسخ» فضمير " عليه " راجع إلى المملوككء و الاستشهاد بالآ-يه ينطبق عليه و على 
نسخه" عنه " أيضا يحتمل ذلك. لكنه بعيد. 


وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى المولى» فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم يكن قابلا للمالكيه لا يتعلق به الذبح أصلا حتى 


الحديث الستون و الثلاثمائه: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 009 


[الحديث 2١‏ ؟] 


1 


ل لالب 0 


ع لعن سالك كذ 9 توا عي أن ذِح ذه دل كَل لمعك لا حم 1ه 0 شيع 2. 
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمتّح بير إِذْنِ مَوْلَاهُ ما إِذّا أَِنَ لَهُ فى ذَلِكك كان ال+ كم فيه ما قَدَّمْنَاهُ 
[الحديث 90م !]| 


- 


91" النّوْفَِقُ عَن السّكونِيٌ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أبيه ع فَا قَالَ قَالَ وقول اللواض ضدقة وطيق خيدوق تمك فإزول. 


[الحديث 3م ؟] 


9" مُححمَدُ بن يَتَى عَن الْحَسَرٍ عََِ بْنِ قَضَالٍ عَنْ يونس بْنٍ َعْقُوتَ عَنْ شُعَيبٍ العَقَْفوفِيَ عَنْ أبى عدي اللّوع قال لَ قلْتُ لَه 


ست فى الْعُْره بده قَأن أ تعدها قال بسك كلك أ كن ء أغطلى ينها قال كَل نر أل كنا و تضق كك 


الحديث الحادى و الستون و الثلاثمائه: موثق كالصحيح. 

و فى أكثر النسخ " عن فضيل "» و الظاهر محمد بن القاسم بن فضيل. 

الحديث الثانى و الستون و الثلاثمائه: ضعيف على المشهور. 

و الغرض التحريص على كون الهدى سمينا. 

الحديث الثالث و الستون و الثلاثمائه: موث 

قوله عليه السلام: و تصدق بثلث هذا هو المشهورء و اختلفوا فى أن هذه القسمه هل هى على الوجوب أو 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 02٠‏ 

[الحديث 6م ؟] 


اس 


7 ع احير توتري ع فشاك نوكل كل ود كاري قح حفر بتر يع 2 13 
عن خاركة عدبا 1 ته فَقَالَ لَهُ مو ماديا بقّو عَلَى الْحِجْرِ قينَادِى ألا مَنْ قَصَرَتْ ثْ به تَفقته أؤْ طِعْ به أؤْ نَفِدَ طَعَامُهُ فليَأتِ فلانَ بْنَ 


لان و أَمَرَهُ أَنْ يغلي أَوََا فوا حتّى يَعَصَدّقَ يكَمَن الْجَاريَه. 


ماح 


[الحديث 28 ؟] 


خَوَيْهِ عَلِىٌ وَ دَاوْدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَتْدِ الرَّحْمَن من بن أَغْينَ قَالَ حججنًا سَِنَهُ وَ مَعَنَا صِبِدَانٌ فَعرتِ 
ال يي ان ا 
عن الصَّبْبَانِ وَ تَضُومُوا نتم عَنْ ألفيكم فَإِذْ لغ تَفَه تفْعَلُوا فيضم ء عَنْ كَل صَبِيٌ مِنْكُم وَلِه 


[الحديث 2م ؟] 


6" الْححَمَنٌ بن عَلِّ بْنِ قَضّالٍ عَنْ بيس عَنْ كرام عَنْ بى بص ير ة قال َألْتُ أب ود الل ع عَنْ رَجُلٍ تمع وَلَم بحل مَا يهدِى وَ 
َم يَضُم التََائَه 


على الاستحباب؟ الحديث الرابع و الستون و الثلاثمائه: صحيح. 

و قد مر الكلام فيه. 

الحديك الخاسين :و الستوق :و الغلا كمافة حسى. 

الحديت السادافن :و السفو قو التاكقماته: موق 

وقد مضى بتغيير فى السند. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 02١‏ 

ايام حتّى إِذَا كان َك الَفْرِوَجَدَ نَم شَاءٍأيَذْبَحَ أ يصُومُ كَالَ لا َل يَضُومْ إن يام الّْح كَذ مَضَتُ. 


[الحديث /ا2؟] 


1# لغ 
2خ اه اعم 


/ا8” محمد بن الحسن عَنْ ص فْوَانَ عَنْ هَارُونَ ثن حَدَارِجَهَ عَنْ أبى عَدِدِ اللوع أن عَلِىَ بْنَ الْحُسَ يْن ع كان يطعم مِنْ ذبيحته 


- 


الْحَرُورِيه قلت وَهُوَ يَعْلمٌ أَنْهُمْ حَرُورِيَة قال نَعَمْ 


قوله عليه السلام: لا بل يصوم هذا خلاف المشهورء بل الظاهر هنا وجوب الهدىء و حمله الشيخ فيما مضى على ما إذا صام 
الثلاثه. و ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا وجد الهدى بعد صوم الأيام الثلاثه جاز مضيه فى الصوم و الهدى أفضل. 


واستقرب العلامه فى القواعد وجوب الهدى إذا وجده فى وفت الذبح» و ذهب الأكثر إلى أنه إذا وجد الهدى قبل إتمام الثلاثه 


الحديث السابع و الستون والثلاثمائه: صحيح. 


و يمكن أن يكون فعله عليه السلام للتقيه» أو يكون ذلكك فى الأضحيه المستحبه أو إذا ما أعطى من نصيب نفسه أو نصيب 
الأهداء لا نصيب الضدقه؛ و الأول أظهر. 


وقال فى الدروس: المستحق الفقير المؤمن» ثم نقل هذه الروايه و اقتصر على النقل. 


وقال فى المداركك: 


الأولى اعتبار الإيمان فى المستحق و إن كان فى تعينه نظر. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لى ص: 027 

[الحديث /2؟] 

أخمَد عن الْححسَين عَنٍ النَضْرِ بن سُوَيِدٍ عنِ ابن سنَانِ عَنْ أبى عَبدٍ اللّوع أَنهُ كرة أن بُطَعم الْمشْرِكك مِنْ لمحوم الَْضَابِيٌ. 
[الحديث 29 ؟] 


9ع أَحْمَدٌ عَن الْبَوقِيَ تن ابْن سِنَانٍ عَنْ عَنِدٍ الْمَلِك الْقَمَىّ عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع قَالَ يُؤكل مِنْ كل هَذْي تَذْراً كان أو جَرَاءً. 


قال فعية ف العدن لما كور له أن يكل مِنَ الْهَدْي الَاجب إِذَا تَصَدٌ نَصَدَّقَ بَِمَنِهِ عَلَى مَا مَضَى الْقَوْلَ فيه وَ الروَايَاتٌ 
[الحديث 17٠١‏ 1] 


ا 1 1 


/ث الْمحَسَيِنٌ ء عَنٍ اللَضْر بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هام : سَالِم كَالَ َال بو عَتِدِ الله 


الحديث الثامن و الستون و الثلاثماثه: صحيح. 
قوله عليه السلام: يؤكل من كل هدى يمكن أن يكون المراد جواز أكل غير المالكك منه. 


وقالفى الدروس: لا يجوز الأكل من الواجب غير المتعهء فإن أكل ضمن القيمه» و جوز الشيخ الأكل منه منه للضروره و لا قيمه 
عليه. و روى عبد الملكك القمى عن الصادق عليه السلام: يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء. 


وروى الكاهلى: يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غيره. و فى روايه جعفر بن بشير: يؤكل من الجزاء. و حملها الشيخ على 
الضروره. أو على الصدقه بالقيمه» لتصريح الباقر عليه السلام: إذا كان واجبا فعليه قيمه ما أكل. 


الحديث السبعون و الثلاثمائه: صحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 027 
ع إِذًا عَقَصَ الول رَأَسَهُ أو كثه فى الج أو الْعَمْرَهِ فَقَدْ وَحَبِ عَلَيهِ الْحَلق. 


[الحديث 7١‏ ؟] 


”١‏ أَحْمَدُ بْنُ مُححَمَدٍ عَنْ عَلِنٌّ عَنْ أبى بَصِيرٍ عَنْ أبى عَم اللّع قَالَ عَلَى الصَرُورَهِ أنْ يَحيقَ رَأْسَهُ وَلَا يُقَصّرَ نما لتفْصِيرٌ لِمَنْ قد 


إن ذه 
رات نهة 3 


[الحديث ؟17؟] 


حن 8 4ل له ابن اع 


"37" يَعْقَوبٌ بْنّ يزيد عَنِ ابن أبى عُمَثرِ عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ أبى عدي اللوع قال يَنْبِغى لِلصَّرُورَهِ أنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كان قَدْ عدج فإِنْ شَاءَ 


و قال فى الدروس: لا يتعين الحلق على الصروره و الملبد عند الأكثر» بل يجزى التقصيرء و للشيخ قول بتعينه عليهماء و هو قول 
ابن الجنيد» و زاد المعقوص شعره و المضفورء و وافق الحسن على الأخيرتين و لم يذكر الصروره. 


و قال يونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أى ضفره أو لبده» أى: ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسيرء أو كان صروره. 
تعين الحلق فى الحج و عمره الإفراد. 


وفى روايه أبى بصير: الصروره يحلق و لا يقصرء إنما التقصير لمن حج حجه الإسلام. 


و فى روايه معاويه: إذا لبد أو عقصء فليس له التقصير. و يظهر من روايه العيص أنه إذا قصر و لم يحلق فعليه دم. و فى التهذيب 
و صحيحه حريز مطلقه. فيحمل غيرها على الندب. 


الحديث الثانى و السبعون و الثلاثمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم كيديب الأخبار» ج ل ص: عم 

ما حَلَقَ فَإدًا لَبدَ شَعْرهُ أو عَقَصَه فَنَّ لَه الْحَلقَ وَ ليس لَه الَفْصِيرٌ. 
[الحديث 7/7 ١؟]‏ 


"لااعَنْهُ عن اثْن أبى عُمَثِرٍ عَنْ حفص عَنْ أبى عَثِدٍ اللوع قَالَ يَْمِغَى لِلصَّرُورَه أنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كان قَدْ حس فْإِنْ شَاءَ قَصَرَ وَ إِنْ شَاءَ 
حَلَقّ فَإِذًا لَبِدَ شَّعْرَهُ أو عَقَصَهُ فَإنَّ عَليِهِ الْحَلْقَ وَ لهس لَهُ التقُصيد. 


1١ 2 


[الحديث 1/6 ؟] 
5" عَنْهُ عَنِ ايْن أبى عُمَئِرٍ عَنْ حَة 0 عَنْ أبى عَبِدِ اللوع قال حلق الرّأْس فِى غَيِر حجٌ وَ لا عَمْرَهِ مثْله. 


]1١17/0 [الحديث‎ 


ا ب ا د د ورد : 0 
جب للق عَلَى َكانه تر وَجلٍ لد وَ رَجُلٍ حي تذباً لم يحي َََاوَ وَجُلٍ عَقَصَ رَأَسَهُ 


الحديث الثالث و السبعون و الثلاثمائه: صحيح. 

الحديث الرابع و السبعون و الثلاثمائه: صحيح. 

وقيل: يمكن تخصيصه بأهل مكه و من فى حكمهم, بناء على أنه ينبغى توفير الشعر لكل عمره. 

أقول: و يمكن تخصيصه بعصر الرسول صلى الله عليه و آله و ما قرب منه» و يكون المراد كونه مثله عند الناس. 

الحديك الخامس .و السبعوث و الثالاثياته:مسجهول: 

و يدل على أن المراد بالصروره من لم يحجء و إن لم يكن مستطيعا و حج ندبا و لعل التخصيص بالمندوب لكونه أخفى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ه02 

[الحديث 1/8 ؟] 


- 


ل لحم سرد سي م لمي اباي 


1 
يُعِيدٌ المُوتمى أن الله ع يَقُولَ- وَ لا تَحْلِقُوا ا حَتى 0 الْهَدىُ مَجِلهُ. 


[الحديث 77 ؟] 


عق وَ بالْمَْعَرِوَ وَمى الجَغرة و دح و علق أ َطى َأْسَهُ فقَالَ ل حتّى يطو بالبيتٍ وَ بالصًّا وَ الْمَووَ وقيل آ َه فَِنْ كان قَدُ مَعَل 
َقَالَ مَا أَرَى عَلَههِ سينا 


عل بن الى عَنْ حمَاد عَنْ ربز عَنْ محمد بن ديم َالَ سَألْتُ أبا د الع عَنْ وَل تمت ِالْحَمْرَهِ إِلَى الْحَجّ وَوَقَفَ 


الحديث السادس و السبعون و الثلاثمائه: موثق 


و يدل على عدم تجويز الحلق للصروره مع العذر أيضاء و لعله محمول على عذر لا يكون موجبا لتعذر الحلق بل لتعسره. و يمكن 
حمل الحلق على حلق البقيه من الرأس التى ليس فيها القروح. 


و قال فى الدروس: يجب الحلق بعد الذبح» و اكتفى فى المبسوط و النهايه و ابن إدريس بحصول الهدى فى رحله؛ و هو مروى, 


وفى الخلاف ترتيب مناسكك منى مستحبء و هو مشهورء و الترتيب ليس بشرط فى الصحه و إن قلنا بوجوبه. 
الحديث السابع و السبعون و الثلاثمائه: حسن كالصحيح. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 022 


[الحديث /117] 


6 


+" عَلِيٌ بن لدي عَنْ ماد عَنْ ريز عَنْ رَارَة َال الت أب بجشف رع عن وَل وق على اخأ 
ا ا ل 00 
[الحديث 117/94] 

وي تسيل : ل انين عن صَغْوَا عن أبى بوب كال حذئبى سلمة ب مخز أنه كان تمع عتى إذا تان يوم اللخر طاف بالبيت 
وَ بالصّفًا وَ الْمَوْوَهِ نّم رَحَمَ إِلَى مِنّى وَ لَمْ يتطفْ طَوَافَ النسَاءِ َو َع عَلَى أَهْلِه هَذَكرَهُ لقعا فقالوا فلان كذ قعل مثل ذلك فسال 
أ يد الو أو أذ تعر ؤدة قل له ذكبث إلى أى عيد الوح قعالة كن ِى ليك 3 َوحَعْتٌ إِلَى أَضْرِحَايى 
ل ل ا َرَجَعْتٌ إِلَى أبى عَبدٍ اللّوع فَقُلْتٌ إِنّى لَقِيتٌ أضكابى فَقَانُوا انَقَاك قََدْ 


عه مه 


هَل كلاذ مكل ما تفلت قأمرة أن بتو ويدتة كتال ع ذقواها الفتك و كذ كدان 4ه د تعدا و هُوَ يَعلَم وَ نك كله وَ أَنْك لا تَْلم 
فَهَلْ كان يلمك ذلك قَالَ قَلْتّ لَا وَ الله مَا كَانَ بََعَنِى فَقَالَ لهس عَلَيِك شَئ 2 


الحديث الثامن و السبعون و الثلاثمائه: حسن كالصحيح. 
و عليه الفتوى. 


وقال فى الدروس: قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هى مكرها لهاء فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها 
دونه» و روايه زراره بالدم هنا ليس فيها ذكر الوكراه. 


الحديث التاسع والسبعون والثلاثمائه: مجهول. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 021 


]18٠١ [الحديث‎ 


جا الي 


عل بن َال عن عباس إن عاو بان عن أبى 


اوعفر نكال إلى أفنية عار إلى الكعووا عطيت با حيس 


الْحَسَنَع قَالَ مَدِمِعْتٌ مِعْتٌ أبَا عَدِدِ اللّوع يَقُولٌَ قَدْ جاءَ رَجل إِلَّى 


- 


تدَحائَهِ دئار مَا تَرَى قَالَ بِغهًا ثم حل تَمَنَهَا قَمَمْ به عَلَى كردا 


َأَغطٍ كل مُنْقَطع به و كل مُحْتاج مِنَ الْتحاج. 
[الحديث 41"] 


0 و 


١‏ أخكُ بْنُّ محمد عن ان أبى تَطدر قَالَ سنت أَرا الْحسَن ع عَن الم عدم يكون لَه فضول + مِنَ الكشوو بَثْدَ الى يَمْمَاجٍ لَه 


ل ار ا ااه كِرَاءٌ وَ مَا بَحْمَاحُ إِلَِه بَعدَ هَذًَا الْمَضْلِ 
١ 0‏ 
م فى فى الْحَج وَ سَبِعَهِ إذا رَجَعْتُمْ. 


ل 

ا 

هن الكفوه قال ف أَى شع كشوة بان ْم هَذَا مِمَنْقَالَ اللهُ فم َم يذ فصيامٌ ثلاثه أيّا 
[الحديث ]١81‏ 


”ل الْعَيَاس رون ا جام طاو سوير ا برط وعد افيد جر 3 انكلم ع نو تزن الوعرر 
لا ا 
ع - و يتا اشم ال فى يام فلات قال أيام لهذ وك و ارو ال فى يم تق وكات قَالَ أَيَامُ التّمِْيقٍ 


وقد مضئ بتخغيير فى أول الستد, 

الحديث الثمانون و الثلاثمائه: موثق كالصحيح. 

الحديث الحادى و الثمانون و الثلاثمائه: صحيح. 

و يدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل فى الهدىء كما ذكره الأصحابء بل يدل على استثناء أكثر من ذلكك, كما لا يخفى. 
الحديث الثانى و الثمانون و الثلاثمائه: صحيح. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 028 

[الحديث 1/81] 


17" سد بن التحت ين عَنْ ص غْوَانَ عن الْعَلّاءعَنْ مُحَمَدٍ بن يم عَنْ َع هماع قَالَ سَأَتُّ عَنْ وَجُلٍ فاه 0 
الصَّلَاءِ نم التضْرِبقٍ فقالَ عيلانةم كبر كَالَ و سَاَلَهُ تن التكبير نا الَمْرِيقٍ بَعْدَ كم صَِنَاه فَقَالَ كم شِمْتٌ إِنَهُ َس بِمُوَقّتٍ 


و قال فى الدروس: الأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس من الثالث. و الأيام المعلومات عشر ذى الحجه؛ و 
هو المروى فى الصحيح عن على عليه السلام» و فى النهايه بالعكس. و قال الجعفى: أيام التشريق هى المعلومات و المعدودات» 
و تظهر الفائده فى نذر الصدقه و الصيام. 


الحديث الثالث و الثمانون و الثلاثماثه: صحيح. 


قوله: بتعدكم صلاه فى الكافى: بعد كل صلاه. و هو الظاهر» فيكون السؤال عن عدد ما يقرأ من التكبير الذى يستحب بعد كل 
صلاه؛ فقال عليه السلام: كم شئت أى: عددا. 


فمراد الراوى بقوله" يعنى فى الكلام" أى: فى عدد التكبير لا فى عدد الصلاه. 


وعلى ما فى 


الكتاب يمكن أن يكون مراد الراوى تفسير" ليس بموقت" أى 


ليس هو تأكيدا لقوله" كم شئت" بل المراد أن عدده أو كيفيته غير موقتء بل يجوز بأى عدد و أى كيفيه كانت» فيدل على 
حواق المكبير بالأتحاء المختلفه الوارده فى الروايات و كلام الأصحاب. 


و قال الفاضل الأسترآ بادى: إشاره إلى أن مراده عليه السلام جواز الزياده على القدر المعروفء فلو كبر فى تلكك الأيام عقيب 
كل صلاه لجاز. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج لل ص: 029 


[الحديث 185] 


١© 
0-6 
06 
0 
0 


1 "اعَلِيَ عَنْ قَضَ اله عَنْ رفَاعَه قَالَ سَأَلْتٌ أََا عَدِد اللّوع عن الول يَتَعجَلُ فى يَوْمَيِنِ مِنْ مِنّى أ يَْطَعٌ الكبيرَ فا‎ ٠ 
الْعَدَاهِ.‎ 


[الحديث 1884] 


أخمد بْنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ عَنْ مُصَدْقٍ بْنِ صَدَقَة عَنْ عَمَارِ السَّابَاطٌِ قال سَأَلْتَ أب عَبِدِ اللووع عَن الرَّجلٍ يَنْسَى أن 
يُكبّرَ فى أيّام التَشريقٍ قال إِنْ نَسى حَنَّى قَامّ مِنْ مَوْضِعِهِ فلا شئ ‏ عَليِه. 
[الحديث 82"؟] 


8" الْعَبَاسٌ وَ الْحَسَنٌ بن علي جه بجميعا عَنْ علي عَنْ َطَ اله عَنْ مكواويّة عَنْ أبى عد اللّوع قَالَ فأ قلْتُ لهُ إنّ َل مكة يتمُونَ الصَلَاه 


بِعَرَفَاتِ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أذ ويه و أَنُ سر أَهدُ ينكل يٌ. 
[الحديث /81؟] 


7 ص فْوَانَ عَنْ إشححاق بن عَمَارِ قال سألت أبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ أَهْلٍ مَكة إذا زَارُوا عَلتهِمْ إِنْمَامُ الصّلَاءِ قال نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بمكة 
إلى شَهْر بِمَنْرلتِِمْ 


الحديث الرابع والثمانون و الثلاثمائه: صحيح على الظاهر. 
إذ الظاهر أن المراد ب" على " هو ا بن الحكم. 


و كان الحسن بن على هو الحسن بن على بن عبد الله بن المغيره» و على هو ابن الحكم كما عرفت. 


الحديث السابع والثمانون والثلاثمائه: موثق. 


و لعل تخصيص الشهرء لأن بعد الشهر الحكم فى سائر البلدان أيضا الإتمام» و إنما الحكم المخصوص بمكه إلى شهرء و سيأتى 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 01٠١‏ 
[الحديث /18] 


ع 
3 


8 حَمَادٌ عَنْ خريز عَنْ زَُرَارَة عَنْ أبى جَعْفَر ع قال مَنْ قَدِمَ يعد اللذوية بعشو نام وَحَبِ عَليِهِ إِنْمَامُ الصَّلاهِ وَ هُوَ بِمَنْزْلهِ أل 
مكة فَإِذَا خَرَجِ إِلَى مِنّى وَحَبَ عَلَئِهِ النَقْصِيرٌ فَإَِا زَارَ لبت أَنَمْ الصَلَا وَ َل إِْمَامُ الصّلاءِ إِذا رَجَعَ إِلَى مِنّى عَتّى يَنْفرَ 


الحديث الثامن و الثمانون و الثلاثماثه: صحيح. 


قوله عليه السلام: فإذا خرج إلى منى لأنه أنشأ السفر إلى عرفات, و هذا موافق للأخبار الداله على أن فى أربعه فراسخ يلزم القصر 
أو يجوز فإذا رجع إلى مكه للطواف» فقد قطع سفره بدخول بلد قد كان عزم الإقامه فيه» فيتم و لما انقطع سفره, فإذا رجع إلى 
منى يتم أيضاء لأنه لم يقصد المسافه بعد. و الخروج إلى من لا يضرء لعدم كونها على حد المسافه. 


هذا ظاهر الخبر» و هو مخالف لما هو المشهور من أنه ليس حكم بلد قصد فيه الإقامه حكم بلده الأصلى فى 


أنه يقطع سفره بمجرد دخوله» بل يلزمه قصد إقامه ثانيه ليتم» إلا أن يحمل على نيه الإقامه بعد ذلكك. و يقال: بأنه لا يخل 
الخروج إلى منى فى ذلك. لكونها من توابع مكه بعزم الإقامه. 


و هذا أيضا مخالف للمشهورء لأن منى خارجه عن الترخصء و خبر إسحاق أشكلء لأن خصوص الشهر لا مدخل له فى الإقامه 
أيضا. 


إلا أن يقال: ذكر الشهر على المثال» أو يكون إلى عشر فصحفء أو يكون المراد من دخل مكه و لم يقصد الإقامه عشراء بل 
كان مترددا إلى شهرء فإن بعد الشهر فى حكم المقيم. 


و يمكن أن يكون بناء الخبرين على كون الحرم من مواضع التخيير» و يكون 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ١/اه‏ 
[الحديث 189] 


9 َعْقُوبُ عَنٍ ابن أبى عُميرِ عَنْ مُراويَة عَنْ أبى عَدِدٍ اللوع قَمالَ أهل مكة إِذا زَارُوا الت وَ دَحَلوا إِلَى مَنازِلِهمْ ثم وَجَعُوا إِلَى 
على أتمرا الصّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخلوا َنَازْلَهُمْ قَصَدُوا. 


]8"4٠ [الحديث‎ 


أختردٌ بْنُ الْحَسَن عَنْ عَمْرِو بْن مَدجِيدٍ عَنْ مض دق بْنِ صَدَقَه عَنْ عَمَارِ عَنْ أبى عَمِدِ اللو قَالَ سَأَنهُ من التكبير قَقَالَوَاحِبٌ 
فى دُبّر كل صَلَاءٍ فَريضَهٍ أو تَافلَهِ أيَامَ التَشْرِيق. 


و 2 


قَالَ مُحمَدُ بْنُ الْحمن الْمَغتى أنه ضَدِيدُ الاشد باب لا أَنَّهُ وض ل يد تَحقَ تا ركة الْعِقَابِ رَدُلَ عَلَى ذَلِكك مَا قَدَّمْنَاةُ مِنَ الَْخْبَار و 


يَزِيدَةُ ا 


الفرق بين الذهاب و العود و غيره بأفضليه التمام و القصر. 
الحديث التاسع و الثمانون و الثلاثمائه: صحيح. 


قوله عليه السلام: أتموا الصلاه هذا مخالف للمشهورء و لعله موافق لمذهب المرتضى و على بن بابويه و ابن الجنيد من اعتبار 
دخول المنزل. 


ويحتمل غلى بعد أن يكوت المراد بدخخول المئرل الوصول إلى عمل الترخضص. 


و قوله" و إن لم يدخلوا منازلهم" أى: لم يرجعوا إلى مكه للزياره» أو ما لم يدخلوا فى رجوعهم حد الترخص. 


وحمل فى الاستبصار التكبير عقيب النافله على الاستحباب. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: ؟/اه 


[الحديث 8941] 
تاونق وه 06 من ال 3 5 5 
ل لخر عن دلوتي قال هُ عن التُكبير- أَيَامَ الَفْرِيقٍ أوَاجِبٌ هُوَ أمْ لَاقَالَ يُستَحبٌ وَ إِنْ ني قَلَا شن + عَلَهه 


قَالَ وَ سَأَلنهُ عن النّمَاءِ هَل عَلَتهِن النكبير- أ التَشْرِيقٍ قَالَ نَعَمْ وَ لا يَجَهَوْنَ. 


[الحديث ؟19] 


97 عَلِيٌ عَنْ قَص اله عَنْ مُعداويَة بْنِ عَمَارِ َال سَأَنْتٌ با عَذِدِ اللّوع عَنْ وَل َبدى طَوَافٌ النَّاءِ حَنَّى رَحَ إلى أَهْلِهِ قَالَ يُوْستل 
قَيَطَاف عَنّْهُ فَإِنْ 7 وف قفل أن نطافق عه قلبطة عَنْهُ وَلَيّه 


و لعل فيه إيماء إلى رجحان الجهر للرجال. 
الحديث الثانى و التسعون و الثلاثمائه: صحيح على الظاهر. 


وقال فى الدروس: يجب العود لطواف النساء إن تركه عمداء و إلا أجزأته الاستنابه» و روى على بن جعفر أن ناسى الطواف 
يبعث بهدى و يأمر من يطوف عنه؛ و حمله الشيخ على طواف النساء. 


والظاهر أن الهدى ندبء و حكم البعض المقضى من غير طواف النساء حكم طواف النساء فى عدم وجوب العود إذا رجع إلى 
بلده» و فى التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه. إلا مع التعذر يستنيب لروايه معاويه» و الأشهر جواز الاستنابه للقادر, 


واتاحمل الروايه على التذات: 


و قال فيه أيضا: و لو مات قضاه الولى؛ قاله الأصحاب و رواه معاويه عن الصادق عليه السلام؛ و فيها لو قضاه غير وليه أجزأء و 


قال: ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه. و هو معارض بروايته القضاء عنه فى حياته. انتهى. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: */اه 


[الحديث 41"] 


1-07 


حَتَّى يَرُورَ اْبَيِتَ فَِنْ مَاتَ تَ هُوَ فيض عَنْهُ وليه ا ار 


الوم سُنّهُ وَ الطوافٌ قَرِيضَة. 


*'9عَنهُ عَنْ قَضالَهَ عَنْ مُكَراويَة قَالَ سَأَلْتٌ بعد البوع عَنْ رَجُلٍ نيد طوَاف النَسَاءِ حَنَّى ا 
وَإِنْ 


[الحديث 96؟] 


4 مُومرى بْنّ جَغْمَرِ بن وَهْبٍ عَن الْحَسَنٍ بن عَلِيٌ الْوََّاءِ عَنْ أخم لَ بن م مُحَمَدِ قَاَ سنت أبَا عَدِدٍ اللّوع عَنْ رَجْلٍ أنَى امْرأئَهُ 
مُتَعَمّداً وَل يَطنْ طَوَافَ النْسَاءِ قَالَ عَلَههِ بَدَنَّهُ وَ جى تجزى عَنْهُمَا. 


[الحديث 1980؟] 


- 


ا ال يس 


والظاهر حمله على الكراهه؛ بل هو ظاهر الروايه. 

الحديث الثالث و التسعون و الثلاثمائه: صحيح على الظاهر. 

الحديث الرابع و التسعون و الثلاثمائه: مجهول. 

قوله عليه السلام: و هى تجزى عنهما لعله محمول على ما إذا طافت المرأه طواف النساء. 
الحديث الخامس و التسعون و الثلاثمائه: موثق يسنديه. 


قوله عليه السلام: لا يضره حمله الأصحاب على ما إذا قدمه للضروره أو ساهياء فأما مع العمد بدون ضروره. فالمقطوع به فى 
كلامهم عدم الجواز و عدم الإجزاء. 

ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/6 

]١98 [الحديث‎ 

؟'و قَالَ إشححا حاقٌ وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ سَمَاعَةُ عَنْ سُلَبِمَانَ عَنْ أبى عد الله ع. 


[الحديث /191؟] 


937" يَعْقَُوبُ بْنّ يَزِيدَ تن اثن سِدَنَانِ عن ابن مُشكانّ عَنْ جَعْمّر بْن تَاجِيَة قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عَمْدٍ اللو ع عَمَْ بَاتَ لَيَالِ مِنّى بمكة فَقَالَ 


عَلَيِهِ تلانَة من العَنَم. 


[الحديث /19] 


خنزو بن موحد عن مُصَدُقٍ بن صَدَهة عن عار الابايلى عن أبى عبد الوح > عَنِ الرّجُلٍِ نَدَىَ أَنْ يَطوفٌ طَوَافٌ النْسَاءِ حّى 
2-1 جع إِلَى أَهْلِهِ قَالَ عليه بَدَنهُيَنْحرُ ها بين الصّمًا و المؤوه 


[الحديث 48] 


9 عَلِىٌ بْنّ السّنْدِىٌ عَنِ ابْنِ أبى حُمَيرِ عَنْ ميل عَنْ أبى عَبِدِ الله 


محمول على غير المتقى. 


وقالفى الدروس: ولو بات بغيرهاء فعليه عن كل ليله شاه؛ إلا أن يبيت بمكه مشتغلا بالعباده الواجبه أو المستحبه فلا شىء. 


سواء كان خروجه للعباده من منى قبل غروب الشمس أو بعده. 

الحديوث الكادن و الفهرة و العلافياتة موق 

قوله عليه السلام: عليه بدنه لعله محمول على الاستحباب, أو على ما إذا واقع بعد الذكرء و على الثانى حمله فى الدروس. 
الحدوة النايع و البعوة و الات اتسين #الفشين. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/اه 


[الحديث ]©٠٠‏ 
3# لا تاف هذانا وواة السص + إن الام قَالَ سَأَلْتٌ أَا عد اللو ع ء َنِ الزّيارَِ بعد ِيَارَءِ الج فى أيّاء م الَشْرِيقٍ قَقَالَ لَا. 
نَّ الْمَقَام يمتى أَفْصَل و إن كانت الزعاؤة خائزة بزل عليه ما ؤواة 


[الحديث ١١٠؟]‏ 


١‏ 5يححححثْسْةتر / //// /أأأأأأ أ مَكه 


- 
ع 


ِنّى بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ يَارَهِ البْهِتِ قبطو بِالْبِيتِ تَطَوّاً فَقَالَ الْمَامُ ‏ يك الم 3 رأث إِلَى. 


[الحديث ؟7١٠5]‏ 


7 محمد بن الْحسمِئْن عَنْ ص هُوَانَ عَنْ ساق بْن عَمَارِ َال قلت لتأبى إِبْرَاهِيم ع رَجلَ زَارَ فَقَضَى طَوَافَ عه كلهُ أ يتطوف 
لبت أحبٌ إِلتِك أَمْ يَمْضِى عَلَّى وَجْهِهِ إِلَى مِنّى فَمَالَ أىّ ذَلِك شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ يَبِثْ 


الحديث الأربع مائه: صحيح. 
الحديث الحادى و الأريعيائة: صحيح على المشهور. 


وقال فى الدروس: و أما نهار أيام التشريق» فلا يجب فيه سوى الرمىء فإذا رمى جاز له مفارقه منى لزياره البيت و غيره» و إن 
كان المقام بمنى نهارا أفضلء كما رواه ليث المرادى عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا. و منع 
الحلبى الصروره من النفر فى الأول إلا لضروره؛ و يجوز تقديم رحله قبل الزوال. 


العدايث لقا بو الا ربعم 0ه مواق : 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 01/2 
[الحديث ]*٠8‏ 


لأعيرِكَلَ م هُوَّ مِمَنْ نعل فى بذ ا 
[الحديث 6.8] 


ع محمد ب جبتوى عَنْ محمد بن بخى عَنْ ححَادٍ عن أبى عد للع قال ذا صاب الْمخِ اليد هلس له أن 
الَْولِ وَ مَنْ تفَرَ فى النَفْر الول فَلِِسَ لَهُ أَنْ يديب الصَّعدَ عمَّى يَْفِرَ النّاسُ وَ هُوَ كَوْلَ الله تَعَالَى فَمَنْ تَعجَلَ فى يَؤ 
... لمن اَّلِإ قَالَ انََى الصَّعِدَ 


البفذيكه القالة و الأر سا و هولق 
و قال فى الدروس: لو قدم رحله فى النفر الأول و بقى هو إلى الأخيرء فهو ممن تعجل فى يومين على الروايه. 
الحديث الرابع و الأربعمائه: مجهول. 


لاشتراكك ابن بحيى؛ و يحتمل الصحه بناء على ظهور كونه الخزاز. 


و قال فى الدروس: أما الصيد الذى حرم بالإحرام» فيحل له بطواف النساء قاله الفاضل» و ذكر أنه مذهب علمائناء لقوله تعال "ل 
تعلو الصَّعِدَ وَ أنْتغ خَرُمٌ" و روى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساءء و لعله لمكان الحرم» و صرح ابن الجنيد بتحريم 


قوله: قال: اتقى الصيد أقول: ورد فى تأويل تلكك الآيه وجوه 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: /الاه 
[الحديث ]6٠١0‏ 


م ييه 


فى الول مت ببسل اليد كَل دالت القّصى من اليم ليث حدتى به معقة بن الحيي بن أبى الطاب الياث. 


]6٠8 [الحديث‎ 


يَعْقَوبٌ عَنِ ابْن أبى عْمَيِرِ عَنْ هشام بْن الحكم عَنْ أبى عَمِدِ اللوع 


أحدها: أن التخيير بين التعجيل و التأخير إنما هو لمن اتقى الصيد و النساء فى إحرامه. كما مر. 
و الثانى: أن من تعجل إنما يكون بغير إثم إذا اتقى الصيدء إلى أن ينفر الناس ذ فى النفر الأخير. 


. 7 5 1 ك[] آل ا الدره 2ر يج ” لا 4 
و هذا الخبر يحتمل كلا من الوجهين و الجمع بينهما أيضاء و إنما وصل قوله" لِمَن القلِ " بقوله " فَمَنْ تَعَجل فى يَوْمَيِنِ فلا إِنْمَ 
عَلَئِِ " لبيان أنه قيد للأول. 


الثالث: أن الحج مكفر للسيئات لمن اتقى الشرك و الكفر و كان إماميا صحيح العقيده. 

الرابع: أنه يقع كفرا إذا كان فى طريق الحج و أثنائه متقيا من المحرماتء فإنه تعالى إنما يتقبل من المتقين. 

الخامس: أن المراد أنه لا يكون له إثم إذا اتقى فى بقيه العمر عن الكبائر. 

و قيل: إنما قيد بالمتقى لأنهم المنتفعون بتلكك الأحكام الآتون بها. 

الخديت الشامين و" الأرحاته: سجهول: 

و موافق للخبر السابق» و اقتصر فى الدروس على نقل الروايه» و لم أر من تعرض لها غيره؛ و لعلها محموله على الاستحباب. 


الحديث السادس و الأربعمائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0/8 


َال 4316 رول اللمسن الكقه 


0 
9 
8 
8 

3 

8 
١‏ 
أاوا 
م6 
يا 
0 


إلا مَرَ 


[الحديث /ا٠؟]‏ 


أَختردٌ بْنّ مُححمَدٍ تن اثن أبى نط ر عَنْ عَلِنَّ عَنْ أ هماع فى رَجلى لَمْ يودع الِْيِتَ قَالَ لا بَأْسَ إِنْ كانت به عِله أو كان 


]5٠8 [الحديث‎ 


الاعد ا مارح ل لور اتاو ع ووم ضر اكويلا «الدصويات السقا ان زاوم ارين ترج 
العدمين ن بعد تفاع الَارِقِبِلَ أن يُصَلّى الطَهرَ وَ اضر نُودِىَ من حَلفِهِ لا حبك الله 


]6٠١9 [الحديث‎ 


4 صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيةَ بن عَمَارٍ عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قَالَ لَا يَطوف الْمُعْثَِرُ بالبِتِ بَعْدَ طَوَافٍ الْفَرِيضَهِ حَنَّى يُقَصرَ 


الحديث السابع و الأربعمائه: موثق. 

و قال فى الدروس: يستحب العود إلى مكه بعد النفر من منى لطواف الوداع و ليس واجبا عندنا. 

الحذيك الكامى و الأرعمائه: يجهول: 

الحديث التاسع و الأربعمائه: صحيح. 

و ظاهره الحرمه» و هو أحوط. و يمكن حمله على الكراهه. 

قال فى الدروس: روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعى حتى يقصر. 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/4 

]6٠١ [الحديث‎ 


6٠‏ مُحَمَدٌ بْنُ عَلِىّ بن موب عَنْ عِتَدَّهِ مِنْ أضْ حابن عَنْ محمد بْن عَدِدِ الْحَمِيدٍ عَنْ أبى حَالِدٍ مَوْلَى عَلِىٌ بن يَقْطِين قَالَ سَأْلْت 
أبَا الْحَسَنع عَنْ مُفْردِ الح عََئِه طَوَافٌ النّسَاءِ فَقَالَ لَيِسَ عَلَيِهِ طَوَافٌ النْسَاءِ. 


قَالَ مُحَمَنُ ٠‏ ْنُ الحَسَن هَذَا الْحبر غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيِهِ لأ الى لَا خلّافٌ فيه بين الطائقَهِ أنَّ طَوَافَ النّسَاءِ لَا؛ بذ مِنّهُ فى سَائِر أَنْوَاع الح 
وَفى الْعَْرَهِ نضا 


]691١١ [الحديث‎ 


5 3 
ه عداس 


١‏ معد بن يتى عن متطل بن انحن ابن بن مشكا عَنْ سَعِيدٍ ارج فَالَ قَالَ بو عبد للع ليس أَهلٍ سَرِفٍ و لَا لهل مر 
وَل لأهل مكة مُبْعَة َه بقُولُ لل الى ذلك لمن ل يكن أله لماضرى المعجدٍ الكليام. 


]91١ [الحديث‎ 


0 - دعرو م ا 07 لا - - و 0 
عَلِيٌ بن السّنْدِىٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ ريز عَنْ زُرَارَه عَنْ أبى 0 قَوْلٍ الله تَالَى- ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلهُ 
لضةرى المحجدٍ العلام َال ذلك آهل كه ليس لَه متم وكا عله شغ ردقال قلت فعا د ذلك قال ثفافة و أويقوة بايذ 


جميع نَوَاحى مَكةَ دُونَ عُسْفَانَ و وَدُونَ ذَاتَ عِرْقٍ. 
[الحديث ]61١‏ 


8١٠‏ زَُرَارَةُ عَنْ أبى جَغْفرع قَالَ فِيمَنْ أُقَامَ بمكة سَتَتيِن فَهُوَ 


الحدديك العاشر و الأ همات سحيو 

الحدريك الحادى عفرو الأريعياة» فبعيق غلى المشهوو. 
الحديث الثانى عشر و الأربعمائه: حسن كالصحيح. 

قوله عليه السلام: و لا عليهم عمره أى: قبل الحج. 
الحديث الثالث عشر و الأربعمائه: صحيح. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/٠١‏ 


ف ِنْ أَهْل مَكة لا ؛ نئعة لَه فقت إنأبى يتفرع أ وَأَيْتَ إِنْ كات لَه أَيلّ بِالْعِرَاقٍ وَ أل بنمكة كَالَ لين أَبهُمَا الْقَالتُ عليه فَهُوَ مِنْ 
أَمْله. 

]6١6 [الحديث‎ 

7 يَعْقُوبُ بن بيد عَنٍ ابن أبى عُمبْرٍعَنْ حَفْص عَنْ أبى عد الع فى الْمُجَاورٍ بمكة بخو إِلَى أَهْله ثم يَرْجِمٌ إلى مكة بأىٌّ 


شَئ ءِ يَدْخُل فَقَالَ إن كان مقَامُ بمكة كر مِنْ سه أَشْهْرِ لا يمتح و إِنْ كَانَّ كل مِنْ سه أَشهْرِ قله 


و قال الفاضل التسترى رحمه الله: لعل هذا إذا لم يقم بأهله فى مكه سنتين» و إلا فقد شمله ما دل على حكم إقامه سنتين» هو ما 
إذا أقام بدون أهله. 

و على الأخير ربما يستشكل الأمرء و يقال: كيف يستقيم الحكم على من كان مع أهله فى غير مكه سنين كثيره» و ينفرد عنهم 
سنتين فى مكه بأنه من أهل مكه. مع الحكم بأنه إذا كان مع أهله فى مكه سنتين و مع أهله فى غير مكه عشر سنين مثلا بأنه ليس 
من أهل مكه. 

فعلى هذا لا يبعد أن يحمل ما دل على أن إقامه سنتين يجعل الشخص كالمقيم على ما إذا أقام مع أهله فى مكه, و لم يكن له 
أهل آخر فى غيرهاء و يؤيده قوله تعالى " ذَلِك لِمَنْ لم يكن أَهْلَهُ لفاضرى الْمشجد الام ". 


وربما 


يقال: إن إقامه سنتين فى مكه إنما يجعله بحكم المقيم فى من لم يتعارف فى شأنه أن يكون له قبل الاستطاعه إقامتان مع أهلين: 
أحدهما بمكه. و الآخر فى بلد آخرء و أما إذا تعارف ذلكك فالحاكم الغلبه. 


الحديث الرابع عشر و الأربعمائه: صحيح. 

و حمل على أن المراد من يكون هذا شأنه فى كل سنه. فحكم عليه السلام 
ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار» ج ل ص: 0/١‏ 

[الحديث 918] 


أَخمدٌ عن الْحسَيِنٍ عَنِ النَضْرِ عَنْ حَاصِم عَنْ محمد بْنِ مُشلم قَالَ سَألْتٌ أب جَعْفَرع عَنْ رَجلٍ مَاتَ وَ لم يَححجّ ححية الإشلام و 
لَمْ يُوص بها أ تُقْضَّى عَنْهُقَالَ نَحم. 
[الحديث 1١8‏ 6] 


مر 


2" مُحمَدُ بن عِيرى عَنْ محمد بْن دان تن ابن مُشِكانٌ قَالَ حَدَّئَنِى سَعِيدٌ عَنْ أبى عَتِدٍ اللوع عَنْ رَجُل أوْصَى بِحَجهِ فَجَعَلَهَا 


ويه فى نوعو قال يأزقها وَصَِيْهُ و يَْعلْهَا فى حب كما أؤضدى فَإنَّ الله ََالَى يَقُولُ- فَمَنئْ وَدَلَهُ بد ا س مِعة فَإئْا إِنمَهُ عَلَى 
ادي يدُلُوتهُ كلت قَمَنْ أَوْصى بِعِطْرِينَ دوْهماً فى عه قَالَ يَححُ بها رخ مِنْ حدث يتلغة 

[الحديث 9117] 

6 مِكْمَهُ بن الطاب عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَثِدِ ايع عر عيضي 12 مناه كان مالك با الْحسَنٍ ع عَنِ اكب فى أيَام 


و 


احج مِنْ أ ؤم ببدِئٌ به و فى أ يَؤْم َقْطَهُوَهُوَ بمِنّى 3 كا الأمضا ل ضواة أو يمتى اكز فقال لكين يمت بز النْخر عَقِيبَ 3 
1 


صَلَِ افر إِلَى صلاه لاه ؤم الَفِ نَم الو كبر وَإِنْ نْ أَقَامَ الْعَضِ رَ كبر وَ إنْ أقَا م الْمَْبَ لَمْ يكز وَ الَكبيرٌ بِاَْمْصَارِ 
يام الَسْرِيقٍ 


عي 
- 
- ع 


يَوْمَ عَرَقَهَ صَلَا الْعَذَا إِلَى الَفْر الَْوٍّ وَ صَلَاة الظهْر وَ مُوَ وَسَطُ 


الحديث الخامس عشر و الأربعمائه: صحيح. 
الحديك السادس عشر و الأريسائةضعيق على المشهون 
وغلى الحكمين فتوى الأضصحات, 


الحديث السابع عشر و الأربعمائه: ضعيف. 


ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار ج ل ص: 0/7 


قَالَ محَمَدُ بْنُ الْحسَن كَردًا الْحبِرُ مُوَافِقٌّ لِلََامَهِ وَ لَشِءَا نغ به وَ الْعَمَل عَلَى مَا َدَمْنَاُ مِنَ الَْخْبارٍ نَم الي الْحَامِسُ مِنْ كتَاب 
تَوْذِيب الأخكام وَ آخِرُهٌ كنَابُ الْحَحٌّ ونرة فى القزو الماوين كات الإقازاك و العود الدوت الالمين» و صداى الله فلن 


مُحَمَد وَ آله الطاهرينٌ 


تمت التعليقات المعلقه على كتاب الحج فى شهر رجب الأصب من شهور سنه أربع و تسعين بعد الألف الهجريه. 


والحمد لله 


وعد و ضلى الله عل متحمد سد المرسلين و آله الأ كرمين الالجي. 


واتم استنساخ الكتاب تحقيقا و تعليقا عليه فى اليوم الثانى عشر من شوال سنه ألف و أربعمائه و ست هجريه فى المشهد الرضوى 
على يد العبد السيد مهدى الرجائى. 


اصفهانى» مجلسى دوم محمد باقر بن محمد تقىء ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. ١8‏ جلد, كتابخانه آيه الله مرعشى 
نجفى - رهء قم - ايران» اول» 2 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 
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دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


